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प्रकाराकीय वक्तव्य 


सन्‌ १९५९ में ज्ञानमण्डल लिमिटेडके प्रबन्धकारी संचालक श्री सत्येन्द्रकुमारजी गृप्तने 
मुझसे कहा कि सुना है कि महामहोपाध्याय पाण्डेय रामावतार शर्माका बनाया हुआ कोई 
संस्कृत कोश अभीतक अप्रकाशित पड़ा है, यदि वह मिळे तो आप उसे अपने यहाँसे प्रकाशित 
कराइये ।' कुछ दिनोंके वाद पटनामें मैं महामहोपाध्यायजीके सुपुत्र हिन्दी जगत्‌के लब्धप्रतिष्ठ 
आलोचक और निबन्धकार विद्ृद्वर आचार्य नलिनविलोचन शर्मासे मिला और उवत ग्रन्थ 
प्रकाशित करनेकी इच्छा प्रकट की । आचार्य नलिनजी मेरे अभिन्न मित्र थे । उन्होंने मेरी 
प्राथना स्वीकार करते हुए कहा कि यदि ज्ञानमण्डलसे यह ग्रन्थ प्रकाशित हो तो मुझे अपार 
हषं होगा । क्योंकि पिताजीने एक बार मुझसे कहा था कि यह संस्कृतका 'वाङमयार्णव' नामक 
विश्वकोश स्वनामधन्य स्वर्गीय श्री शिवप्रसादजी गुप्त (ज्ञानमण्डल लिमिटेडके संस्थापक) के 
आग्रहसे तैयार किया गया है | बिहार सरकारने इसे प्रकाशित करनेका निश्‍चय किया है और इसके 
प्रकाशनका भार मिथिला संस्कृत प्रतिष्ठान' दरभंगाको सौंपा गया है । किन्तु कई वर्ष बीत 
गये, अभी उक्त ग्रन्थमें हाथ नहीं लगाया गया । मैं तो अब निराश हो गया हूं ।' 


सन्‌ १९६० में जब मे फिर पटना गया तो श्री नलिनजीने जिल्द बँधी हुई पाण्डुलिपि दिख- 
लायी और कहा कि इसमें इतना अधिक गिचपिच लिखा गया है कि इससे कम्पोज कराना असम्भव 
है । में अपनी देख-रेखमें इसकी सुपाठय प्रतिलिपि कराकर और उसका संशोधन करके आपके 
पास भेज दूंगा । इस काममें एक वर्ष अवश्य लगेगा ।' 


में सन्तुष्ट होकर काशी वापस आया । श्री नलिनजीने अपने वचनके अनुसार अपने 
विश्वासी शिष्य श्री रंजनजीसे प्रतिलिपि कराना शुरू करा दिया । किन्तु उसके कुछ ही दिन 
बाद श्री नलिनजीका १२ सितम्बर १९६१ ई० में निधन हो गया । उनके निधनका समाचार 
पाकर मुझे बहुत दुःख हुआ और मनमें निराशा हुई कि अब उक्त पाण्डुलिपि प्रकाशनार्थं शायद 
ही मिले । किन्तु पटनेमें जब मै श्री नलिनजीको विदुषी धर्मपत्नी श्रीमती कुमुद शर्मासे मिला 
तो उन्होंने कहा कि आप श्री रंजनजीसे मिलकर प्रतिलिपिके साथ मूल प्रति ले ळें और उसे प्रकाशित 
करांनेका प्रबन्ध करें | यह सुनकर मुझे सन्तोष हुआ । श्री रंजनजीने अस्वस्थ रहनेपर भी आठ- am 
नौ महीनेमे प्रतिलिपि तैयार करके मुझे सौंप दी | 


' मूल पाण्डुलिपि सहित प्रतिलिपि तो मुझे प्राप्त हो गयी, किन्तु श्री नलिनजीके न रहनेसे मै 
विषम स्थितिमें पड़ गया । यह प्रतिलिपि किससे शुद्ध करायी जाय, यह एक भारी समस्या 
उपस्थित हों गयी । क्योंकि पाण्डुलिपि ऐसी है जिसे पढनेमें यत्रतत्र भूल होनेकी पूरी सम्भावना 
है । दूसरे नलिनजीने यह कहा था कि पाण्डुलिपिके अनुसार ही ग्रन्थ छपना चाहिये ।बहुतसोच- 
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समझकर यह कार्य Sto रामचन्द्र पाण्डेय (प्रधानाचार्य संस्कृत विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय) 
को सौंपा गया । श्री पाण्डेयजीने बड़े परिश्रमसे लगभग एक वर्षमें प्रतिलिपिका संशोधन मूळ 
पाण्डुलिपिसे मिलाकर किया; किन्तु बहुतसे स्थलोंपर सन्दिग्धात्मक fra लगाकर छोड़ दिया | 
इसके बाद पण्डित राधारमण पाण्डेय आदि तीन-चार अधिकारी विद्वानोंको दिखलाया । इससे 
बहुतसे सन्दि*धात्मक पाठ तो मूल प्रतिके अनुसार ही ठीक सिद्ध हुए, फिर भी कुछ स्थल शेष रह्‌ 
गये | इसी प्रकार WAH प्रूफ शोधनमें भी बड़ी कठिनाइयोंका सामना करना पड़ा। किसी शब्दको 
कुछ विद्वान तो कहते थे कि अशुद्ध है किन्तु उसे अन्य विद्वान्‌ शुद्ध सिद्ध कर देते थे । इस ग्रन्थके 
प्रूफ रीडर पोष्टाचार्य Fo गोमतीप्रसाद मिश्रसे काशीके मानिन्द विद्वान्‌ स्वामी महेश्‍वरानन्दजी 
(पूर्वनाम श्री महादेव शास्त्री) ने कहा था कि 'यह ग्रन्थ बहुत बड़े विद्वान्‌का लिखा हुआ है, तुम 
कहीं भी अपना पाण्डित्य न दिखलाना नहीं तो अर्थका अनर्थ हो जायगा | अस्तु; इस प्रकार 
| किसी-किसी फ़ार्मका प्रूफ १०-१२ दिन विद्वानोंके ही पास घूमता रह जाता था उसके बाद निष्कर्ष- 
पर पहुँचनेकी नौबत आती थी । यही कारण है कि प्रस्तुत ग्रन्थ प्रकाशित करनेमें कल्पनातीत 
व्यय और समय लगा । हषं है कि ग्रन्थ तैयार होकर विद्वज्जनोंके समक्ष हम उपस्थित कर रहे हैं । 


पाण्डुलिपिमें ग्रीक, लेटिन, जर्मन तथा फ्रेंचके बहुतसे शब्द हैं जो नहीं दिये जा सके । बहुत 
प्रयत्न करनेपर भी उक्त भाषाओंके ज्ञाता हमें नहीं मिले । ऐसी दशामें उन्हें छोड़ देना ही उत्तम 
समझा गया | क्योंकि 'एन' की जगह यू” और 'यू' के स्थानपर 'एन' पढ़े जानेपर भारी अनर्थ 
हो जाता । अशुद्ध छापनेकी अपेक्षा उसे न छापना ही श्रेयस्कर प्रतीत हुआ । इसी प्रकार 
ग्रन्थकारने आरम्भमें चित्र देनेका उल्लेख किया है और वे चित्र पाण्डु लिपिमें बने भी हैं किन्तु कई 
अनिवार्य कारणोंसे वे चित्र नहीं दिये जा सके । जो हो, ग्रन्थ प्रकाशित हो गया, इतनेसे ही हमें 
परम सन्तोष है | विद्वानोंका मत है कि यह ग्रन्थ संस्कृत वाङमयका एक अमूल्य रत्न है । इसमें 
बहुतसे शब्द और शब्दार्थ ऐसे हैं जो अन्य किसी भी कोशमे नहीं मिलते । भारतके प्रथम राष्ट्रपति 
Slo राजेन्द्रप्रसाद इस महाग्रन्थको प्रकाशित करानेके लिए बहुत चिन्तित रहा करते थे । उन्हें 
भय था कि कहीं ईस ग्रन्यकी पाण्डुलिपि इसी तरह नष्ट न हो जाय । खेद है कि वह इसका 
प्रकाशित रूप नहीं देख सके । हमें हर्ष है कि उनके सामने इस ग्रन्थका प्रकाशन प्रारम्भ हो गया 
oe था और इसकी सूचना उन्हें दे दी गयी थी । 


अन्तमें हम डॉ० रामचन्द्र पाण्डेयके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं जिन्होंने आद्योपान्त प्रतिलिपिका 
संशोधन किया। To गोमतीप्रसाद मिश्र, पं राधारमण पाण्डेय तथा श्रीकृष्ण पन्तने प्रूफ संशोधन 
तथा अनुक्रमणिका बनानेका कार्य सम्पन्न किया है, एतदर्थ हम उक्त तीनों विद्वानोंके अनुगृहीत 
हँ । काशीके मानिन्द विद्वान्‌ स्वामी महेश्वरानन्दजी (पूर्वनाम पं० महादेव शास्त्री) ने ग्रन्थके 
थोडेसे अंशका शुद्धिपत्र तैयार करनेकी कृपा की है। स्वामीजीने कहा कि शर्माजी तो मेरे गुरु थे । 
ओ अतःमैं इस ग्रन्थका संशोधन यथावकाश कर दूंगा किन्तु वह द्वितीय संस्करणमें काम आ सकेगा । 
क्योंकि इस कार्यमें पर्याप्त समय लगेगा । ग्रन्थके एक-एक शब्दपर गम्भीर विचार करना पड़ता 
. है । स्वामीजीकी इस महती कृपाके लिए हम किन शब्दोंमें उनके प्रति आभार प्रदर्शित करें, 


९ 


त्रुटियाँ अधिक रह गयी हें । आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदीके भी हम चिर त्र 
व्यस्त जीवनमें महीनों परिश्रम करके सारगभित भूमिका लिखी है । ed 


हम ग्रंथकारकी पुत्रवधू (आचार्य नलिनविलोचन शर्माकी धर्मपत्नी) श्रीमती 
भी धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकते जिन्होंने बडी श्रद्धा-भक्तिसे प्रेरित होकर परिश्रम 
लगनके साथ ग्रन्यकारकी जीवनी लिखनेके लिए प्रामाणिक सामग्री जुटाकर दी 1 
दी हुई सामग्रीके आधारपर मैं शर्माजीकी तथा उनके सुपुत्र (श्रीमती कुमुद शमा 
आचार्य नलिनविलोचन शर्माजीकी जीवनी लिखकर इस ग्रन्थमें दे सका हूँ । 


tized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


gi 


Di 


EF 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


महामहोपाध्यायः पाण्डेय 
श्रीरामावतारशर्मा | 


तदात्मज 


आचार्यनलिन- 
विलोचनशर्मा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


“ कि ल्य 
$ 
a 5 ह 
ue 
6९४४ 
6% 
१९... 
(BE x 
१ 
ie ’ 
६" रु 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


न्थकारका परिचय 


महामहोपाध्याय पाण्डेय रामावतार शर्मा संसारके उन नर-रत्नोंमें हैं जिनकी प्रतिभा और 
अलौकिक ज्योतिसे सम्पूर्ण भूमण्डल आलोकित होता आ रहा है । उनके निधनके बाद किसी 
लेखकने लिखा था “आप साहित्यमें पण्डितराज जगन्नाथके समान, व्याकरणमें बालशास्त्रीके 
समान, न्यायम गदाधरके समान, वेदान्तमें शंकराचायंके समान, धमंशास्त्रमे हारीतके समान 
ज्योतिषमें भृगुमुनिके समान,पुरातत्त्वान्वेषणमें भण्डारकरके समान, गद्य-लेखन-शैलीमें बाणभट्ट- 
के समान, वाद-विवादकी तके-पद्धतिमें डाक्टर जॉनसनके समान, सूवित-कथनमें शकदेवके समान, 
स्मरणशक्तिकी प्रबलतामे मेकॉलेके समान, विज्ञान-महत्ता-प्रतिपादनमें बेकनके समान, कवितामें 
कालिदासके समान, वेदार्थ-तत्त्व-विवेचनमें यास्क और सायणाचार्यके समान, जात्यभिमानमें 
लोकमान्य तिलकके समान, सामाजिक क्रान्तिमें लूथरके समान, विधवा-विवाह-समर्थनमें विद्या: 
सागर और महात्मा गांधीके समान, पुन्जँन्म-खण्डनमें चार्वाकके समान, मनस्वितामे शिवाजीके 
समान और दयालूतामें गोखलेके समान थे ।” इस उद्धरणसे यह बात सहज ही जानी जा सकती 
है कि शर्माजीकी सर्वतोमुखी प्रतिभा थी और अनेकानेक विषयोंमें अद्भुत जानकारी थी । जिन 
लोगोंको उनके घनिष्ठ ATH रहनेका सुयोग मिला था, वे जानते है कि संसारका शायद 
ही कोई एसा विषय होगा जिसका ज्ञान उन्हें नहीं था । डाक्टर कांशीप्रसाद जायसवालने कहा 
था कि शर्माजीके साथ रहनेपर जान पड़ता है कि, सचमुच महषि कपिल-कणादके साथ हैं । 


प्रकाण्ड विद्वान्‌ होते हुए भी शर्माजीमें देहाती किसानकी-सी सादगी थी । शर्माजी साधारण 
धोती और मोटे कपड़ेका कुर्ता पहनते थे । प्रायः नंगे पांव गंगास्नान करने जाप्ते थे । आपका 
जन्म ६ माचे सन्‌ १८७७ ई० में सरयूपारीण ब्राह्मण परिवारमें हुआ था | इनके पिताका नाम 
Go देवनारायण शर्मा था । वे छपराके निवासी थे । प्रारम्भिक शिक्षा आपने घरपर ही अपने 
पिता तथा पण्डित रामद्रार ओझासे पायी । वहींसे आपने सन्‌ १८८९ ई० में संस्कृतको प्रथमा द 
परीक्षा दी और प्रथम श्रेणीमें उत्तीर्ण हुए | उस समय शर्माजी केवल बारह वर्षेके थे । बाँकीपुर, दु 
पटनासे आपको छात्रवृत्ति भी मिली । उसके बाद आप काशी आये और क्वीन्स कालेजमे नाम . 
लिखाया । १८९० ई० में आपने प्रथम श्रेणीमें मध्यमा की । आपको ववीन्स कालेज वाराणसीसे 
छात्रवृत्ति भी मिली । सन्‌ १८९१ में बाँकीपुर, पटनासे मध्यमाकी परीक्षा दी और पदकतथा 
छात्रवृत्तिके साथ प्रथम श्रेणीमें उत्तीर्ण हुए । सन्‌ १८९३ में आपने कलकत्ता संस्कृत कालेजसे 
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काशीसे साहित्याचाय किया और उसके बाद व्याकरणाचार्यके प्रथम खण्डकी भी परीक्षा दी । 
साहित्याचार्यमे आप सर्वप्रथम आये । १८९८ में आपने पंजाब युनिवसिटीसे एफ.ए., पास किया । 
संस्कृतमें सर्वप्रथम आनेके कारण इन्हें पुरस्कार भी मिला । १९०० में कलकत्ता विश्वविद्यालय- 
से प्रथम श्रेणीमें बी. ए., किया । इस परीक्षामें उन्होंने संस्कृत “सम्मान के साथ छात्रवृत्ति तथा 
आर० के० स्वर्ण-पदक प्राप्त किया । १९०१ में एम. ए., किया | इसमें वह सर्वप्रथम रहे और 
कलकत्ता विश्वविद्यालय-स्वर्ण-पदक तथा अनेक पारितोषिक उन्हें प्राप्त हुए । | 
१९०१ में आप सेन्ट्रल हिन्दू कालेज, वाराणसीमें संस्कृतके अध्यापक नियुक्त हुए । a Ss ५ 
तक आप उस पदपर रहे और काशीके प्रमुख विद्वानोंमें सर्वप्रमुख सभा पण्डित माने गय । 
१९०६ में आप पटना कालेजके प्रोफेसर नियुक्त हुए और अपने जीवनके अन्ततक (१९२९ 
ई० तक) उस पदपर बने रहे । बीचमें दो बार छुट्टी लेकर आप बाहर भी रहे । एक बार 
१९०७ से १९०९ तक कलकत्ता विश्वविद्याल्यमें वसु-मल्लिक व्याख्याता होकर और दूसरी बार 
महामना पण्डित मदनमोहन मालवीयके विशेष अनुरोधसे १९१९ से १९२२ तक काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालयमें ओरियण्टल कालेजके प्रिन्सिपल होकर | आप पी०एच०डी०के सर्वमान्य परीक्षक 
समझे जाते थे । अनेक विश्वविद्यालयोंके परीक्षक भी थे । सन्‌ १९१६ में जबलपुरमें आयोजित 
अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलनके सप्तम वाषिक अधिवेशनमें सभापति थे । १९११ 
में प्रयागमँ आयोजित सम्मेलनके द्वितीय वाषिक अधिवेशनमें हिन्दीके अपूर्ण अंगोकी पृत्तिके 
विषयमें एक निबन्ध प्रस्तुत किया थां | जिसमें लेखकोंके पथ-प्रदर्शनके अभिप्रायसे एक सौ विषयों - 
की एक सूची सम्मिलित की गयी थी । | 


_ शर्माजीको सन्‌ १९१९में महामहोपाध्यायकी उपाधि मिली थी । इस उपाधिके अतिरिक्त 
'जंगम विश्वकोश”, सप्तम दर्शन--संस्थापक', स्वतन्त्र-बुद्धि विद्वान्‌ प्रतिपक्षिभयंकर' आदि 
भी कहा जाता था । आप अनेक भाषाओंके ज्ञाता थे, जैसे संस्कृत, पालि, हिन्दी, बंगला, अंग्रेजी, 
जर्मन, लैटिन, फ्रेंच, ग्रीक आदि | इनमें अधिकांश भाषाओंमें उनकी रचनाएँ पायी जाती है | 
दशेत, काव्य, साहित्य, व्याकरण, इतिहास, पुराण, पुरातत्त्व, नृशास्त्र, शिक्षा, धर्म, सभ्यता, 

संस्कृति, भाषा-विज्ञान, भूगोल, खगोल, ज्योतिविद्या, गणित आदि बहुतसे विषयोंका आपको 
. अच्छा ज्ञान था | आपने बहुतसे विदेशी शब्दोंका संस्कृतीकरण किया था । जैसे--नवजीवन भूमि 
(न्यूजीलैण्ड), ओष्ट्रालय द्वीप (आस्ट्रेलिया), कम्बोज (कम्बोडिया), आरण्य (अरेबिया), 
ओ अजपुत्र (इजिप्ट), भव्यलूनपुर (वेबिलोनिया), अलीकचन्द्र (अलेक्जेडर), उक्षप्रतर (औक्षफोडं) 
नन्दन (war), कांत (कांट) साकृतीज (सौक्रेटीज), शल्यक (सैल्युकस), दीनकुत्सित (डौन 
- क्विक्सौट) आदि । शर्माजीके सम्बन्धमें किचित्‌ परिवत्तैनके साथ ही दो इलोक कहे गये हैं-- 


भारतस्य न भा भाति विहारोहारपजितः । 
 रामावतारे स्वर्याति मूच्छितैव सरस्वती ।। 


पलायध्वं पलायध्वं भो भो ताकिकदिग्गजाः । 
` रामावतार आयाति सिद्धान्तवनकेसरी ॥ 
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यों तो आपकी अगणित रचनाएँ है किन्तु जिन ग्रन्थोंके नाम प्राप्त हो सके है वे रचनाकालके 
अनुसार क्रमशः नीचे दिये जा रहे है-- 7 
(क) संस्कृत se 
१. विविध गद्य-पद्य रचनाएँ--रचनाकाल १९०३-६ ई० । काशीकी 'मित्रगोष्ठी एवं > 8 
सुक्तिसुधा' नामक मासिक पत्रिकाओंमें प्रकाशित । : 
२. सढुक्तिकर्णामृत--रचनाकाल १९०३-१० | एशियाटिक सोसाइटी आव्‌ बंगालके 
लिए । प्राचीन पाण्डलिपिके आधारपर सम्पादित । 
३. प्रियदर्शिप्रशस्तय:--१९१० ई० | मूल पालि लेखका संस्कृतानुवाद; अंग्रेजी अनुवाद | 
भी । कलकत्ता विश्वविद्यालयके लिए । a 
४. परमार्थद्शनम्‌ू--१९११-१३ ई० में काहीसे प्रकाशित । सूत्रवद्ध दर्शन ग्रन्थ पद्य | 
वात्तिक सहित, भाष्यका प्रथम अध्याय 'संस्कृत संजीवन' नामक संस्कृत मासिक पत्रमें 
१९४३ ई० में प्रकाशित । (सप्तम दशंनके रूपमें स्वीकृत ) 
५. वाङमयार्णव--इलोकवद्ध संस्कृत विश्वकोश | रचनाकार १९११ से जीवन पर्यन्त | 
६. मुद्गरद्रूतम्‌ --(व्यंग्यकाव्य) कालिदासके मेघदुतकी व्याकृति (पेरोडी), 'शारदा' 
पत्रिकामें प्रकाशित । पुनः पुस्तक रूपमें प्रकाशित । 
७. भारतीयमितिवृत्तम्‌--संस्कृतमे भारतवर्षेका इतिहास । 
८. सरस्वत्यष्टकम्‌, उद्बोधनम्‌, संस्कृत-शिक्षा कथयुपयुक्ता भवेत्‌ ? इत्यादि संस्कृत 
गद्यपद्यात्मक रचनाएँ १९२३ से १९२५ में सुप्रभातम्‌ संस्कृत पत्रिकामें प्रकाशित | 
९. प्रकीणँ-प्रबन्धा:--निधनान्तर १९५६ में प्रकाशित | 
(ब) हिन्दी उ 
१. यूरोपीय दर्शन, १९०५ Fo, प्रथमतः काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभासे प्रकाशित. . 
द्वितीयतः १९५२ ई० में बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌, पटनासे प्रकाशित।  तभख= 
२. हिन्दी-भाषा-तत्त्व (व्याख्यान-रूपमं) १९०५ Fo काशी-नागरीःप्रचारिणी-सभासे . 
प्रकाशित । 
३. हिन्दी-व्याकरण, १९०७ ई०, कलकत्ताके दिवनागर' नामक मासिकपत्रम 
४. हिन्दी-्याकरण और रचनाकी शिक्षण-पद्धति, १९१० ई०, बंगालके 
लिए प्रस्तुत | 5 आ gine 
५. मुद्गरानन्दचरितावली, १९१२-१३ fo, 'नागरी-प्रंचारिणी- = नका, क 
६. भारतवर्षका इतिहास, दिसम्बर १९१२, जनवरी १९१३, र गरौ हित 
आरा । वड ए क 
७. पौरस्त्य और पाश्चात्य दशन, १९१५ ई०, 'पाटल्पु 
८. शिक्षाविषयक भारतीयोंका सद्यः कत्त 
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११. पद्यमय महाभारत । 

१२. कालिदासके समयका निरूपण, १९०९ ई०, सरस्वती" में प्रकाशित | 

१३. श्रीरामावतार शर्मा निबन्धावली-- । 
(निधनान्तर प्रकाशन), १९५४ ई० बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ । इस ग्रन्थमे सङ्कलित 
निबन्ध हैं-- 

१. ज्योतिविद्या । २. भूगोलविद्या । ३. भूगर्भ-विद्या । ४. हिन्दीकी वत्तेमान 
दशा । ५. हिन्दीमें विश्वकोषकी अपेक्षा । ६. हिन्दीमें उच्च शिक्षा । ७. हिन्दीकी 
उन्नति और प्रचार । ८. हिन्दी-भाषा-विज्ञान । ९. सभ्यताका विकास । १०. शाश्वत 
धर्म-प्रश्नोत्त रावली । ११. उपोदघात । १२. हिन्दी-व्याकरणसार। १३. पील-विजय | 
१४. हमारा संस्कार । १५. पुराण-तत्त्व । १६. अथ श्रीसत्यदेवकथा । १७. 
मुद्गरानन्दचरितावली । १८. काना-वर्करीयम्‌ । १९. धर्म और शिक्षा । २०. 
पौरस्त्य और पाइचात्य दर्शन । २१. खुली चिट्ठी । २२. परमार्थ-सिद्धान्त | 
२३. भारतवर्षका इतिहास । २४. शिक्षा-विषयक भारतीयोंका सद्य: कत्तंव्य । 
२५. शाइवत धर्म-प्रश्‍नोत्तरावली । २६. साहसाङ्क-चरित-चर्चा । २७. शतइलो- 
कीयं धर्मशास्त्रम्‌ (हिन्दी-अनुवाद-सहित) । २८. भारतोत्कर्ष । २९. जगतूमे 
विज्ञानका विकास | ३०. भूगर्भं विद्या । ३१. नरशास्त्र। ३२. सरस्वत्यष्टकम्‌ | 
३३. सरस्वत्यष्टकम्‌ : हिन्दी । ३४. उद्बोधनम्‌ : संस्कृत । ३५. उद्वोधन : हिन्दी । 
३६. संस्कृत-शिक्षा कथमुपयुक्ता भवेत्‌ : संस्कृत | ३७. संस्कृत भाषा कँसे उपयुक्त ही 
सकती है ? हिन्दी । ३८. परिदिष्ट | 

१४. वज्ञानिक निबन्ध, सरस्वतीम समय-समयपर जीवन-कालम ही प्रकाशित | 
(ग) अंग्रेजी 
१. Philosophy of the Puranas (damit), १९०२ ई०, Buch 
Metaphysics Prize द्वारा पुरस्कृत | 
२. Chapters from Indian Psychology (भारतीय मनोविज्ञानके कुछ 
अध्याय) १९०४ ई०, Buch Metaphysics Prize द्वारा पुरस्कृत | 
३. Gopal Vasu Mallick Lectures on Vedantism (वेदान्तपर 
व्याख्यान), १९०८ Ro, कलकत्ता विश्वविद्याल्यसे प्रकाशित | 
४. A thesis on the age of Kalidasa (कालिदासके समयका निरूपण), 
१९०९ ई०, Hindusthan Review में प्रकाशित | 
५. Elementary Text Book of Eternal Law (परमार्य-दर्शनकी अंग्रेजी 


भूमिका) । | 


उपयुक्त कृतियोंक अतिरिक्त शर्माजीकी बहुत-सी रचनाएँ ऐसी हे जिनमें अधिकांश अप्र” 
काशित हैं । शर्माजीने कामन्दकीय नीतिसार' का अंग्रेजीमे और 'रघुवंश' का लैटिनमें अनुवाद. 
किया था । ही 


शर्माजी ३ अभ्रळ १९२९ ई० में केवल ५२ वर्षकी अवस्थामें स्वर्गवासी हुए । 
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प्रस्तुत महाग्रन्थमें आचार्य नलिनविलोचन शर्माका संक्षिप्त परिचय देना आवश्यक प्रतीत हो 
रहा है क्योंकि उन्हींकी महती कृपासे यह ग्रन्थ प्रकाशित करनेका अधिकार मिला था । आचार्य 
नलिनजी महामहोपाध्यायके सुपुत्र थे । इनका जन्म १८ फरवरी १९१६ में बहुरघाट, पटना 
शहरमें हुआ था । इन्हें आरम्भिक शिक्षा पितासे प्राप्त हुई | १९३ १में पटना कालेजिएटसे मेट्रिक, 
१९३८ में पटना विशवविद्यालयसे संस्कृत एम० ए० पास किया । १९४२ में हिन्दीसे एम० To 
किया । श्री अनन्तप्रसाद बनजीके निर्देशनमें 'कौटिल्यके अर्थशास्त्रमेँ दण्ड-विधान' पर शोध-कार्य 
किया । 

आचार्यं नलिनजीने जैन कालेज आरामं प्राध्यापनके समय “रंगमंच तथा नाटक” पर शोधः 
कार्यं किया । १९४२ में सबसे पहले SAMS जैन कालेज आरामे संस्कृत विभागमे प्राध्यापकके 
रूपमे आपकी नियुक्ति हुई | सितम्बर सन्‌ १९४६ तक ये वहीं रहे । उसके बाद आप पटना 
कालेजमें नियुक्त हुए । १९४७ में आपका राँची BOTA स्थानान्तरण हुआ । १९४८ में आप 
फिर पटना कालेजमें आ गये | १९५९ में पटना विश्वविद्याल्यमें हिन्दी विभागाध्यक्ष हुए और 
अन्ततक उसी पदपर कार्य करते रहे | इनके लिखे हुए मौलिक ग्रन्थ ये हैं-- 

१. दृष्टिकोण (साहित्य-कला-मनोविज्ञान-सम्बन्धी आलोचना) प्रकाशन १९४७ so | 
. विषके दाँत (कहानी संग्रह) प्रकाशन १९५१ ई० | 
- TAS असंग्रहीपूर्ण छोटी कहानियाँ । प्रका० १९६० Fo | 
. जगजीवनराम (जीवनी, अंग्रेजीमे) प्रका० १९५४ Fo | 
. नकेनके प्रपद्य (प्रपद्य संग्रह) प्रका० १९५६ ई० | 
. साहित्यका इतिहास-दर्शंन (साहित्येतिहासका दर्शनालोचन) प्रका० १९६० ई० | 

७. मानदण्ड (निबन्ध-संग्रह ) 
सम्पादित ग्रन्थ-- 

१. लोक-कथा-कोश, To १९५९ ई० | 
. लोक-साहित्य : आकर-साहित्य-सूची, प्र १९५९ ई० | 
. लोक-गाथा-परिचय, To १९५९ ई० | 
. प्राचीन हस्तलिखित पोथियोंका विवरण, प्र १९५९ ई० | 
. सदल मिश्र ग्रन्थावली, प्र १९६० Fo | 
. लालचदास-क्ृत हरिचरित्र, अपूर्ण (साहित्य और परिषद्‌ पत्रिकामे प्रकाशित) । 
. गोस्वामी तुलसीदास, To १९६१ ई० | 
. भारतकी प्रतिनिधि कहानियां 
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हिन्दीकी उत्तम कहानियाँ । 
उपन्यास-कथाकुञज 


११. निबन्ध-मानस । 
सह-सम्पादित ग्रन्थ-- 


. सन्त-परम्परा और साहित्य (धर्मेन्द्र अभिनन्दन-ग्रन्थ), To १९६० zo | 
- आयोध्याप्रसाद खत्री-स्मारक-ग्रन्थ, To १९६० ई० | | 

. हिन्दीके प्रतिनिधि कथाकार । 

- पढ़ो और सीखो | 


रूपक-कथाकुञ्ज । 


. भारतके महापुरुष, To १९५८ ई० | 

. राष्ट्रभाषा साहित्य-संग्रह, To १९५६ ई० | 
. राष्ट्रभाषा-साहित्य-सरिता, प्र १९५६ ई० | 
. पद्माभरण, प्र १९५९ Fo | 

- स्वर्ण-मञ्जूषा, To १९५५ Fo | 

. हिन्दी रचना-कोश, To १९५९ ई० | 

. दि वकिंग मेन, To १९५४ ई० | 


` भारतीय साहित्य : परिशीलन तथा अन्वेषण, To १९६० ई० | 
१४. 


हिन्दी-साहित्य : परिशीलन तथा अन्वेषण । 


सम्पादित पत्रिकाएँ-- 


* साहित्य, त्रमासिक, पटना | 
. दृष्टिकोण, 
: कविता 


. पटना कालेज पत्रिका, वाषिक, पटना । 
प्‌. 


77 22 | 


33 32 | 


परिषद्‌ पत्रिका, त्रमासिक, पटना । 


संस्था-सम्बद्धता-- 


प्राचार्य--बदरीनाथ सर्वभाषा-महाविद्यालय, पटना | 
प्रधान मंत्री--बिहार-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, पटना । 
निर्देशक-शोध-विभाग, बिहार राष्ट्रभाषा. परिषद्‌ । 
सदस्य--भारतीय हिन्दी-परिषद्‌ । 
निर्णायक--मंगलाप्रसाद-पारित | 
संस्थापक-सदस्य--अखिल भारतीय हिन्दी-शोध-मण्डल | 
सभापति--सारन जिला हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन । 

` अध्यक्ष--रेलवे स्टॉल बुक सेलेवशन बोर्ड | 
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अध्यक्ष--शोध-गोष्ठी, वल्लभविद्यानगर, आनन्द (भारतीय हिन्दी-परिषद्के अष्टादश 
वार्षिक अधिवेशन) । 

अध्यक्ष--हिन्दी-विभाग, पटना कालेज । 

अध्यक्ष--हिन्दी-विभाग, पटना-विश्वविद्यालय । 

अध्यक्ष--हिन्दी साहित्य परिषद्‌, पटना कालेज । 

सदस्य--कायंसमिति, पटना जिला-हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन । 
विशेष-- 

१. हिन्दीमे विश्म-वाट्य” (Chamber drama ) के प्रथम प्रयोक्ता तथा 

भाष्यकार । 

२. हिन्दीकी विशिष्ट पद्मविद्या “प्रपद्यवाद” के wade तथा प्रयोवता । 

३. लक्ष्येकचक्षुष्कताके आधारपर मनोग्रन्थिमूलक छोटी कहानियोंके लेखक । 

४. सूत्र-समीक्षा-पद्धतिके प्रयोक्ता | 

आपका निधन १२ सितम्बर १९६१ ई० में पटनामें हुआ । शर्माजी हिन्दी-जगत्‌के लब्ध- 
प्रतिष्ठ आलोचक और निबन्धकार थे । आपके निधनसे बिहार प्रान्तको बहुत बड़ी क्षति पहुँची 
जिसकी पूत्ति नहीं हो सकी । 
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स्वर्गीय महामहोपाध्याय पं० रामावतार शर्मा विलक्षण प्रतिभाशाली विद्वान्‌ थे । उनका 
ज्ञान-भाण्डार बहुत विस्तीणं और समृद्ध था । उनकी स्मरण-शवित अद्भुत थी, उनके समान 
मनीषी विद्वान्‌ क्वचित्‌-कदाचित्‌ ही संसारमै आते हुँ । वे स्वतन्त्र विचारक थे और विभिन्न 
शास्त्रापर उनका व्यापक अधिकार था । संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक आदि 
कई भाषाओंके ज्ञाता थे और भारतवर्षकी विभिन्न भारतीय भाषाओसे भी परिचित थे । यद्यपि 
उन्हे केवल ५२ वर्षकी आयु मिली थी किन्तु फिर भी उनकी कीर्ति देश-देशान्तरमें फैल गयी 
थी । संस्कृत भाषापर उनका विलक्षण अधिकार था । संस्कृत भाषाके माध्यमसे उन्होंने 
आधुनिक ज्ञान-विज्ञानको संस्कृतज्ञोंतक पहुँचाना चाहा था । 'वाङमयार्णव' नामक प्रस्तुत कोझ- 
ग्रन्थ उनके दीर्घकालीन अध्ययन, मनन और चिन्तनका फल है । दुर्भाग्यवश उनके जीवनकालमें 
यह प्रकाशित नहीं हो पाया । अब ज्ञानमण्डल' ने इस ग्रन्थका प्रकाशन किया है । वे जिस 
रूपमे इसे प्रकाशित करना चाहते थे GT VIA इसका प्रकाशन तभी हो सकता था जब वे स्वयं 
इसके प्रकाशनको देखते | फिर भी 'ज्ञानमण्डल' ने यथासाध्य प्रयत्न किया है कि पुस्तक अधिकसे 
अधिक निर्दोष और उपयोगी होकर प्रकाशित हो । 

शर्माजीने इस कोशको 'विइवविद्या' (इंसाइवलोपीडिया ) कहा हे । इसके लिए seid 
वैदिक और लौकिक संस्कृत-साहित्यका तथा आधुनिक कालकी व्यास्याओं और आलोचनाओका 
मन्थन किया था । इसमें कोई सन्देह नहीं कि ये कोश अबतकके संस्कृत कोशोंकी तुलनामे सर्वाधिक 
वैज्ञानिक और उपयोगी है । 'कोश'के उपक्रममें उन्होंने बताया है कि इस कोशका निर्माण उन्हें 
क्यों आवश्यक जान पडा । संस्क्ृतके अनेकानेक महत्त्वपूर्ण कोश-ग्रन्य वया पहलेसे ही विद्यमान 
नहीं हैं ? और फिर आजकलके विद्वानोंने क्या महत्त्वपूर्ण शब्दकोशोंका निर्माण नहीं किया है ? 
शर्माजीने इन नये और पुराने कोशोंका गम्भीर अध्ययन किया था । परन्तु उन्हे दोनों प्रकारके 
कोशोंमें कुछ त्रुटियाँ दिखी थीं । पुराने कोश पद्य-बद्ध है परन्तु उनमें न तो प्रयोग और उदाहरण 
ही दिये गये हे और न आधुनिक ढंगकी वर्ण-क्रम पद्धति” को ही अपनाया गया है । वर्ण-क्रमकी 
नयी पद्धतिसे शब्दोंके खोजनेमे आसानी होती है | पुराने कोशोंमें यह पद्धति नहीं अपनायी गयी । 
जहाँ अपनायी भी गयी है वहाँ वह केवल आद्य-वर्णके निर्देशतक सीमित है । शर्माजीने देखा था 
कि पुराने कोशोंकी इस कमीके कारण जिज्ञासुके लिए अपरिचित शब्दोंका खोजना कठिन हो जाता 
है । फिर आधुनिक युगके निरन्तर स्फीयमान वाङमयके शब्द भी उनमें नहीं मिलते । नये 
कोशोंमें उदाहरण और सन्दर्भ देनेकी जो प्रथा है, वह तो उनमें है ही नहीं | इसलिए उन कोशोसे 
आधुनिक कालके जिज्ञासुका काम नहीं चलता | इधर नये कोशोंमें शब्द वर्णानुक्रमसे सजाये जाते 


हैं और विभिन्न शास्त्रोंमे उनके विलक्षण प्रयोगको सन्दर्भ-निर्देशके साथ बता दिया जाता है । ये 
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कोश शर्माजीके अभिमत थे । उन्होंने ग्रन्थके पन्द्रहवें श्‍लोकमें जिन कोशोंको कोश-रचनाके 
लिए अत्यन्त आवश्यक बताया है उनमें 'शर्मेण्य संग्रहों की चर्चा है । इस शब्दसे वे प्रसिद्ध 
संस्कृत-जमन कोश सेंट पिट्संवर्ग डिवशनरी' जैसे संग्रहोंकी वात करते जान पडते हे । 
परन्तु इन कोशोंमें भी उन्हें दो बाते खटकी | एक तो वे बहुत विस्तीण हैं, फिर उनके दाम इतने 
अधिक होते है कि संस्कृतके विद्यार्थीकी पहुंचके बाहर होते हँ । फिर, पद्य-बद्ध होनेके कारण 
पुराने कोशोंको जिस प्रकार कंठस्थ कर लिया जा सकता है उस प्रकार इन्हें नहीं किया जा 
सकता | इस प्रकार उन्होंने वर्णानुक्रमके अनुसार पद्य-बद्ध कोशकी आवश्यकता अनुभव की | 
इस प्रयोजनके लिए उन्होंने वैदिक तथा लौकिक साहित्य, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, ज्योतिष, नव्य- 
विज्ञान आदि विभिन्न शास्त्रोंके शब्द भी समेटे | उन्हे पद्य-बद्ध किया, परिशिष्टमे उनके प्रयोगोके 
उदाहरण दिये तथा संस्कृतकी सजातीय प्राचीन भाषाओंके समानरूप शब्दोक साथ तुलना भी की 
और इस “विदवविद्या' को पुर्णाङ्ग बनाया । 


आधुनिक कालमें संस्कृत-साहित्यका अध्ययन केवल भारतवर्षतक ही सीमित नहीं है | 
अन्यान्य सभ्य देशोंमें भी इसका पठन-पाठन हो रहा है और वेदिक-साहित्यके अनेक शब्दोकी 
नयी व्याख्याएँ सुझायी जा रही हैं । नये विद्वानोंके सुझावके आधार कई प्रकारके हँ--(१) ग्रीक, 
लेटिन, अवेस्ता आदिके शब्दोक साथ तुलना, (२) वेद-परवर्ती किन्तु नवोद्धारित बाँद्धादि शास्त्रोम 
या परवर्ती कालके स्मृति-पुराण आदिमे प्राप्त प्रयोगोंके साथ तुलना, (३) प्राचीन शिलालेखोमें 
पाये जानेवाले शब्दोंके साथ साम्य (४) पाइवेवर्ती और समकालीन आर्येतर भाष,ओसे शब्दोके 
ग्रहण किये जानेको सम्भावना और (५) भाषा शास्त्रीय नियमोंकी छान-बीनसे परिकत्पित शब्दोके 
साथ सम्बन्ध इत्यादि । इनमें बहुतसे सुझाव तो अटकलसे अधिक महत्त्वके अधिकारी नहीं हैं। 
परन्तु कुछ ग्रहणीय भी हैं । शर्माजी जैसा अधिकारी विद्वान्‌ ही यह निर्णय कर सकता है कि कौन- 
सा सुझाव ग्राह्यं हे और कौन-सा अटकलपच्चू कल्पनामात्र । इसीलिए 'कोश।' के प्रारम्भमे ही 
उन्होंने अतन्द्रित भावसे व्याख्या-सहित समाम्नायके मनोयोगपूर्वक अध्ययनपर जोर दिया है | 
वे ठीक ही कहते हैं कि जो ऐसा नहीं कर सकता वह कोश-रचनाका अधिकारी भी नहीं है । 
मूल वेदिक-संहिताओं, ब्राह्मण और उपनिषद्‌ ग्रन्थोके विशाल शब्द-भाण्डारके अतिखित | 
परवर्ती संस्कृत साहित्यका और भी विपुल शब्द-भाण्डार है । फिर शैव, शाक्त, वैष्णव, बौद्ध 
आदि आगमोंकी शब्द-राशि है जो शोध-कार्यमें लगे हुए विद्वानोके प्रत्यत्नोसे लगातार बढ़ती जा 
Ss रही है बौद्ध, जेन आदि अवैदिक सम्प्रदायोके साहित्य हे और पुराणों, दर्शनों, व्याकरण, ज्योतिष, ) 
ne अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, आयुर्वेद आदि शास्त्रोंमें प्रयुवत होनेवाली विशाल शब्दावली है | कभी- q 
Se कभी पालि, प्राकृत, अपभ्रंश और छोक-भाषाओं में बचे हुए ऐसे अनेक शब्द मिल जाते हैं जो मूल | 
सस्कृत शब्दोकी याद दिलाते है । इस प्रकार संस्कृत कोशका निर्माण बहुत ही श्रम-साध्य दुस्तर | 
पकी a ; eS आरम्भम शर्माजीने सामान्य रूपसे शब्द-चयनके इन विभिन्न स्त्रोतोंकी चर्चा 3 


ओ दस दशमं कोशोकी परम्परा बहुत पुरानी है । विद्वानोंने इनका आरम्भ यास्कके PART में | 


जानेवाली ~ 


पायी जानेवाली निघण्डु शब्दावलीसे माना है । वेदिक शब्दोके अर्थ-बोधके लिए इनका बहुत | 
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हत्त्व हे । परन्तु परवर्ती कालके कोशोंका उद्देश्य इनसे भिन्न था । वे काव्योके अध्ययनके 
लिए भी उपयोगी बनाये जाते थे और कवियोंको इलेष-यक्त काव्य-रचनामें सहायता पहुचानेके पि 
लिए भी । साधारणत: वे इलोक (अनुष्ट्प्‌ )-बद्ध होते थे, पर कभी-कभी आर्या? छन्दमे भी छ = 
लिखे जाते थे । पुराने कोशोंको दो वर्गोमें विभाजित किया जा सकता है-- (१) समानार्थक, हँ 
(२) नानार्थक । प्रायः प्रसिद्ध समानार्थक कोशोंमें एक अध्याय नानार्थका भी जोड दिया जाता : 
था । विषय विभाजन सर्वत्र एक ही सिद्धान्तपर आधारित नहीं हुआ करता था । कई कोशोमे हट; 
शब्दोंको वाच्यार्थके अनुरूप सामान्य वर्गोके अनुरूप सजाया जाता था | जैसे देव वर्ग, मनुष्य हु. 
वर्ग, नदी वर्ग आदि । कुछ कोशोंमें यह वर्गीकरण अक्षर-संख्याके अनुसार भी किया गया है | र्र 
कभी आद्य-वर्णके अनुसार और कभी अन्त्य वर्णके अनुसार उन्हें सजा दिया जाता था | परन्तु 
पूर्ण रूपसे वे आधुनिक वर्ण-क्रमके अनुसार नहीं होते थे । निघण्ट्यओमे नाम और धा ig दोनों दिये 
जाते थे परन्तु परवर्ती कोशोंमें केवल नाम और अव्ययका ही समावेश होता था । शर्माजीन अपने 
कोश' में विशुद्ध आधुनिक पद्ध तिके वर्णानुक्रमको अपनाया है | शब्दोंके विभिन्न अर्थ एक ही स्थानः 
पर मिल जाते हैं । इसीलिए उन्होंने कहा है कि यह कोश 'सपर्याय' भी है और 'नानाथंघटित' 
भी । उन्होंने पुराने कोशोंकी अर्थ-निर्देश पद्धतिको अपनाया है अर्थात जिन शब्दोंका अर्थ बताना 
है वह प्रयमा विभक्तिम दिये हुए हे और उनके अर्थ सप्तमी विभक्तिमें। यथाःप्रसङ्ग लिङ्ग 
निदश भी पुराने कोशोंके ढंगपर ही दे दिया है। इस प्रकार उन्होंने नयी और पुरानी 
पद्धतिका सामञ्जस्य किया है । 


ग्रद्यपि इस देशमें कोश-निर्माणकी परम्परा बहुत प्राचीन है किन्तु दुर्भाग्यवश सभी कोश 
उपलब्ध नहीं होते 'नाममाला' (कात्यायन), शब्दार्णव' (वाचस्पति), 'संसारावतं' (विक्रमाः 
दित्य), 'उत्पलिनी' (व्यडि) आदि कोशोंका विभिन्न गन्थों या टीकाओंमें उल्लेख तो मिल जाता 
है पर वे अब लुप्त ही हो गये हैं । काशगरसे प्राप्त बेबरके हस्तलेख-संग्रहमे एक कोशका Alea 
अंश भी प्राप्त हुआ है पर यह निश्चित नहीं हो पाया कि वह किसका लिखा है और पूरे कोशका 
नाम क्या था । अमर सिहका प्रसिद्ध कोश नाम लिङ्गानुशासन', जो 'अमरकोश' नामसे अधिक 
प्रसिद्ध है, कदाचित्‌ सबसे पुराना उपलब्ध कोश है । अमर्रासह बौद्ध थे, इस विषयमे किसीको 
बहुत सन्देह नहीं है । पर उनके आविर्भाव कालके सम्बन्धमं पण्डितोम मतभेद है। यह कोश त न 
काण्डो' में विभाजित है | जिन्हें हमने ऊपर “समानार्थक कोश' कहा है, यह उसी श्रेणीका है 1 


(११५९) और राय मुकुटमणि (१४३१) की टीकाए प्रसिद्ध है । पुरुषोत्तमदेव 
शिष्ट रूपमें त्रिकाण्ड शेष” की रचना की थी जिसमें अमरकोश' में न आये हुए शब्द 
शाशवतका अनेकार्थ समुच्चय भी काफी पुराना है । यह नानार्थक वर्ग 
विभाजन पद्धति निराली है | पहले उन शब्दोंको लिया गया है जो पूरे इलो 
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हलायुध, मेदिनी आदिकी भी थोड़ी बहुत पूछ थी । ऐसा जान पड़ता है कि शर्माजीके मनमें कुछ 
क्षोभ-सा था कि जो लोग कोश-निर्माणका कार्य करते हे वे बहुत थोडेसे सन्तुष्ट हुँ । जब वे 
विशेष ग्रन्थोंका नाम लेते हैं तो उनका तात्पर्यं यही जान पड़ता है कि जो लोग उनके समय में कोश- 
रचनाका दावा करते थे, वे प्रचालित ग्रन्थोंसे ही सन्तोष कर लेते थे | उन्हें उन महा न्‌ कोशोंकी जानः 
कारी नहीं थी जो अनेक नये शब्दों और उनके अर्थोको देनेमे समर्थ है । अत्यधिक परिचि त और । 
प्रचलित 'कोशों' का नाम देना आवश्यक नहीं था । जो कोश उन्हे आवश्यक जान पड़े उनमें 
'वेजयन्ती' का नाम उन्होंने पहले लिया है । यादवप्रकाशके इस वृहदाकार ग्रन्थका सम्पादन | 
जी० आपटंने किया था । उसका प्रकाशन सन्‌ १८९३ में मद्राससे हो चुका है । इसमें शब्दोको 
प्रारम्भिक वर्णोके अनुसार सजाया गया है । इसकी रचना ११ वीं शताब्दी में हुई थी ।इसके बाद | 
उन्होने 'मंख का नाम लिया है । ये १२ वीं शताब्दीके कोशकार हैं । इनका 'अनेकार्थ कोशः | 
१८९७ Fo म वियनासे प्रकाशित हुआ। इसपर इनकी स्वयंकी बहुत अच्छी टीका (अनेकार्थ 
कंरवाकरकोमुदी) है । ‘Aa’ ने अपने पूर्ववर्ती कोशाकारोसे सामग्री संग्रह की है। | 
दु केशव स्वामीका नानार्थाणव संक्षेप' १२वीं शताब्दीका ग्रन्थ है । शर्माजीने इसका भी 
विशेष रूपसे उल्लेख किया है । परन्तु कदाचित्‌ उन दिनोंके लिखे गये कोशोंमें हेमचन्द्रका 
अभिधान चिन्तामणि' सर्वोत्कृष्ट है । इसकी टीका भी स्वयं उन्हींकी लिखी है । यह छ: काष्डोंमें 
लिखा गया समानार्थक वर्गका कोश है । इसके परिशिष्ट रूपमें निघण्टु शेष' लिखा गया है 
जिसमें वनौषधियोंके नाम हैँ । | 
= ay जान पड़ता हे कि शर्माजी जब ऐसा लिख रहे थे तो उनके सामने संस्कृतके दो प्रसिद्ध 
ळू ia और वाचस्पत्य । सर राजा राधाकान्तदेव बहादुरके विख्यात 
क हा TREE शब्द संग्रह किये गये थे,उनमें वैजयन्ती' (यादव- 
(केशव स्वामी) के नाम , क at (स), वाताया स 
| हा हं । अभिधान चिन्तामणि’ (हेमचन्द्र ) का नाम अवश्य है | 
तारानाथ तकवाचस्पतिके “वाचस्पत्य कोश! में विलसनकी 'संस्कृत-इंगलिश-रि गे! औँ 
राजा राधाकान्तदेवके 'शब्दकल्पद्रम' से सहायता ली गयी जौ उन्होंने अन -“डिवशनर : आर 
त 7 पर उन्होने अन्य शास्त्रीय शब्दोका 
संग्रह किया था जो इन दोनो को शोम नहीं हैं ee. 
हा है । उनका अधिक बल पाणिनि-सम्मत व्यत्पत्तिपर 
म नहीं गिनाये जिनसे अतिरिक्त शब्द संग्रह किये गये थे । 
उस सूचीमें USAT शास्त्रोके नाम नहीं हैं । यद्यपि इन 
क की चर्चा है पर मूल काव्य-ग्रन्थोका उल्लेख न हीं है। 
ae ay 12 परिगणन कर दिया है । 
4 नोंके प्रति आदर प्रकट करना चाहा है । दो oa Ser aes 
( Otto bohtlingk ) और रुडोल्फ थि गो मा शड 
विद्वानोंके सहयोगे, तिय स राथ ( Rudolf Roth )ने अन्य अनेक 
ea स्कृत-विद्वान्‌ ए०- वेबर (A, webber) 
कोशकार मोनियर विलिय शका निर्माण किया था जो सात जित्दोमेछपाथा। 
0. ATH शब्दकोशकी योजना इस कोशसे भिन्न थी,फिरभी | 
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उन्होंने उक्त महान्‌ कोशसे सहायता ली थी । मोनियर विलियमूसकी 'संस्क्ृत-इंगलिश-डिवश- 
नरी का दूसरा परिवद्धित संस्करण १८९९ ई० में प्रकाशित हुआ था । यूरोपियन पण्डितोंके 
ये कोश बड़े ही परिश्रमसे लिखे गये हैँ । शर्माजीने अत्यन्त गौरवके साथ इनका स्मरण किया है 
जो उचित ही है। परन्तु इन कोशोंके प्रणयनक समय बहुत-सा साहित्य और कोश-प्रन्थ प्रकाशित 
नहीं हो सके थे । इन विद्वानोंको बहुत वार हस्तलिखित ग्रन्थोंकी भी सहायता लेनी पड़ी थी | 
शर्माजीने उसके वादके प्रकाशित कोशों और बौद्धिदि शास्त्रोसे अनेक नये शब्दोंका भी चयन 
किया है । 

इन कोशोंक अतिरिक्त शर्माजीने चार ग्रन्थकारोंका विशेष रूपसे उल्लेख किया है । ये 
है--रत्नाकर, मल्ल, सोमदेव और भारवि | इनमें रत्नाकर सम्भवतः 'हरविजय' काव्यके 
रचियता हैं । इनका समय नवम शताब्दीका मध्य-भाग है । इन्हें “राजानक वागीश्वर रत्नाकर! 
कहते थे। 'हरविजय' पचास सर्गोका महाकाव्य है | कवित्वकी दृष्टि से तो यह बहुत उच्च कोटिका 
ग्रन्थ नहीं कहा जा सकता, पर अनेक विरळ शब्दोंके प्रयोगके कारण कोशकारके लिए यह बहुत 
उपयोगी है । इस काव्यपर माघ और बाणका प्रचुर प्रभाव है । मल्लसे आशय 'वात्स्यायन 
नागमल्ल' का जान पड़ता है | निस्सन्देह इनके 'कामसूत्र' में अनेक विरलःप्रयोग-शब्दोंका सन्धान 
मिळता है | सोमदेव, 'कथासरित्सागर' नामक प्रसिद्ध कथा-ग्रन्थके लेखक हे । यह ग्रन्थ गुणाढय- 
की 'बृहत्‌कथा' पर आधारित ग्रन्थोंपर आधारित होना चाहिये | सोमदेवने जालन्धरकी रानी 
सूर्यमतीके शोकाकुल चित्तको agers fiw ११वीं शताब्दीके अन्तिम चरणमें इस ग्रन्थको 
रचना की थी । कोशकारके लिए यह ग्रन्थ भी एक निधि ही है । भारवि तो कालिदासके बाद 
संस्कृतके सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि हैँ । इनका 'किरातार्जुनीय' काव्य भी प्रसिद्ध ही है । 

जहाँतक शब्दोंके संग्रह और उनके अर्थ लिखनेका प्रश्न है, कोई भी कोशकार एकदम मौलि- 
कताका दावा नहीं कर सकता । अधिक-से-अधिक कुछ अधिक शब्द और कुछ नवीन प्रयोग ओर 
सन्दर्भ-प्राप्त अर्थ देनेका ही दावा कर सकता है । पर, फिर भी कोशःनिर्माण एक विशिष्ट कला 
हैं और प्रत्येक उल्लेख-योग्य कोशकार कुछ मौलिकताका परिचय दे सकता है, क्योंकि, जेसा कि 
मोनियर विलियम्स ने लिखा है, शब्दोंके अर्थ बतानेकी पद्धति और उनके क्रमःविन्यास और 
सजावटसे कोशकारकी वास्तविक मौलिकताका पता चल सकता है । शर्माजीने नये शब्दोके 
सङ्कलन, उनके कम-विऱ्यास,सन्दर्भ-पराप्त-अर्थ और व्युत्पत्ति आदिमे विशिष्ट मौलिकताका परिचय... 
दिया है । फिर शब्दों और अर्थोको प्राचीन-पद्धतिसे इलोकबद्ध करके और सन्दर्भ आदिका पृथक्‌ | 


विचार करके एक बिलकुल नयी पद्धतिका प्रवर्तत किया है । जिसमें प्राचीनता और नवीनताके. वीनताके 
उत्तम-पक्ष समा गये हैं | | 
इस प्रकार प्रचुर अध्ययन-मननके पश्चात्‌ यह अपुर्व कोश' लिखा गया है । इसके प्रका 
बहुत बिलम्ब हो गया था । ज्ञानमण्डल” के अधिकारियोंने इसके प्रकाशनका 
बहुत उत्तम कार्य किया है । वे संस्कृत-साहित्यके अध्येताओंके अशेष धन्यवादके पाउ 
चण्डीगढ़ | = 
११-१२-६६ 
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अथ 


वाड्ययाणेव: 


सूयाचन्द्रावतंसा जलधरमलिना कालिकाविश्रता या 
निस्तन्द्रां विष्णुमूत्ति शरदि निजगढुयाँ शशाह्लाकनेत्राम । 
रोद्री यस्याथ भूत्तिः शिशिरकरकलामात्रविश्रान्तताया 
वैराजी सत्समष्टिज॑यति भवमयी सा शिवा च स्वभूथ ॥१॥ 

या शिल्पशास्रादिपयोमहाह Aad योजितबुद्धिवत्सैः | 
पज्ञानकीविश्वाहिताय भूयः सा भारती कामदुधा ममास्तु ॥२॥ 

गोविन्ददेवीश्रीदेवनारायणसमाख्ययोः 

पित्रोः स्मरन्गुरोइचेव श्रीगङ्गाधरशास्रिणः ।। ३॥ 

आ कऋषेरा च विषुलारलोकात्सास्प्रतिकादपि | 

निर्मथ्य वाङ्मयाडिधि श्रीविश्वविद्यां समारभे ॥४॥ 

नानार्था अर्थपयोया ये इष्टा लोकवेदयोः । 

वणक्रमेण ते सर्वे पद्ये ब्धा न कुत्रचित्‌ ॥५॥ 

उपयुक्तोदाहरणैः पद्यकोषा न भूषिताः न 

विस्तीर्णा अतिमूल्याश्च नव्यकोषा न सुस्मराः ॥६॥ क 

वर्णाबुक्रमविन्यस्तैलोकवेदोभयोद्धतेः 

पद्यबद्धेः सपर्यामैनोनाथैधटितो महान्‌ ॥७॥ 

विशेषशास्रायुर्वेदप्रभृतीनाँ पदेयुतः 

सोपयुक्तोदाहृतिभिष्टिप्पणेः समलङ्कतः ॥८॥ 

सचित्र; प्रचुरावाच्यवेज्ञानिकपदोचय! | 

परिरिष्टेश्च बहुभिः कोष एष परिष्कृतः ॥९॥ 
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TITS A: 


मनसा न समाम्नायो यैः सव्याख्योश्चुशीलितः । 
श्रुतिभ्यः शब्दमणयो नोचिता येरतन्द्रितेः ॥१०॥ 
स्मृतौ तन्त्रे पुराणेषु दर्शने व्याकृतावपि । 
ज्योतिषे प्राकृते बौद्धजेनसाहित्यकानने 112 81 
पदप्रसनाञ्जलयो नाऽटद्भियेरुरीकृताः | 

वैजयन्ती न दष्टा यैनेंव मङ्घोञ्चलोकितः ।। १२।। 
नेक्षिता यैरने कार्थकेरवाकरकोसुदी । 
नानार्थार्णवसंक्षेपो नैवाभ्यस्तः परिश्रमात्‌ १३॥ 
सव्याख्यो नेवाऽभिधानचिन्तामणिरपीक्षितः । 

न च राजनिषष्टूनां विहितं चावगाहनम्‌ ।। १४॥ 
नेव केशवकल्पद्रुः कल्पितो हृदये गुहुः | 
शर्मण्यसङग्रहा नेव कृता ग्रहणगोचराः ।। १ ५।। 
रत्नाकरस्य मल्लस्य सोमदेवस्य भारवेः । 

नेक्षिताः कृतयो यश्च कोशं किं ag रीच्शा! ॥१६॥ 


१. जर्मनीदेशीय संग्रहाः | 
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oT 
अंशु; स्रूत्रादिवक्ष्मांशे$प्येकदेशे ठतादिनः । 
चन्द्रे सूर्ये पुमान्द्रे तु मयूखे च द्युतावपि ॥१॥ 
अंशुक BENT स्याद्खरमात्रोत्तरीययोः । 
अंशुमांस्तु FARA चन्द्रे चाद्यमहीपतौ wan 
दिलीपाख्यस्य नृपतेस्तातेऽथांशुमती ख्नियाम्‌ | 
एहिनपर्णीशालपण्यारंशुयुक्त तु भेद्यवत्‌ ॥३॥ 
अः स्यादभावे स्वर्पाऽथे निषेधे च ननथकम्‌ । 
अव्ययं चानुकरम्पायामिदमर्थे त्वनव्ययम्‌ ॥४॥ 
अः स्याद्विष्णी विरिश्चे च प्रथमे च स्वरे (तथा) पुमान्‌ | 
अकः पापे च दुःखे च तथैव प्रत्ययान्तरे ॥५।। 
अकनिष्ठा बोद्धदेवविशेषेषु नृभूमनि | 
केषांचित्पुंसि Fase वाच्यवच्यकनिष्ठके ॥६॥ 
अकल्कः कल्कहीने त्रिरकल्का कोमुदी ख्रियाम्‌ | 
HFS स्याज्जले पोते कुलहीने तु वाच्यवत्‌ ॥॥७॥। 
अकुल? पुंसि शम्भौ स्यात्खी गोर्यामङुला मता । 
अकूपारः पुमान्सपें कूर्मराजेऽ (म्बुधावथ) ब्थिकूर्मयोः lel 
त्रिगम्भीरेऽप्यपारेऽथाकूपाराङ्गिरसः खियाम्‌ | 
अकूवारः PAC ASHI स्यात्स्यां भवि us 
अकृतं त्रिष्वजनिते क्लीबं त्वक्रतमित्यद! | 
यवत्रीद्यादि सतुषहविष्ये परिकीत्तितम्‌ 18 ol 
अक्तः प्रेते इयोरक्ता निशि त्रिग्रक्षितादिषु | 
Tia केशवे शक्ते प्रकाशे स्री तु दिङनिशाः ॥११॥ 
अक्षः पुमानामरके चूतभेदे वराटके | 
आधारे व्यवहारे च शकटे च विभीतके ।१२॥ 
रथादिचक्रे कर्षख्यमानद्यतशलाकयोः | 
चतुःशताङ्गरे मानभेदे चेव रथादिनः ॥१३॥ 
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अक्ष-अगः 
चक्रधारकदण्डे च रुद्ाहेन्द्राक्षयोरही | 
अक्षं नपुंसक तुत्ये स्पात्सौवर्चल इन्द्रिये ॥१४॥ 
नित्येऽपि कैश्रिदुक्तोज्यं तत्र स्यादभिधेयवत्‌ | 
अक्षजस्तु पुमान्वजे विष्णो च परिकोत्तितः Mell 
अक्षतं तण्डुले धान्ये लाजेषु क्लीब्योषितोः | 
अहिसिते त्रि पण्डे तु न इयोनों यमे स्मृतः ॥१६॥ 
ब्ीत्वे त्रक्षतयोन्या सा कन्यायामक्षता मता | 
HAS च सत्रेऽरुन्धत्यां वत्सस्य मातरि ॥१७॥ 
अक्षयो विष्णुवासे वा क्षयहीने त्रिलिङ्गकः | 
अक्षया तिथिमेदेऽपि स्रीलिङ्ग परिकोत्तिता ।।१८।। 
स्यादक्षयगुणः पुंसि शिवे योगे तु वाच्यवत्‌ | 
अक्ष्रस्तु शिवे विष्णो खड्गे वेधस्यथाक्षरा ॥१९॥ 
बाच्यना क्ली बिधी धर्मे वर्णेऽम्ब्ुतपसोः क्रतौ । 
अक्षराख्ये सामभेदे खे मोक्षे मूलक्रारणे Roll 
परमाणो ब्रह्मणि च प्रणवे तु नृशण्डयोः । 
त्रिनिःक्षरे चाविनाशिन्यपि चापरिणामिनि ॥२१॥ 
ख्मियामक्ष्रपड्क्तिः स्याच्छन्दोभेदे त्रियौगिके । 
ल्ली स्यादक्षप्रती धूतक्रोडायां त्रि तु यौगिके ॥२२॥ 
अक्षि नेत्रे तथेक्ष्वादेः काण्डस्यावयवान्तरे | 
इन्द्रियोपनिषङ्भेदडिसंख्यासु नपुंपकम्‌ NR 
अक्षितं क्षितभिन्ने त्रि क्ली लक्षप्रयुते जले । 
अक्षी बिरे शिग्री ना त्रिलिङ्गस्तु AMZ ॥२४॥ 
ee अक्ष; पुमान्समुद्र च वप्रे च परिकीत्तितः । 
oe अक्ष्ण नेत्रेण तु रज्जौ रोगेड्णस्रित्वखण्डिते ॥२५। 
= अखातं देवखाते स्यात्त्रि तु खातेतरे मतम्‌ । 
ु अखिल नाच्यवत्कतत्स्ने Teh परिकीचितमू ॥२६। 
अगः घर्याद्रिकम्माहिपादपेषु पुमान्मतः । 
wa सप्षसंख्यायां त्रि तु स्यादगतिक्षमे ॥२७। 


= 
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अगमो ना गिरी वृक्षे गतिहीने तु भैद्यवत्‌ । 
अगस्त्यः कुम्भजे वङ्गसेनद्रौ तारकान्तरे ॥२८॥ 
प्रसवे त्वस्य वृक्षस्यागस्त्य गस्त्यं नपुंसकम्‌ । 
अगस्तिवद्ठङ्गसेनफलादो तु नएंसकम्‌ ॥२९॥ 
अगाढोऽनवगाढे चाप्यशृशे चाभिधेयवत्‌ | 

अगाधं विवरे क्लीबं त्रिस्तरस्पर्शवजिते ॥३०॥ 
अग्निभेदे स्वगाधोऽयं पुल्लिङ्गः परिकीर्तितः | 
अशुरु क्ली शिंशपायां जोङ्गके पुंनपुंसकम्‌ ।।३१॥ 
त्रिलिङ्गं तु लघुन्यत्रागुदी चेवाशुरुः स्त्रियाम्‌ | 
अगोकाः शरभे दे स्यात्पक्षिपश्चास्ययोरपि ।।३२॥ 
अग्नायी et भवेत्स्वाहादेच्यां त्रेतायुगेऽपि च । 
अग्निवेश्वानरेऽपि स्याच्चित्रकाख्योषधौ पुमान्‌ ॥।३३॥ 
अग्निगन्धो TTA कणजीरणनाम्नि च | 
सक्ष्मजीरकभेदे ना त्रिस्त्वग्निसमगन्धके ।।३४॥ 
अग्निज्वाला थातकीद्रौ वह्निज्वाले तु सा इयो! । 
अग्निमन्थो मन्थनेऽम्न्ना श्रीपर्णतरावपि ॥३५॥ 
भल्लातके5मिमुख्युक्ता5प्रियुखो देवविग्रयोः | 
क्लीबमम्िशिखं प्रोक्तं FIFA BEA च ॥२९॥ 
विशल्यालाङ्गलिक्यसिज्यालास्वग्निशिखा स्त्रियाम्‌ । 
अञ्निष्ठः पुंस्युपस्थायसंज्चयूपद्वयान्तरे ।।३७॥। 
खितयूपे वाच्यवत्तु पावकावस्थिते भवेत्‌ | 

अग्नि होत्रन्त्वाहितामे नित्यहोमे नपुंसकम्‌ 112 ci 
अग्निहोत्री होमधेनावग्निहोत्राऽग्निहव्ययोः | 

अग्नौ हतेत्वग्निहोत्रं वाच्यवत्परिकीत्तितम्‌ ।।३९॥ 
अग्रं पुरस्तादुपरि पलमानेयु संहती | a 
आहम्बनाधिक्यश्रेष्ठयप्रान्तेषु स्याजपुंसकम्‌॥४०॥ [| 
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अग्रजन्मा-अङ्गति 


अधिके तु प्रधाने च प्रथमे चाभिधेयवत्‌ । 
अग्रजन्मा विरिञ्चे ना इयोस्त्वग्रजविग्रयोः ।।४ १)। 
अग्रतः ग्रथमे चाग्रे लिङ्गहीनमुदाहतम्‌। = 

at त्वग्नेदिधिषू रुढाऽनूहा स्याज्ज्यायसी याद्‌ ।।४२॥ 
नात्रग्रे दिधिषूरमे दिधिषुश्चानुजो मतः | 

यो ज्यायसः प्रमीतस्य परिशुह्णाति योषितम्‌ ERI 
स च द्विजः पुनस्वाख्या द्विव्यूहा यत्कुटुम्बिनी । 
अधं तु व्यसने दुःखे दुरिते च नपुंसकम्‌ ।।४४।। 
अघपानोऽस्नियां बाहो ऋषिभेदे पुमान्स्मृतः । 

अङ्को रूपकमेदाङ्गचिहरेखाजिभूषणे ।। ४५।। 

STH शान्तिकोत्सङ्गापराधस्यानवक्षसिः । 
अङ्कतिर्नाऽनिले ब्रह्मण्युक्तो Taney arg uy ei 
अङ्कपालिः परीरम्भे धात्रीवेदिकयोः स्त्रियाम्‌ । 

अङ्को नपुंसक सान्तं संयुगे खाङ्गभिद्पपि vil 
agra बीजप्ररोहे किं च शाखिनाम्‌ ¦ 
ग्रतानभेदे क्लीबं तु रुधिरे रोम्णि वारिणि ॥४८॥ 
wet तु वसन्ते ना वृक्षे च त्रि तु साडुरे । 
FETT स्यादङ्कनीये त्रिस्स्यान्मृदङ्कान्तरे पुमान्‌ ।।४९।। 
अङ्गं शरीरावयवे शरीरोपाययोर्गुणे । 

वैयाकरणसंज्ञायां प्रदेशे च नपुंसकम्‌ 11401 
नीइद्भेदे च पुभूम्नि तद्राजे तु पुमानयम्‌ । 
अन्तिकेऽङ्गवति त्रि स्यादथाञङगत्यन्ययं मतम्‌ ॥५१। 
सम्बोधने च हर्षे च सम्प्रमाग्रययोरपि । 

>> रुपिरेऽथाङ्गजः केशे कामरोगयोः ॥५२॥ 
स्यात्िलिङ्गोऽङ्गसञ्जाते द्वे अपत्येऽङ्जोङ्गजा | 


अङ्गतिर्ना हरौ ब्रह्मण्यप्रिहोत्रिणि पावके ॥५३॥। 


१. चित्रयुद्धेऽपि 
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अङ्गदो बालिपुत्रे स्यात्केयूरेऽङ्गदमिष्यते । 
अङ्गदा वामनेभस्य पत्न्यां चन्द्रकलान्तरे ॥५४॥ 
अङ्कनं प्राङ्गणे . याने कल्याण्यामङ्गना स्त्रियाम्‌ । 
स्यादङ्गनाग्रियोऽशोकाम्रयो्रिषु तु योगिके ॥५५॥ 
अङ्गहारोऽङ्गविध्षेपे नृत्यतोऽङ्गहृतौ तथा | 
अङ्गारस्तु पुमान्भौमे स्यादुष्णगुण एव च ॥५६॥ 
त्रिस्तु तद्वति निवांणज्वाले त्वग्नौ नृशण्डयोः | 
अङ्गारोऽङ्गारमित्येतन्निवाणाग्नावपीन्धने ॥५७।। 
अङ्गारकः ङुरण्टे चोल्युकांशे ना खगे द्योः | 
तथा करञ्जभेदेऽङ्गारवल्लरिरुदीरिता USI 
ASG भाङ्गीति प्रसिद्धे भेषजान्तरे | 
भवेदङ्गारिका त्तिक्षुकाण्डे किंशुककोरके ।॥॥५९॥ 
अङ्गारिणी saat च भास्करव्यक्तदिश्यपि । 
अङ्गारितं तु दग्धे च पलाशकलिकोद्गमे ॥६०॥ 
वासन्त्यां तु लतामात्रेऽङ्गारिताप्यापगान्तरे | 
शरीरिशेषिणोरङ्गी वाच्यवच्याङ्गवत्यपि ॥ ६ १।। 
अङ्गिरा ऋषिभेदे ना सकारान्तो ब्रृहस्पतौ | 
तद्वंश्येषु तु पुंभूम्नि स्युराज्ञिरस इत्यमी ॥६२॥ 
अुर्डयोः पक्षिणि स्याद्विसाथै तु पुमानयम्‌ । 
अड्जुळो$खी तिर्यगष्टयवमाने पुमांस्तु सः ॥३३॥ 
पश्चिलखामिनि तथाऽञु्ठेऽञ्वत्थदू्‌मेऽञ्ुली | 
कात्यायने च चाणक्ये केचितपुंस्यङ्गलं AT ॥६४॥ 
अङ्गुलिः स्यादळुलीवच्छाखासु करपादयोः | 
कराग्रे क्णिकाख्येऽपि करिणः स्रीत्वमिष्यते ॥६५॥ 
अङ्गुलीयं तूमिकायां त्रिषु त्व्कुलियोगिनि | 

अङ्ुषस्तु पुमान्हस्ते पक्षिभेदेऽहुंषी इयोः Weal 
१. सावभौमस्य 
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अङ्घि-अञ्जछिः | 
अङ्गिनी पादतुर्यांशतरूमूठेषु नाउंड्रिवत्‌ | 
अचलो विष्णुकीलाद्रिष्वथ युव्यचला ख्रियास्‌ ॥६७॥ 
देव्यां च काञ्चिकथानखितायां त्रिस्तु निश्चले | 
अच्छः स्यात्स्फटिके पुंसि दे भल्लक त्रि निमेले ॥ ६८॥ 
अच्छाव्ययं चाभिप्नुख्येज्च्छा दीर्घ संहिताळृते | 
अच्युतस्तु पुमान्विष्णो स्यात्स्थिरे त्वभिधेयवत्‌ 11६९ 
अजो हरीन्द्रब्र्ेशकामे समपितामहे | 
अजन्यं क्लीबगुत्पाते त्युत्पाद्य विजन्ययोः ।। ७०॥ 
अजपद्निपुरध्येतर्यजपाले च निर्जपे । 
अजपा तु ख्रियामेषा हंसमन्त्रे प्रकीत्तिता ।।७१। 
अजमोदा यवान्यां स्यान्नियासे - शाल्मलेरपि | 
अजा स्त्रियां स्यात्मकृती छागे द्वे त्रि त्वजन्मनि ॥७२।। 
अजितस्तु पुमान्विष्णौ दूषांयामजिता ख्रियाम्‌ । 
अजिनं जिनहीने त्रिः क्लीबे पापेऽपि चर्मणि ॥७३॥ 
अजिरः पवनेऽथ क्ली शरीरविषयाङ्गणे । 
तरच पुरेषजिरा तु स्री पार्वत्यां च सरित्यपि ॥७४॥ 
त्रिलिङ्गोञ्जजरे ast द्वे मृगान्तरभेकयोः | 
अजिष्णुस्तु पुमानभावुदके तु नपुंसकम्‌ ।। ७५।। 
आजहागः शरे पुंसि त्रि तु स्यारजुगामिनि । 
अशो जडे च मूर्ख चाप्यभिधेयवदिष्यते ।। ७६।। 
अश्वतिनोडनिलेव्यो > reat बह्वादिपु स्मृत! | 
अश्वनं त्वचने TERT AGAR ।।७७॥। 
Ses कज्जले चाक्तो सौवीरे च रसाञ्जने । 
क्ली लियास्त्वञ्जयत्यर्थे त्रिषु त्वच्जनसाधने ect) 
इसि अ्यष्ठादिग्गजयोरञ्जना तु हनूमतः । 
अन्यामपि जन्तौ च हालाहलसमाहूये ।।७९।। 
रदन्तस्तवन्जनीशन्दो रेप्यनार्या ween । 
MRT पुमान्‌ हस्तसंपुटे कुडवेडपि च ॥८० ।। 
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अञ्जलिकारिका-अति 
अञ्जलेः कतेरि प्रोक्ता त्रिलिङ्गाऽञ्जलिकारिका | 
कषुद्रजन्तुविशेषे तु गजायुर्वेदभाषिते lc zl 
नमस्कारीसमाख्ये च क्षुद्रवल्ल्यन्तरे खियाम्‌ | 
अञ्जसेत्थव्ययं प्रोक्तं तत्त्वतूर्णाथंयोरपि ॥८२॥ 
अञ्जिः “शोफे पुमान्नागकेसराह्ृयपादपे’ । 
Peat व्यञ्जके शुक्ले पेषण्यां तु खियामियम्‌ ।।८३॥ 
SS नातिशमे घाते क्षौमसंशगृहान्तरे | 
शुष्कस्फुटितभूभागे त्रिषु पक्वोदने तु नप्‌ ॥८४॥ 
अइनं त्वतियोगे स्याच्छसत्राणां च निवारणे | 
वेत्रादिरचिते खेटभेदे तत्‌ क्रीबलिङ्गकम्‌ ८५ 
अणिरक्षाग्रकीले दरे सीम्न्यथ क्ल्याश्रिरूप्ययो! | 
'वरद्धमानतिथिग्रायपक्षेप्याणिबदेवना ।! ॥८६॥ 
'चिक्रोडाख्ये प्राणिभेदे पुंखियोरणिरुच्यते ।' 
अणीचिस्तु पुमान्विष्णो त्रिषु शाकटिके मतः ॥८७॥ 
अणुः पुमान्धान्यभेदे परमाणौ समीरणे । 
क्लीबं त्वम्भोधिलवणे स्यात्प्रक्ष्मे त्वभिधेयवत्‌ lect 
तत्र स्त्र्यर्थेञ्णुरण्यी वा रश्मौ त्वण्व्यङ्कुलो तथा | 
अणुको निपुणे set त्रिलिङ्गः परिकोत्तितः ॥८९॥ 
अण्डमण्डो विहङ्गादेः पेशीकोशे च मुष्कके | 
अण्डजोऽहौ इयोमत्स्ये सरटे विहगे तथा ॥९०॥ 
अण्डजा ANAT स्यादण्डाञ्जातेऽण्डजस्तिषु । 
अण्डीरमण्डीराण्डीर्निषु शक्तिमति स्मृतम्‌ ॥९१॥ 
अण्डीरः पुरुषे gia सञ्जने मुष्कवत्पशों | 
अण्डुकः पृंसि युष्केऽथ इयोष्टिद्रिमभेकयोः ॥९२॥ 
अततिस्तु पथि स्री स्यादतधातो पुमान्मतः | 
ATA ना बनस्पत्यन्तरे स्यादतसी ख्रियाम्‌ 11931 
उमाख्ये धान्यभेदे क्ली Add वनझुच्यते | 
अत्यन्ययं प्रशंसायां प्रक्षे लट्ठनेडपि च Iv! 
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अतिगण्डः-अदितिः 


नितान्तासंप्रतिक्षेपवाच्यप्येतत््रयुज्यते । 

अतिगण्डो योगमेदे BERS तु वाच्यवत्‌ ।। %५।। 
अतिथि! FUGA स्यात्तथैव गृहमागते | 

अबन्धो भोक्तुकामे च योगार्थं तु यथायथम्‌ ।।९६॥। 
प्रबेऽतिबलः प्रोक्तोऽतिबला मेषजान्तरे । 
त्रिनिःसङ्गेऽतिब्ुक्तोऽथ वसन्त्यां तिमिशे च ना ॥९७॥ 
अतिवेलो भृशे वेलामतिक्रान्तेऽपि वाच्यवत्‌ | 
अतिसर्जनमुक्त क्ली दानेपि च TAT च ॥९८॥ 
अत्ता sea मातरि च स्रीलिङ्गे परिकीर्तिता । 
TAM वृद्धवेश्यायां अ्येष्ठायां च खसर्यपि uss 
अल्लुर्वायावात्मनि च पूँछिड़! परिकीत्तितः । 
अत्ययोऽतिक्रमे दण्डे विनाशे दोषकृच्छुयों! ।। १००॥ 
अत्याकारस्त्वधिक्षेपेऽवज्ञायां च पुमान्मतः । 
अत्याकृतिमतित्येष भेद्यवत्परिकीत्तितः 1120 १।। 

अत्यारूह समारुढेऽभ्यधिकेऽपि च वाच्यवत्‌ । 
अत्याहितं महाभीत्यां प्राणानाकाङ्गकर्मणि ।। १०२॥ 
अत्यूहो गजमेह ना त्रि त्वत्यर्थोहनादिषु । 

अत्यूहा नीलिकायां स्री नीलकण्ठखगे इयोः ।। १०३॥ 
TRG त्वराहीने त्रि द्वे तु महिषे स्मृतः । 
अथाथो संशये स्यातामधिकारे च मङ्गले ॥१०४॥ 


विकल्यानन्तरप्रनकात्स्न्यारम्भसमुच्चये | 
अथवेणिनाज्थव॑ज्ञत्राह्षण च पुरोधसि ।।१०५।। 
० त्वूपिभेदे स्याद्वेदभेदे तथा पुमान्‌ । 
अथव भंदमन्ज्रेषु तदध्येतर्यपि स्मृतः 1120811 
अद्‌ः शब्द त्रिषु WET तत्र परत्र च। 


१. अतीकाशः द्वारम्‌ (दिक्षवतीकाशान्‌ करोति--साथ Intro ०10 ऋ.) 
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सुरभो वाचि होमार्थ समिद्रक्षणकर्मणि । 
द्यावाएथिव्योरदिती इत्यथ त्रिषु निर्दिती ॥१०८॥ 
अदृष्टं वह्वितोयादि दैवभीतौ महीभुजाम्‌ | 
घ्माधरमाबदृ्टं स्यातत्रित्वदृष्टमवीक्षिते ॥ १०९॥ 
असौम्येक्षण्यदृष्टिः स्री eed तु भेदवत्‌ । 
अद्धाऽव्ययं स्यात््त्यक्षे सत्येपि च तथामतम्‌ ॥।११०॥ 
अङ्कतो वैञ्वदेवाग्नौ त्रित्वाश्चर्यं महत्यपि | 

TRA रसे त्वेष Glee परिकीत्तितः ॥१११॥ 
SAAT पुमानग्रौ जयहस्तिन्यथ स्त्रियाम्‌ | 

पशूनां भक्षणे द्रोण्यां तथा तालुनि कीत्तिता ॥११२॥ 
अद्रिः पुमान्स्पृतः शैले रवावम्बुधरे द्रुमे | 

अद्रिजा तु भवान्यां St क्ली शिलाजतुनि स्मृतम्‌ ॥११२॥ 
अधमो गर्हणीये स्यान्नीचे चाप्यभिधेयतत्‌ । 
Sasa ना$नूर्थ्वे तु त्रिहीने दीनवादिनि ॥। ११४॥ 
अघि स्यादधिकारे चापीखरेप्यधिकेपि च । 
अथाधिकरणं द्रव्य आधारेशधिकृती च नप्‌ ॥११५॥ 
अधिके कुरणे न स्री बहुब्रीही तु भैद्यवत्‌ । 
अधिकाङ्ग सारसनसंज्ञे कवचधारिभिः ।। १९६ 
मध्यबद्धेऽधिके चाङ्गे क्ली त्रि त्वन्यपदाथेकम्‌ | 
HAIMA खरितेनाबुवत्तिते ।। १९७॥ 
अधिक्षिप्तं ग्रणिहिते कुत्सित भत्सिते त्रिषु | 
त्रि्नाथेऽधिपतिः एंसि मूधस्थावत्तविप्रयोः ।।११८॥ 
अधिरोहणमारोहे निःश्रेण्यां त्वधिरोहणी | 

अधिवासो निवासेऽपि गन्धधूपादिसंस्कृतो ॥११९॥ _ 
क्लीनेऽधिश्रयणं पक्तुं खाल्यादेः परिकीत्तितम्‌। | 
स्री त्वधिश्रयणी चुल्ल्या चुर्ल्यामारोपणे पुनः ॥ १२०॥ 
अधिष्ठानं तु नगरे रथचक्रप्रभावयोः | 

अध्यासने च काइमीरम्रसिद्वनगरान्तरे ॥१२९॥ 
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अधीर-अनयः र्र्‌ 


करिचित्तारोपणेप्याह व्यवस्थापन एव च। 

अधीरो वाच्यवद्धीरों चश्चलेपि WHAT ।।१२२।। 

ara तटिनीभेदे प्रगल्मेप्यमिधेयवत्‌ । 

अध्यक्षो$धिकृते चेव AAS चाभिधेयवत्‌ ।। १२ ३।। 

अध्यण्डा ल्वात्मगुप्तायामामलक्यामपि खियाम्‌ । 

पुमानध्यवसायः स्यादुत्साहे निश्‍चयेपि च ।।१२४॥ 

अध्यायोञ्ध्ययनेपि स्यादग्रन्थावच्छेदभिद्यपि | 

अध्यातरि तथा ध्यायहीने वाच्यवदिष्यते ।। १ २५।। 

अध्यारुढं समारूढे$भ्यधिके चाभिधेयवत्‌ | 

अध्यूहा कृतसापत्न्यनार्यामध्यूढ ईश्वरे । ।१२६॥। 

अध्वा ना पथि संस्थाने स्यादवस्कन्दकालयोः | 

अध्वरस्त्रिः सावधाने वसुभिद्यज्ञयोस्तु ना ॥ १२७॥। 

आकाशे त्वध्वरमिति नपुंसकमुदीरितम्‌ | 

अनघो निर्मलापापमनोज्जेष्वमिधेयवत्‌ ।। १२८।। 

अनघो नाशिवे साध्य गन्धर्व मनुजान्तरे | 

अनङ्गो मदनेऽनङ्गमाकाशमनसोरपि ।। १२९॥। 

अङ्गहीने त्नङ्गखिरङ्गभिन्ने नपुंसकम्‌ | 

अनञ्जनं तु क्ली व्योम्नि त्रि तु स्याद्विगताञ्जने ॥१३०॥ 

ASA ATS ATCT TASTY | 

अनन्त; केशवे शेषे बलदेवे च बासुको ॥१३१।। 

विश्लेदेवान्तरे सिन्दुवारेव्हन्तृपभेदयोः | 

कली त्वभ्रके खञ्नन्ता तु पौणमास्यां महद्दिशि ॥१३२॥ 

नची शारिवाद्वयोरपि | | 
mina. त a : se oh 

कात्रो तारादच्यामापे स्रियाम्‌ । 

आ चाथान्तेनरहिते त्रिषु ।।१३४॥। 

ह कक त. या गहि । 

१ शुभाविपत्सु च ॥१३५॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१३ 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
9 > 9 
अनल;-अनुद्रषः 


अनलश्चित्रके बहौ पुमान्वस्वन्तरेपि च । 
अनोऽन्ने शकटे सान्तं क्लीबमम्बुनि चोदने ।॥१३६॥ 
भवेदनिमिषो देवे मत्स्ये चाप्यनिमेषवत्‌ । 

द्यं तु तनत्त्रिलिङ्गं स्यान्निमिषेण बिवजिते ॥१२३७॥ 
अनिरुद्धः पुमान्पत्यावुषायास्रित्ववारिते । 

अनिल; पुंसि पवने स्मृतो वस्वन्तरॉपे च ॥१३८॥ 
अनीको$श्ली रणे सैन्ये वृन्दे बाणाङ्गभिद्यपि | 
TARA रणगते हस्तिशिक्षा विचक्षणे ॥१३९॥ 
राजरक्षिणि Re च वीरमर्दनकेपि च । 
अनीकिनी सैन्यमात्रेऽक्षोहिण्या दशमेंशके ॥१४०॥ 
अनु हीने सहार्थे च पश्चात्सादश्ययोरपि | 
लक्षणेत्थंभूतभाषाभागवीप्साखनुक्रमे ॥१४१॥ 

आयासे च समीपे च सपुदाहृतमव्ययम्‌ | 

अनुः प्राणे पुमानुक्तो मनुष्ये तु इयोमेतः ॥१४२॥ 
AIHA रथाधःखदारुण्यप्यतुकर्षणे | 

अनुक्रोश! कृपायां ना स्यादनुक्रोशनेपि च ॥१४३॥ 
सामान्तरे त्वनुक्रोशं नपुंसकमुदाहतम्‌ | 

अनुगो वाच्यवत्प्रोक्तोज्नुगामिनि च सेवके ॥१४४॥ 
भवेदनुचरो वाच्यलिङ्गोऽनुगसहाययोः । 

अनुजीवी सहाये च सेवके चाभिधेयवत्‌ ॥१४५॥ 
अनुतर्षस्तु चषके मद्ये ठृष्णाऽभिलाषयोः 
उपयुंदीच्यश्रेष्ठानां विपरीते त्यनुत्तरः ॥१४६॥ 

श्रेष्ठ च विपरीते तु प्रतिवाचो नपुंसकम्‌ | 
बहुबरीहावीदशानां प्रयोगखिघु समतः ॥१४७॥ 
अनुदात्तो निधाताख्यखरे dad तु त्रिषु । 
भिन्नेप्युदात्तादेतस्य ग्रयोगखिषु संमतः ॥१४८॥ 
अनुट्रेषो द्वेषमात्रे दीषंद्वेषानुबन्धयोः | 


पश्चात्तापे तथा SAAT च पुमान्मतः ।१४९॥ 
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अनुपमा-अन्तः 


थाच्जोपतापैश्वर्याशीःष्वनुनाथनमिष्यते । 

भवेदनुपमा सुप्रतीकिन्याँ त्रियु तूचमै ॥१५०॥ 
अनुबन्धस्तु बन्धे स्याद्दोषोत्पादे विनश्वरे | 
मुख्यानुयायिनि शिशौ प्रक्ृतस्यानिवत्तने ॥१५१॥ 
अनुबन्धी तु हिक्कायां तृष्णायामपि योषिति । 
अनुभावः प्रभावे स्यान्निश्रये भावबोधके ॥ १५२॥ 
अथानुमतिराम्ले स्यादनुज्ञायामपि स्रियाम्‌ | 
पूर्णिमायां कलाहीनचन्द्रायामपि सोच्यते ॥१५३॥ 
अनुरूपस्तु सदृशे भेद्यवत्परिकीत्तितः | 


स्याद्वहिष्यवमानस्य द्वितीये सतृचे पुमान्‌ ॥१५४॥ 


AGA इत्युक्तो वत्सरे वत्सरान्तरे | 
अथानुवासनं स्नेहबस्तिधूपनयोमतम्‌ ॥ १५५॥ 
भवेदनुशयो द्वेषे पश्चात्तापानुबन्धयोः । 

अनुषङ्गस्तु कारुण्ये प्रकृतस्यानुवत्तने ॥१५६॥ 
FEET छन्दसि द्वात्रिशद्रण वाचि च fay 


अनूक तु कुले शीले कण्ठाभ्यणाङ्गभिद्यपि ॥ १५७॥ 


अनूकस्तु गते जन्मन्येष पुंसि प्रकीर्तितः । 
अनूचानो विनीते च साङ्गवेदपरौ त्रिषु ॥ १५८॥ 
अनूपो महिषे इ स्यालिस्त्वम्बुप्रायदेशके । 


अनते तु कृषौ क्लीबमसत्ये च त्रिषु त्वदः ॥१५९॥ 


असत्ययुक्ते प्यनृतेप्यपुंसत्वेप्यनृता स्रियाम्‌ । 
अनेडमूक! स्यादन्ये वक्त श्रोतुमशिक्षिते ॥१६०॥ 
Ms एष कथितः शठे च श्रृतिवजिते । 


अनेधास्तु पुमानग्रौ वाते च त्रिस्त्वनिन्धने ॥१६१॥ 


अनेहा काल इन्द्र च पुमान्सान्तादनेहसः । 
अन्तोऽब्रसाने मरणे खरूपे निश्रयेऽन्तिके .॥ १ ६२॥ 


धर्मे प्रधाने च पुमान्केषांचिरएंनप 
py नपुंसकम्‌ । 
कोटेरारम्य दशमे खाने दशगुणोत्तरे । १६३॥ 
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अन्ता-अन्तावसायी 
संख्याभेदे समुद्राख्यसंख्यायाँ त्वपरे विदुः । 
सा च संख्याष्टमं स्थानं कोटेरारभ्य कीत्तिता ॥१६४॥ 
एतयोः पूर्वसंख्यायाँ विकल्पेनाभ्यधुस्रिषु | 
छान्दोग्योपनिषधयक्तं सर्ेष्वन्तेष्वितीदृशम्‌ ॥१६५॥ 
तत्रार्थश्चिन्तनीयोऽन्यः पदार्थो मन्वते परे । 
अन्ता तु नृस्नियोबन्धे घञ्याकारेपि चान्ततेः ॥१६६॥ 
अन्तनायां तु पुँछिङ्गो aaa पचाद्यचि । 
अन्तख्यथमेतच्च खीकारे मध्य उच्यते ॥१६७॥ 
अन्तरं तु मतं प्रत्यासत्तो मध्यावकाशयोः । 
तादर्थ्येञ्यसरे कालभेदे मन्वन्तराह्ये ॥ १६८॥ 
विशेषविवरान्तर्थिष्ववसानविनार्थयोः । 
अवधौ च त्रिषु पुनस्तुल्येऽस्पपरिधानयोः ॥१६९॥ 
वाह्ये खीये प्रतिभुवि ननपोस्त्वन्तरात्मनि । 
अन्तरिक्षं तु गगने क्ली साम्नोरुभयोरपि evel 
वेरूपाष्टकवर्गस्य ये साम्नी उपरिख्यिते | 
वास्तुदेवविशेषे तु पुंसि स्यात्सवंदक्षिणे ।१७१॥ 
कोष्ठे यो वर्त्तते प्राच्य कोष्ठपङक्तेहि वास्तुनः | 
अन्तरीपं भवेद्द्वीपे तथान्तवारिणस्तटे ॥॥१७२॥ 
अन्तरेणाव्ययं विद्याद्विनामध्यार्थयोरपि । 
अन्तर्गतं विस्मृतेऽन्तः TASTY च वाच्यवत्‌ ॥१७३॥ 
अन्तशय्या मतौ भूमिशय्यायां पितृकानने | 
अन्तरस्था तु स्त्रियां प्रोक्ता यरयोलवयुक्तयोः ॥१७४॥ 
तथाच्छन्दो विचित्याँ च इचक्षरभ्रभृतिष्वापे | 
पञ्चिशती च छन्दःसु चतुद्वेद्धेषु श्यत॥१७५॥ 
प्रयोगे ब्राह्मणोपस्यानीयाजीयके तथा | 
त्रिष्वन्तावख्थिते चापि  तयैवान्तरवस्थिते ॥१७६॥ 
अन्तावसायिन्यन्तावसायी दै नापिते तथा | 
चाण्डालेपि चाण्डालानिषादी भवि संकरे ।। १७७॥ 
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अन्तावसायी-अपकारः १६ 


मुनिभेदे तु पुँछिङ्गोञन्तावसायी प्रकीत्तितः “की 
अन्तिक निकरे त्रिष्वन्तिका खरी शीतलाषधा ॥१७८॥ 
बुल्याँ ज्येष्ठभगिन्यां तु नाख्योक्त्या कथ्यतेऽन्तिका | 
अन्तेवासी त्रि रिष्ये चण्डालेऽन्तेबासिनी दयोः ॥१७९॥ 
अन्त्यस्तु पुंसि गुस्तायाँ अ्यन्तोदभूतेज्यमेणपे च । 
अन्दूः पद्भूषणभिदि करिणो निगडे खियाम्‌ ॥१८०॥ 
अन्धं स्यात्तिमिरे क्लीबं चश्षुहींने तु भेवत्‌ । 
अन्धको दैत्यभेदे ना नृभूम्नि क्षत्रमिद्यपि ॥१८१॥ 
अन्धकीति feat रूपं नैऋत्यां ग्रोच्यते दिशि । 
अन्धिका चूतभेदे खरी रजन्यामपि कीत्तिता ॥१८२॥ 
अन्धुरूधसि RAT AUT च पुमान्मतः | | 
अन्भ्रस्रयनन्यपूवोयां निषाधां जनिते इयोः ॥१८३॥ 
वेदेहनाथे पुंभूम्नि नीबृद्भेदेथ तन्तृपे । 

ना तदेशनिवासे तु जनेन्भ्रोऽन्ध्री भवेद्द्वयोः ॥१८४॥ 
अन्नं भोज्ये जले भक्ते भुक्त त्वन्नं त्रिषु स्मृतम्‌ | 
अन्नादो ना त्रतान्ताग्नाचन्नस्यात्तरि तु त्रिषु ॥१८५॥ 
मनुष्ये तु इयोरन्नादाञ्न्नादीति प्रकीत्तितम्‌ | 
अन्यस्त्वसदशे भिन्नेऽन्यान्यच्च त्रिषु स्मृतम्‌ ॥१८६॥ 
अन्यथा वितथेपि स्यात्परार्थेप्यव्ययं मतम्‌ | 
अन्वयस्त्वन्ववाये स्यात्सम्बन्धेञ्नुगमे तथा ॥ १ ८७॥ 
अन्वासनं स्नेहबस्तावुपास्तावनुशोचने । 
अन्वाहार्यममावास्याश्राद्धमिष्टेश्च दक्षिणा ॥१८८॥ 

अथ eat बहुष्वापः सरिलेच्छन्दसोरपि | 
UMHS स्तरे हीबेर एव च ॥१८९॥ 
भूमेरथस्ताल्लोकेषु युस्ते व्योमनि च क्वचित्‌ | 

अप स्यादपकृष्टार्थे वजनार्थवियोगयोः ॥ १ ९०॥ 

विपर्थये च fea चौयें निर्देशहर्पयो; । 
TART तथा स्यादन्यतः कृतौ ॥१९१॥ 
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अपकृष्टः-अपवाद्‌ः 


अपकृष्टोऽधमेपि स्यात्त्रिषु चेव प॒थक्कृते | 

अपक्रमः कुक्रमे त्रिनोऽपगत्यां पलायने ॥१९२॥ 
ख्रियामपचितिः पूजानिष्कृत्योश्च व्यये क्षये । 
एकाहयज्ञयोरप्यपचितिः संप्रयुज्यते ॥१९३॥ 

अपटी स्त्री काण्डपटे निष्पटे ager त्रिषु । 
अपत्यं तु भवेत्तोके सामगानां च विश्रृते ॥१९४॥ 
आरण्यके सामभेदे'' "उच्चतेजेत्युचि । 

अंपदानं कमणि स्यादितिवृत्तेऽ्खण्डने ॥ १९५॥ 
अपदेशः पुमांल्लक्षे निमित्तव्याजयोरपि । 

अपध्वस्तं ead चाप्युज्झितेप्यवचूणिते ॥१९६॥ 
निन्दिते कैश्चिदेतच्च वाच्यलिङ्गं प्रकीत्ितम्‌ | 
अपश्र शस्त पतने भाषाभेदापशब्दयोः ॥१९७॥ 
अपरं गजपरचाद्धे सिद्धान्तेऽथापरा खियाम्‌ | 
जरायामितरस्मिस्तु त्रिः पूर्व्रतियोगिनि ॥१९८॥ 
अथापराजितः पुंसि हरे विष्णो स्त्रियां पुनः | 
छान्दोग्यकीत्तितन्रह्मपुरि योक्ताऽपराजिता ॥१९९॥ 
तथैवासनपण्याख्यक्षुद्रवृक्षे जये दयोः | 

गिरिकणी रतायां चाप्यैशान्यां दिशि च त्रि तु ॥२००॥ 
अजिते राजितं यस्मादपेतं तत्र यस्य च। 

गर्हितं राजितं तत्र राजिते गहिंतेज्प्यथ ॥२०१॥ 
Met राजने कलीबमपराजितसुच्यते । 

अपर्णा गिरिजायां स्यात्पर्णहीने तु भेद्यवत्‌ ॥२०२॥ 
अपलापः प्रेमणि स्यात्तथैवायमपह्नवे | 

अपवर्गः क्रियासाध्यफलाप्ती त्यागमोक्षयोः ॥२०३॥ 
अपवर्जनमित्युक्तं क्ली दानत्यागसुक्तिषु | 
अपवादस्तु निन्दायामाज्ञावि्रम्भयोरपि ॥२०४॥ 


१. [अवदानं अवदानकल्पलता उदीच्यानाम्‌--अपदानं दाक्षिणात्यानाम्‌ ] 
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अपवारण/-अपूपः 


उत्सर्गस्य निषेधेऽपि Gow: परिकीसितः | 
ननाऽपबारणाऽन्तधौं त्रिपु निर्वारणे मता ॥२०५॥ 
त्रिषु त्वपश्दो नीचेऽथ स्यादपशदी sat | 
बर्णानामालुलोम्येन षट्सु जातासु जातिंडु ॥२०९॥ 
अपष्ठो नाङ्कशाग्ने स्यात्पष्ठहीने तु वाच्यवत्‌ | 
अपष्ठुः पुँसि काठेऽ्य वामे TEAST ॥२०७॥ 
अपसर्जनमाख्यात॑ परिवर्जनदानयोः | 

अपसपश्चारमेदे कीत्तितोउप्यपसपंणः ॥२०८॥ 
अपेतसर्पके त्वेष वाच्यलिङ्गः प्रकीत्तितः | 

अपसव्य! सूतकाग्नौ एँल्लिङ्गः परिकीत्तितः ॥२०९॥ 
प्रतिकूले दक्षिण च तनोरेष त्रिलिङ्गकः | 

अपस्नानं सृतस्नाने तथा तत्स्नानवारिणि ॥२१०॥ 
अपहवस्तु Geog: स्मरतः स्नेद्दापलापयोः | 
अपागर्भस्तु पुँल्लिङ्गो वहनो वाते च कीत्तितः ॥२११॥ 
Memes नेत्रान्ते तिलके च ना | 
अपादानं. तु विरलेषावधावपहृतौ तथा ॥२१२॥ 
अपानं तु गुदे क्लीबं वृषणेपि पुमान्पुनः | 
आरण्यके सामभेदे शारीरपवनान्तरे ॥२१३॥ 
अपायस्निगेताभे ना विश्लेषे विद्रवे व्यये । 

अपारस्तु समुद्रे ना त्रिषु पारविवर्जिते ॥२१४॥ 
अपावृतस्तु पिहिते स्वतन्त्रेपि च वाच्यवत्‌ | 

अपाश्रयस्तु ना मत्तवारणेऽपाश्रितावपि ॥२ १ ५॥ 
अपेताश्रयके त्वेष त्रिलिङ्गः परिकीर्तितः । 

अपासनं निरसने बधे क्ली त्रिर्गतासने ॥२१६॥ 
अपिः संभावनाप्रश्नशङ्कागहोसमुच्यये । 
तथायुक्तपदार्थेऽपि कामचार्रृतावपि ॥२१७॥ 

ATT: स्यात्पुमानग्नो ना सा रुज्यपुषा त्रिघु । 

अपूपः पिष्टकमिदि मधुच्छत्रे तथा पुमान्‌ ॥२१८॥ 
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अप्रः-अभक्त+ 


अपोगण्डस्तु बलिभे विकलाङ्गे शिशावपि | 

अझः सान्तं क्ली क्रियायां रूपेऽपत्ये च कीत्तितम्‌ ॥२१९॥ 
अप्लुः पुमान्याचके च कालेऽपि परिकीत्तितः | 
अप्पतिर्वरुणे चेव समुद्रे च प्रकीत्तितः ॥२२०॥ 
त्रिष्वप्रतिरथो योगे ऋषिभेदे तु पुंस्ययम्‌ । 
आशुःशिशान इत्यादि सक्तेऽग्रतिरथं मतम्‌ UR 
WI काके दे त्रित्वप्रमुदिते भवेत्‌ । 

अप्वा नद्यां भये रोगे ख्रियामेषा प्रकोत्तिता ॥२२२॥ 
अबद्धं बन्धनाभावे नपुंसकसुदीरितम्‌ | 

अनन्यबन्धे तु भवेत्तरिर्निरर्थकवाचि च ॥२२३॥ 

अबलो बलहीने त्रिर्ना तु भायांग्रजन्मनि | 

सन्नी तु चर्वितताम्बूलरसे योषिति चाबला ॥२२४॥ 
अबलोणँ तु चूर्णे क्ली ताम्बूलस्यापि चिते | 
अबलोर्णः पुमान्वाच्यस्फुटायां परिकीत्षितः ॥२२५॥ 
अबालो वाच्यवत्मरौढे नालिकेरद्रुमे पुमान्‌ | 

अब्जं क्ली लवणे Ta ना तु शङ्ञशशाङ्कयोः ॥२२६॥ 
धन्वन्तरौ च निचुले Rat जलसम्भवे | 
अब्जः सान्तं भमेतक्लीबं रूपे चेव सरोर्हे ॥२२७॥ 
अब्दः पुमान्वारिदे स्याद्वत्सरे मुस्तके तथा । 
ऋषिभेदे पुरोडाशमेदे चावयवे तरोः ॥२२८॥ 
अब्धः कूपे पुमानब्धा feat सरिति कीत्तिता | 

अब्धिः समुद्रेपि पुमांस्तथा सरसि कीत्तितः ॥२२९॥ 
कोटेस्तथाष्टमे स्थाने संख्या स्यादब्धिनामिका | 
अब्धिजा तु feat लक्ष्म्यां भेद्यवत्तु समुद्रजे ॥२३०॥ 
अग्धिमण्डक्यब्धिजायां शुक्तौ दे त्वन्धिददु रे । 
अन्रह्मण्यमवध्योक्तौ ब्रह्मण्यास्तितरे त्रिषु ॥२३१॥ 
अभक्तो भक्तहीनेपि निर्विभागेपि वाच्यवत्‌ | 
अभक्तस्त्र्यविभक्तासंबद्धभक्तोज्झितेष्वपि ॥२३२।। 
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अभक्ष्य-अभिघाती 


हय 


द्विरामाढ्या:) ॥ (केर०) (Combina 
with 196., 8rd with 210 of 


अभिघाती तु शत्रो 


अभक्ष्य तु कुभोज्येप्यशक्यभश्षयेपि वाच्यवत्‌ । 
अभङ्गुरत्वविषममङ्ग शीलान्यया्त्रइ | RRR 

अभया तु हरीतक्यां पार्वत्यां च शिर्वेज्भयः | 
धरमपुत्रे बिम्बिसारे पारस्त्रेणेयकेपि च ॥२३४॥ 
उशीरे त्वमयं क्लीबं भयहीने तु वाच्यवत्‌ । 
स्यादभावस्त्वसत्तायां विष्णोभाये तथामृती ॥२३५॥ 
अमीत्थम्भूतकथने चाभियरुख्याभिळाषयोः । 
अभिक्रमोऽभिक्रमणे पुमानारोहणेपि च ॥२३६॥ 
शताक्षरच्छन्दसि चाभिकारे भिद्यतिः स्त्रियाम्‌ | 
अभिक्रमोऽभिगमनास्कन्दारम्भेषु कोत्तितः URAL 
अभिक्रोशोभिशापेपि विलोपेपि प्रकोपितः । 
अभिक्षेपः स्यादभिम्रेरणेऽप्यभिभवेपि च ।।२३८॥। 
अभिख्याकीत्तिविख्यातिप्रज्ञासंज्चाद्यु तिष्वियम्‌ । 
ज्ञानेप्यभिगमो ग्राम्यधमेपैशुन्ययोरपि | ॥२३९॥ 
गोमयेनोपलेपाख्योपासनाङ्गाभियानयोः । 

अथाभिगमनं देवमून्त्युपासनवत्मनि ॥२४०॥ 

ऋत्विक्‌ ग्रोत्साहनायां तत्कर्त्तयेभिगरः' पुमान्‌ । 
अभिगान तु गानेभिलक्ष्यः स्यान्मोहनेपि च ॥२४१॥ 
अभिम्रहोऽभिग्रहणेऽभियोगेऽपि च गोरे | 
अधिकारेऽपि शपथे घर्षणास्कन्दलुण्ठने URI 
TAVIS तथा प्नेताद्यनेरोष्यभिधर्षणम्‌ । 

अभिघातः AEM ताडनेपि क्षतावपि ॥२४३॥ 

च क्ली Mes कादिभियु तो' । 

१. (वीप्सायामपि) । 


२. [मैत्रास० लाट्या of अयगर [ 
enchant 
३. (अभिघातं ered वेद wr म 


the samo class.) 
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२० 


ब्धवर्णाश्चेत्‌ | नानाघर्गाणां परतो धरणीचन्द्रः 
tion of 4th with 155 or 8rd, 2nd 
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अभिधार/-अभिषुवः 


अभिषारों घृतेषि स्यात्सेकेपि च घृतादिभि! । 
अभिचक्षणमाक्रोश आह्वानेप्यवलोकने ॥२४५॥ 
सालुग्रहावलोकेथ शङुनेक्षाभिचक्षणम्‌ | 

अथाभिचरणं द्रोहे चापल्ये मोहने गमे ॥२४६॥ . 
ख्यातावभिजनो जन्मभूकुलध्वजयोः कुले | 

कुलजे पूवजे Bal कुलीनेपि प्रकीत्तितः ।॥॥२४७॥ 
अथाभिधेयवच्चेष प्रवीणाभिजनो मतः 

अभिजातः कुलीने स्यान्न्यास्यपण्डितयोख्रिषु ॥२४८।। ` 
जन्मलब्धेञ्याःभिजातमभिरूपे [तु वाच्यवत्‌ | | 
अभिजित्क्रतुभेदे : च स्यान्मुहृत्तान्तरे पुमान्‌ ॥२४९॥ 
नक्षत्रभेदे तद्यक्तकालमात्रे च कीत्तितः 
अभिजिन्नक्षत्रजाते त्वभिजिद्वाच्यवद्धवेत्‌ ॥२५०॥ 
अभिज्ञा तु fat wat निपुणे त्वभिधेयवत्‌ । 
अभिज्ञा. तु भनरेजज्ञानेऽङ्गीकारे स्मरणेपि च ॥२५१॥ 
पञ्चात्मके बुद्धशुणे यत्र स्यात्कामरूपता । 

सव शब्दश्रतिः सव दृष्टिरन्यमनोग्रहः ।॥॥२५२॥ 
भूतभव्यजुज्ञानपञ्चभिघटिता च सा! 

अभितः शाीघ्रसाकल्यसंसुखोभयतोऽन्तिके ॥२५३॥ 
अभितापस्तु तापेपि ज्वरेप्यञवस्य कीत्तितः 

अभिधा तु waged संज्ञायामपि च स्त्रियाम्‌ ॥२५४॥ 
अभिधानं नामवचोबन्धनेषु नपुंसकम्‌ । | 
अभिधानी तु रज्जौ स्री पशूनां परिकीत्तिता ॥२५५॥ 
व्यज्ञकोभिनयो यस्तु सच्याथोभिनयः स च । 
वर्णमात्रे विसर्गे चाभिनिष्टानः प्रकीत्तितः ॥२५६। 
अभिनीतं त्रिषु न्याय्ये संस्कृतामर्षिणोरपि । ` ` 
अभिपन्नोपराद्वेभिग्रस्ते Wad त्रिषु ॥२५७॥ 
अभिप्लवस्त्वजुचरे त्रिलिङ्गः परिकोत्तितः | 
पुमांस्त्वभिमुखप्छत्यक्रतोश्वाहगणान्तरे ॥२५८॥ 
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अभिमरः-अभीद्ष्ण २२ 


भवेदभिमरो युद्धे बधे स्वबरुसाध्वसे | 
अभिमर्दस्तु एंसि स्यात्संपरायेऽ्रमदने ॥२५९॥ 
अभिमानो भवेद्पोज्ञानप्रणयहिंसने । 
अभियुक्तः परिचिते चापे रुद्धे परेरापे ॥२६०।। 
व्यबहारम्रवृत्तानां तथवोत्तरवादिनि । 
अभियोक्ता विवादेषु पूव॑वादिन्यापे tags URS kl 
परिक्षेप्तरि सैन्यैश्च संग्रयुक्तोभिधेयवत्‌ | 
अभियोगः एतनया यानेप्यन्यायधर्षितेः ।।२६२।। 
वेदने प्राइविवाकाय पुमान्परिचयेपि च । 
अभिरूपो बुधे तद्वद्रमणीयेभिधेयवत्‌ ।॥२६३॥ 
अभिशस्तोऽभिशप्ते त्रिविंवाद्य त्तवादिनि । 
आभिशास्तः ` ग्राथनायामभिशापे च दूषणे ॥२६४॥ 
आभिषङ्गः पुमान्‌ दुःखे शापे सङ्ग पराभवे । 
आक्रोशेपि तथेवाभि' 'वणेपि प्रयुज्यते ॥२६५॥ 
स्नानेऽभिषवो मद्यसंधाने सवने एुमान्‌ । 
अभिषिक्तो द्वयोविप्रक्षत्रियान्यभिचारजे ॥२६६॥ 
कृताभिषेके शब्दोयं वाच्यवत्परिकीर्तितः 
काञ्जिकेऽभिषने चामिषुतं त्रित्वस्य कर्मणि ।।२६७॥। 
अभिष्यन्दोऽतिबृद्धौ स्यादास्रावेऽक्षिगदेपि च । 
अभिसंधानमुदितमभिसंधिशराख्ययोः ।। २ ६८॥ 
अभिसारक इत्येष स्यात्रिलिङ्गोमिगन्तरि । 
ou तु या याति संकेत साउभिसारिका ॥२६९॥। 
ee in साऽभिसारिका 
ङग one ।।२७०॥ 
इमास्तु ऋषिभेदे स्यात्सामगेपि कवौ तथा ॥२७१॥ 
अभीक्ष्णस्तु भशे नित्यतद्यु क्तक्रिययो स्त्रिषु । ` 


अभीक्ष्णं मुहुरश्रान्ते प्रक त्वरितेऽव्ययम्‌ 11292 
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` अभीतः-अमा 


अभीतोज्भिगतेपि स्यानिर्भयेप्यभिधेयवत्‌ | 
अभीसुः WS TA बाहौ नाञ्याञङ्गलौ खियाम्‌ ॥२७३॥ 
अभ्यग्रो$भिसुखे नव्ये समीपेऽप्यभिधेयवत्‌ | 
सामीप्ये पुनरभ्यग्रं नपुसकमुदीरितम्‌ ।।२७४॥ 
अभ्यागमो विरोधाभिषाताभ्युद्गगमनान्तिके | 
अस्याधानमभिन्यासे बह्वर्थं चेध्मसंग्रहे ।। २७५॥ 
स्यादभ्यारूढमारूढे सातिरेके च संपदा | 
अभ्याशो व्यसने पुंसि सामीप्येप्यन्तिकेपि च. ॥२७६॥ 
अभ्यासो गुणने घातो हित्रे पूर्वत्र च स्मृतः । . 
पुंस्यभ्युपगमः स्कीकारेऽन्तिकोपगेपि च ॥२७७॥ 
लाजेषु क्लीबमभ्योषं नाऽऽञ्याम्भः पेयसक्तुषु | 
अभ्र' झुस्ताम्बुदव्योमकाञ्चनाभ्रकधातुषु ॥२७८॥ | 
अश्रिः त्री काष्ठकुद्दाले स्यात्कूपे तु पुमानयम्‌ | ` 
ग्रावाणो ये च सुत्यार्थमभयस्ते प्रकीत्तिताः ।२७९॥. 
अभ्या तु गमने चेव सलिले च ख्रियांमता। `. 
अमतः पृंसि मृत्यौ स्याद्‌ दे मत्यं त्रिमैतेतरे ॥२८०॥ 
अमतिस्त्वभिघाते ना द्वयोश्छागे च चातके | 
अन्ञानलिङ्गरूपे च प्राबृषि त्रिस्तु निमेती ॥२८१॥ 
अमतिः पुस्त्रियोरग्नौ रोगे च परिकीत्तितः | 
अमनिः aR जलपात्रे च दारवे ॥२८२॥ 
अमरस्त्वख्थिसंहारंकुलिशद्रमयोः पुमात्‌ क 
देवानां कवचे मेकलाट्री चामरकण्टकः ॥२८२॥ 
अमरा स्त्र्यमरावत्यां स्थूणाद्वाजरायुु. ` 
ag ७ २९ 
गुडूच्यां चामरी तु स्रीपुसयादव इष्यते ॥२८४॥ 
अमल त्वभ्रके लक्ष्म्यां त्वमठा त्रिस्तु FAS! 
अमाळव्ययं सहार्थे च समीपार्थे च कीत्तितम्‌ ॥२८१॥ 


' , १ अमरकण्टकः संप्रति मेकल उच्यते -र्‍ले० . 
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अमात्यः स्याद्धि सचिवे. राज्ञोऽथ त्रिष्वमाभवे । 


अमावास्या . खिया. दश जात त्वत्र त्रिषु रखता ॥२८६॥ 


अमृतं व्योस्नि देवान्ने यज्ञशेषे रसायने | 

अयाचिते जले जग्धौ मोक्षे हेम्नि च गोरसे ॥२८७॥ 
धारोष्णदुग्धेप्यसृतो दुग्धमात्र नपुंसकम्‌ | 

अमृतस्तु द्वयोदेवे पुंसि धन्वन्तरो स्मृतः ॥२८८॥ .. 
अमृता मागधी पथ्या गुझ्च्यामलकोषु च। | 
स्यात्सुरामिक्षयोः सयेरम्मिमित्स्वमताः स्मृताः URSA 
आनन्दनाश्च मेध्याइच नूतनाः पूतना इति । .. 
शते शतं WALA आख्याता याश्रिरन्तनेः ॥२९०॥ 
अम्ृतोद्भवमेतत्‌ क्ली लशुने त्रिः सुधोद्भवे | 

अमोघः सफलं वाच्यालिङ्गः स्यारस्त्री तु पाटलो ॥२९.१॥ 
पथ्याविडङ्गयोरचेवाऽमोघा We त्वयं दयोः 

अम्बक नयने क्लीबमभ्बिका मातरि स्म्रता ॥२९२।।. 
पावत्या मातुलान्यां च कनिष्ठायां स्वसर्यपि । 


अम्बरं वाससि व्योम्नि सुणन्धिद्रव्यकान्तरे । २९३॥ . 


अम्बरीषोनुतापेऽऽसाधके निरयान्तरे | 

आम्रातके ISM दये राजान्तरे पुमान्‌ ॥२९४॥ 
क्ली रणे तृणमेदे च .वर्षे रोधसि वाससि । 
Vee भ्रा्महाभ्राष्टे झुले द्वे. तु किशोरके ॥२९५॥ 
अम्बो देशभेदे नाम्बष्ठचम्बष्ठा इयोः चेत्‌ | 


विग्नोढवेश्याजे कि बा विप्नोढक्षत्रियाभवे ॥२९६॥ 
सवणनाम्नि महिष्याख्ये 


क्रिकाकाकीमयूरबिदलासु चा 


अम्बा मातरि चाप्युक्ता ज्येष्ठ्खसरि च ख्रियाम्‌ ॥२९८॥। ` 


१. अम्बष्ठ हस्तिपे अपउयरकुवलय 


ats 
उवाच हस्तिपं वाचा--इत्यादि चट मो 


दि | भाग० स्क्र० १०; पू०,३३।२-६ । 
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अम्बु-अयि: 
वाचां मध्यमिकानां च सप्तानामेकवाचि च । 
अम्घुच्छन्दोविशेषे क्ली नवत्यक्षरलक्षिते ॥२९९॥ 
लग्नाच्चतुथराशी च dat सलिलेपि च। 
अस्बुकः काकनासायामेरण्डेपि पुमान्मतः ॥३००॥ 
अस्बुजं कमले क्लीबे कोटेदंशगुणोत्तरे | 
संख्याभेदें सप्मेञ्थ पुमात्रिचुलशइयो! ॥३०१॥ 
स्यादम्बुजोम्बुजा तु St कमलायां ग्रकीत्तिता | 
are वेतसेना त्रिलिङ्गः सलिलग्निये ॥३०२॥ 
अम्भः सान्तं भवेत्‌ क्लीबं हीबेरे सलिलेपि च । 


> डूयशीतिस्वरकेच्छन्दस्यष्टाशीत्यक्षरोपि च ॥३०३॥ 


अम्भसी इति तु द्यावा प्रथिव्योद्विविचोन्तकम्‌ | 
अम्ली खरी चुक्रिकायां त्रिः साम्लेऽम्लो ना रसान्तरे ॥३०४॥ 
अम्लानोऽम्लानिमत्येष भेद्यवत्परिकीत्तितः | 

महासहायां त्वम्लानोऽम्लानं तु प्रसवेस्य च ॥३०५॥ 
अम्लिका तिन्तिडीकाम्लो द्वारचाङ्गे Ra च । 

अयः शुभावहे दैवे धयतेऽक्षपतने गतो ॥३०६॥ . 
पुमान्गन्तरि तु प्रोक्तोऽयशब्दोऽयं त्रिलिङ्गकः | 
अयतेरप्ययेरेतेरीयतेश्च पचाद्यचि NR oll 

अथतिस्तु पुमानुक्तश्रन्द्रे काठे तथैव च । 

अयनं निलये मागे सर्योदग्दक्षिणागतो ।३०८॥ 
स्यात्सांवत्सरिकाद्येषु सत्या्यक्रतुकमेसु । . 

एषां? ग्रयोगमेदे च गतिमात्रे च इश्यते ॥३०९॥ 
अयोऽगरुणि लोहे च पर्पटे मरिचे च नप्‌ । 


अयि प्रञ्नानुनययोस्तथा संबोधनेपि च ॥२१०॥ 


१ अम्लिष्टकोमलपदावलिमञ्षुलेन प्रत्यक्षरक्षरद स . 
TEA: I ] TU 
संख्यः समस्तजनकर्णरसायनेन नाहारि कस्य हृदयं हरिभा 
(अस्लिष्ट स्पष्टोच्यारितं जीवगो.) (भक्तिरसा० दक्षि १-३४) 
क्षुब्धास्वान्तध्वान्त रूग्नम्लिष्टविरिब्धफाण्ट वाढानिंमन्थम॑नस्तमः _ 
- सक्ताविस्पष्टस्वरानायासम्टृहेषु We. | 
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अयुतं-अरिष्ट: ९६ 


अयुतं दशसाहसे क्लीबं त्रिषु युतेतरे । 

अये क्रोधे विषादे चः. संभ्रमे स्मरणेपि च ॥३११॥ 
अयोगो ना वियोगे त्रिविंधुरादिलष्टलोहगे | 
अयोमयस्त्वयस्कान्ते रत्ने तन्नाम्नि पुंखियो; ॥३१२॥ 
अरं तु त्वरिते मेघवदसच्चे$त्र नप्स्मृतम्‌ | 

चक्रनमेस्तु विष्कम्भकाष्ठेः एंसि कीत्तितः ।।२१३॥ 
अरणि ह्निमन्थेपि ना मुहुलेपनेपि च । 
यज्ञाग्निमन्थकाष्ठे तु पुंख्नियोररणिमतः 13 १४।। 
अथाविवाह्यकन्यायां निस्पृहायाँ स्वतः खियाम्‌ । 
अरतिस्तु स्त्रियां क्रोधे चाऽसुखे freq नीरतौ ॥३१५॥ 
अरत्निः GAA सम्रकोष्ठतताङ्गलौ | 

तुर्विशत्यङ्गले च माने कीले च कूर्परे ॥३१६॥ 
अररः सोमसंज्ञे स्याद्यज्ञाङ्गेऽनो रणे पुनः । 

पु छिङ्गक्लीबयोस्तद्र्‍र्लोहलोहशलाकयोः ।।३ १ ७॥। 
TMA चेति कवाटे स्रीनपुंसके | 

आरायामररास्त्र्येव शीघ्रे स्याङ्क यलिङ्गकम्‌ ॥ ३१८॥ 
TAR द्वे च मन्थनेऽथायुधे नपि । 

अरविन्दं जले प्रोक्तमम्बुजेपि नपुंसकम्‌ ॥३१९॥ 
अरालो यक्षभूपाख्यनिर्यासे पुंस्ययं तथा । 

TEM इस्तविन्यासभेदे UM तु WATT URN 
अतिग्रमाणकाये तु गजभेदे इयोरयम्‌ । 

अरिनों ia शत्रौ दवे मर्ये त्रिरीइवरे ॥३२१॥ 
अरस्तु एमान्निम्बे फेनिलाख्ये महीरुहे । 

रशे दैत्यभेदे च कृष्णेन विनिपातिते ॥३२२॥ 
स्यादेशबन्धने -चाथ क्लीबं मरणळाञ्छने | 
अप्यारप्यकयोः साम्नोः पवित्रे तक्रशुत्थयोः ।।३२३॥ 
अशुभे च शुभे वणेविकारेऽञ्जनसंनिमे | 

वर्णे निकारे मधे च सृतिगेहे feat पुनः ॥३२४॥ 
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अरिष्टनेमिविष्णौ ना बहुत्रीही तु वाच्यवत्‌ । 
अरिष्टा कडुकानागबलयोरस्तरियां त्विदम्‌ ॥३२५॥ 
तक्रौषधद्रवभिदोद्र तु काके त्रिषु त्वयम्‌ । 

अरुणा स्त्री विषायां च मञ्जिष्ठात्रिवृतोरपि ॥ ३ २६॥ 
क्ली तु ताम्रे पुमांस्तु स्यात्सर्ये स्थस्य सारथी । 
शञ्ञिजे चाप्युषसि च काण्डपिंष्वपि केषुचित्‌ ।२२७॥ 
अब्यक्तरागवर्णे च संध्यारागे च लोहिते | 
कपिले चाथोक्तवर्णवत्सु त्रिष्वपि नीरवे ॥२२८॥ 
अरुन्धद्वाच्यवद्रोधके Vat त्वरुन्धती ps | 
बचायां च वसिष्ठस्य भार्यायामपि कीत्तिता ॥२९१॥ 
अरुल॑ सलिलेपि स्यात्पोतोपे च नपुंसकम्‌ | 
अरुषस्तु पुमान्सर्ये वर्णेपि त्रिस्तु निष्कुधि MRR 
रुपवत्यप्यथाश्वे दे अरुषीत्युषसि सियाम्‌ | 

अरुष्करः पुमान्भल्लातके त्रित्रणकारिणि ॥३३१॥ 
अरूषस्तु यवे त्रिस्तु रूढभिन्नेप्यरोहणे | 
अरेऽव्ययमंखर्‍यायां तथैवापाकृतावपि ॥२२२॥ 
अरोचकख्निष्वरोचि तदिनात्यरुची मतः | 

अक! सूर्ये च ताम्रे च चन्द्र चन्द्रे च पावके ॥३३३॥ 
ज्येष्ठे भ्रातरि ISA स्फटिके स्तुतिमन्त्रयोः । . 
अध्वर्युक्रमभेदेकपर्णसंज्ञे च गुल्मके ॥२ २४।। 
वसिष्ठजमदग्न्यादिसामभेदेषु केषुचित्‌ । 

नपुंसके त्वर्कपर्णगुल्मस्य फलपुष्पयोः ॥३२ १॥ 
geet त्वर्कपुष्पे न खत्री साम्नोद्वयोरपि | 

अर्गला चागलं तवटे ।३३६॥। 

क्लीबं तु द्वारपटले Aes तु निल bee 
अर्घः पुमॉन्भवेन्मूल्ये तथा पूजाविधाबपि ॥३२७॥ 
at त्रिषु जलेऽघोर्थेऽोहे च ह ef ee 
क्लीबमापाण्डुतिक्ते east तु खिया गवि ॥३३८॥ 
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अचॉ-अधेचन्द्र! (२८ 


अर्चा तु प्रतिमायां स्री पूजायामपि कीत्तिता । 
अचिर्न ना भासि शस्त्रे ज्वालायामपि कीत्तिता ॥।३३९॥ 
THREAT पुमान्सितकठिञ्जरे | 
अजु नस्तु पुमान्कात्त॑वीये मध्यमपाण्डय़े ॥३४०॥ 
मातुरेकसुते Met यमेपि ककुभद्रुमे | 
क्ली APA तणे रूपे हेम्नि दृष्टिरुजान्तरे । ३४ १।। 
अजुनी बाहुदा नद्यां कुट्टिन्यां सुरभावपि । 
ात्रावुषस्यथ स्यात्त्रिप्व्यग्रे शुक्लेपि चाजु नः ।।३४२॥। 
मयूरे त्वजुनः स्रीपुंसयोरेष प्रयुज्यते । 
अर्णहन्दस्यष्टसप्ततिस्वरे क्ली जलेपि च॥३४३।। 
MASH षण्णवतिस्वरेच्छन्दोत्तरेपि च । 
अचिना ऋच्छतों धातौ स्री धनुष्कोटिपीडयोः ।। ३४४।। 
अथ; फले धने शास्त्रे वस्तुमात्रे प्रयोजने । 
हदये साधने मोक्षे कायैबर्यनिवत्तिषु ।।३४५।। 
वाच्ये हेतावभिग्राये याचने विषये तथा । 
अर्थवादः HUTTE च विधीतरे ।। ३४ ei 
अर्थी Als याचके दासे व्यवहाराभियोक्तारे । 
ऽथाइडदात्मवतोरपि ॥३४७॥ 

न्याप्ये कृकणास्ये तुर्य्षमेदे द्वयोरयम्‌ । 
वरो. गग तु लीबमर्थ्येमित्येतदिष्यते ॥३४८॥ 

तो याचनेञ्थ वेराग्येदे' नपुंसकम्‌ | 


दितिः स्यालुमानग्नौ याचिते तथा 
आदिति! मे मेदे था ॥३५०॥। 
रथः पुमान्स्य i= ति च याचने । 
रुपकार्षेप्यधमेतत्क्लीब ७ es ॥ ३५ १॥ 


अधंचन्द्र! aa गढहस्तेधचन्द्रके ॥३५२॥ 
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अधेचन्द्रः-अळकाः 


अर्धचन्द्रा लतामेदे मसरविदलाह्वये | 
अर्थजाहव्यर्थगङ्गाकावेयोः परिक्रीत्तिता ॥३५३॥ 
अर्धपारावतथ्चत्रकण्डे तित्तिरिपक्षिणि । 

अर्धसूचीति GT चासने यत्र संहृतौ ॥३५४॥ 
ब्ुखात्पाणितलावूर्ध्वक्षौ प्रदेशान्तरस्मितौ | 

अर्थहस्ता पञ्चहस्तमानेनार्धकरे नृनप्‌ ॥३५५॥ 

अर्थेन्दुः स्यादतिग्रौढस्रीयोन्यङ्गुलियोजने | 

अपिंषं बालवत्साया दुग्धे स्यादग्रमांसके ।।३५६॥ 
अर्पिषश्वापिषी चेति प्राहु्दन्तावले इयोः । 

अर्बुदो at मांसकीलरोगे चाक्षिरुजान्तरे ।३५७॥ 

ना शैलभेदे क्लीकोटी कोटीनां दशकेपि वा | 
अर्भोष्ल्पफे बालके च वाच्यवत्‌ संप्रयुज्यते ॥२५८॥ 
अर्भमस्रीस्थले ग्रामे नेत्रे रोगान्तरेपिं च । 

अर्भकः कथितो बाले gee च कृशेषि च ॥३५९॥ 
अर्यो महाशास्तरि ना इयोवैश्ये यदा त्वयम्‌ । 
वैश्यजातिस्रियामयो स्याद्याणी च सा तदा ॥३६०॥ 
यदा तु वृत्तिः पुंयोगात्तदायी त्रिषु तु ग्रभो। 
अर्वती कुम्भदास्यां च वडवायामपि स्त्रियाम्‌ ॥३६१॥ 
अर्वा नान्तः कुत्सितो त्रिः पुंसि वज्रे मुनावपि । 
अशो gale च व्याधिमात्रे सान्तं नपुंसकम्‌ UR RI 
अर्शसान्यर्शसानो डे विग्रेऽग्निमनसोः पुमान्‌ | 

अर्शोभः सरणे पंसि तक्रे तु स्यान्नपुंसकम्‌ ॥२६२॥ 
अर्शोधी मुसलीस्तम्बै era त्रिषातकेऽशंसः | 

अहो योग्ये Greet तु न्‌ खियोरहणे मता ।३६४॥ 
अहस्तु क्षपणे बुद्धे पुंसि मान्योऽन्यिङ्गकः | 
अर्हन्तः सुगते पुंसि क्षपणेऽपि प्रयुज्यते ॥३६५॥ 
अलं व्रृश्चिकपुच्छ्कण्टके हरितालके | 

अलका पूर कुबेरस्यालकाः स्युभर्णकुन्तला; ॥३६३॥ 
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० 
अढङ्कार-अवका २ 


अहङ्कारस्तु हारादाबुपमादावलङकती 
अलंभूषणपर्यापिवारणेष्वव्ययं सृतम्‌ | २ १०१ 
तथा निरथकत्वेपि प्रश्नुत्वापे मयुज्यत । 
अलम्बुसः प्रहस्ते च छदने राक्षसान्तरे ॥२६८॥ 
अलंबुसा तु गुण्डीयाँ स्वगवाराझनान्तरे | 
अको गौथनृपतो रोमारो च सिताकके ॥३६९॥ 
अलक प्रसवे त्वस्य शाकमेदेपि कीत्तितम्‌ । 
द्रयोरलकोऽलकांति AT रोहिते शुनि ॥३७०॥ 
अलसो ज्वर उष्टस्याडि प्ररुभेदे FATA: । 
असाध्यजिह्वा रुग्भेदेञ्यालस्यवाति वाच्यवत्‌ ॥३७१॥ 
अलसा तु स्त्रियां हंसपाद्यामेषा प्रयुज्यते | 
अलातमुल्युके क्लीबमनान्ते त्वमिधेयवत्‌ ॥ ३७२॥ 
अलिः सुरापुष्पलिहोः Yew: परिकीत्तितः । 
अलिङ्गं क्ली प्रधाने स्यात्संख्यानां त्रिर्विलिङ्गके ॥ ३७३॥ 
अहिन्यली TSG ना राशौ मेषतोष्टमे | 
MOT भोजनस्थाने गृहाङ्गे प्रधणाहये ॥ ३७४॥ 
द्रयोरलिपको शृङ्गे कोकिरे चापि हस्तिनि । 
जलाशयः पुमश्चिते काकजम्बूकदम्बयोः 113 ७५॥ 
रे सेक शिक ठी ये 
मठ. पिसे पर च ॥३७६॥ 
अलीक त्वनृतेऽपि स्याल ललारेप्पप्रिये र | 
अलमोञनो नापिते = pI el 
भवेदवकर' कोषले _पुसि प्रसाधने । 
चूणिते ॥ ३७८॥ 


® ° 


समाजेनीनिरसस्य तृणपांखादिवस्तुनः । 
CASTE कीसितोऽकरो बुध: 
अवकाझ्युतणे विशोटिकास्ये ब जय ॥३७९॥ 


तिसरग्रन्थी च ॥३८०॥ 
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अवकीण-अवद्यम्‌ 


अवकीणंमवज्ञानेप्यवाकीणेपि वाच्यवत्‌ । 
भवेदवक्रयो मूल्ये स्रत्रनिर्दिष्टविक्रये ॥३८१॥ 
क्रयभेदेप्यदत्ताधोधिकमूल्ये च हाटके | 

क्ली त्ववक्षेपणी घोटकुशायां क्री तु भत्सने ॥२८२॥ 
अवखातस्तु खाते त्रिनो शुपोख्यजलाशये । 
अवगाथोज्वगथवद्रथयाने तथा पथि ॥२८३॥ 
स्यात्मातः सवनेप्यक्षसंघातेपि नूलिङ्गकः | 
अवगाहो जलद्रोण्याँ तैलाम्ब्वाद्यवगाहने ॥२८४॥ . 
निर्वादे क्ल्यवगीतं age? च गहिते । 
अवग्रहो वृष्टिरोधे प्रतिबन्धे गजालिके ॥२८५॥ 
अवग्रहणमित्येतत्मतिरोधेप्यनाद्रे । 

अवज्ञाऽनादरेपि स्यात्तथेवापद्दवे मता ॥२८६॥ 
अवटः स्यास्खिले गर्त्ते कूपे कुहकजीविनि | 
पक्षिपोते चतुर्विशत्यङ्गलेऽपि च मानक ॥२८७॥ 
कुकाटिकायामवडुः पिण्डारीति प्रकीत्तिता 

अवतंसो स्त्रियामुक्तः कर्णपूरे च शेखरे ॥३८८॥ 
अथावतरणं भूतादिग्रहे वसनाञ्चले | 
प्रयुज्यतेज्वतीणों च शब्द एष नपसक ॥२८ ॥ 
अवतारोवतरणे तीर्थे भूतादिके ग्रहे । 
भूतादिग्रहव्राअलार्चनेष्ववतारणम्‌ ॥ २९०॥ 

निवेशने गायिकानां न पुमानवतारणम्‌ | 
अवदातः सिते पीते शुद्धे मुख्ये च वाच्यवत्‌ ॥२०१॥ 
अवदातः सिते वर्णे पुँल्लिङ्गः परिकीत्तितः | 
अवदानं कर्मणि स्यादितिवृत्तेश्वखण्डने ॥२९२॥ 
अप्रधाने$्दभुते कर्मण्यपि स्यादपदानवत्‌ | 
ननाऽ्वदारणामेदे क्ली खनित्रेज्वदारणम्‌ ॥२५२॥ 
HATTER दहनेऽथोशीरे स्यान्नपुसकम्‌ | 
अवद्यमपशब्दै च Ma चाप्यभिधेयवत्‌ ॥२०४॥ 
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अवधिः-अवष्टम्भः 


अवधिस्लवधाने स्यात्‌ नीलिकाले बिले पुमान्‌ । 
अवध्यमवधाहे स्यादनर्थकवचस्यापे ॥ ३ ९५॥ 
अवध्व॑स! परित्यागे निन्दने चावचूणने | 
अवध्वस्तः परित्यक्त निन्दिते चूर्णिते त्रिषु ॥३९६॥ 
अवनं रक्षणे aM प्रीतो याश्चादिषु स्मृतम्‌ | 
अवनिस्त्ववनीवत्स्यात्म्रियङग्वाञ्च क्षितावपि ॥ ३९७॥ 
अबन्तिर्ना राजभेदे नीवृद्धदे तु भूम्नि च। 
RAT त्ववान्तराजस्य स्यादवन्तीस्त्र्यपत्यके ॥३९८॥ 
नगरेप्युज्जयिन्याख्ये ज्येष्ठस्वसरि चेष्यते | 
अवपातस्तु हस्त्यर्थे गर्ते छन्ने तृणादिना ॥३९९॥ 
गत्तमात्रे विपतने प्रपातेपि गिरे! पुमान्‌ | 
TUS इत्येष एकदेशाऽग्रधानयोः । ४ ००॥ 
ay oe तथा पुंसि प्रयुज्यते । 

शस्तेऽन्त्ये TER 

अवरोधलिरोधाने = "५ छु गजस्य नप्‌ ॥४०१॥ 
राजदारेषु 
तथैव खीकृतावेप पलङ se sate 
aa एरलङ्क; तः ॥४०२॥ 
ARIST पादपस्य लतोद्मे 
मूलादग्रे गतायां च क 
शाखाजातशिफार्या = 20 च शाखिनाम्‌ ॥४०३॥ 

ae 3 it पु COS? परिकीसिंत 3 5 
नोऽयं मध्ये Ay ee 
rat णे TROTTER ॥४०४॥ 
निरीक्षिते त्रिलिङ्गो स्‌ at गव तिरस्कृतौ | 

Feat ना ठोकनाथे ध्वलोकित 

लोकितः ॥४०५॥ 


नीहारेप्यभिमानेपि अकोत्तितम्‌ 
अवष्टन्धख्िबिद्रप्याक्रान्ते पुस्ययम्‌ ॥४०६॥ 
अवष्टम्भः समालम्ने ay | 
सन्धो च हेमनि ॥४०७॥ 
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अवसं-अविषी 


पुमांस्तथेव TER स्तम्भादों पस्तु नोचित!' । 
अवसं क्ली भवेच्चापे ना पाथेवाशनीयके ॥४०८॥ 
भवेदवसरः पुंसि ग्रस्तावे वर्षणे क्षणे । 
उपलादी मन्त्रभेदेप्ययं शब्दः प्रयुज्यते ॥४०९॥ 
अवसा तु वसाहीने दाच्यवत्परिकीत्तिता | 
अवसानस्तु शेषेपि समाप्तौ निञ्चयेपि च ॥४१०॥ 
ऋद्धे ज्ञाते ATA चावसितं वाच्यवत्स्मृतम्‌ | 
निश्चिते स्यादवसितं समाप्त उषितेपि च ॥४११॥ 
अवस्कन्दो नगयादेरपहारे च ata | 
विशेषवाचि भाषायामङ्गीकृत्य च कीर्तितः ॥४१२॥ 
अवस्करस्तु विष्ठायां तथा Tae | 
मठग्रक्षेपणस्यानेप्ययं पु ल्लिङ्ग इष्यते ॥४१३॥ 
अवस्कारः पुमान्गुह्ये TARA प्रकीत्तितः | 
अवघातेऽ7हननं FAS हृदयेपि च ॥४१४॥ 
अवहारः पुमांश्चौये द्यतयुद्धादिवि श्रमे | 
निमन्त्रणोपनेतव्यद्रव्ये ग्राहाख्ययादसि ॥४१५॥ 
अवाच्यं Bra नाऽवाच्यमप्यकथ्यके । 
अविः पुंस्यवतो at शैलमूषिककम्बले ॥४१६॥ 
ग्राकाराद्रिमरूट्टाःसु स्री तु पुष्पवतीश्चुवोः | 
अविद्धकर्णी पाठायां त्रित्वविद्धश्रुतो भवेत्‌ ॥४१७॥ 
अविनः पावकेऽध्वजों विधाने त्वविनं मतम्‌ | 
गुप्ती चाष्खथ भासाख्यविहगे च मृगे द्योः ॥४१८॥ 
अविनीतस्तूद्गते त्रिरविनीताभिसारिका | 
अविलभ्बितमुच्नण्डे शीघ्रे च परिकोत्तितम्‌ ॥४१९॥ 
अविषो नाऽम्बुधौ शैले द्वे तु दिव्यविषो विषा । 
अविषा निर्विषे त्रिः स्यात्स्रीभूमावविषी मता ॥४२०॥ 


१. अवष्टम्भस्तु सौष्ठवम्‌ , वे. 
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अविष्ठसे-अश्वा ३४ 


अविष्ठसे FANT पुँहिलङ्गस्त्वपहोतरि | 

अवीरा पतिपुत्रायाँ ख्रीसत्तरहिते त्रिषु ॥४२१॥ 

अबेलः पुंस्यपालापे स्त्र्यवेलापूगचूर्णके | 

अन्यत्र चेव बेलाया वेलाहीने तू भेद्यवत्‌ ॥४२२॥ 
अव्यः स्यात्पङ्कजे पुंसि तथा रम्ये च नाविके | 
अव्यक्तस्तु TATU परमात्मनि शङ्करे ॥४२३॥ 

क्ली तु प्रधाने सांख्यानां Meas च बालिशे । 
अव्यथः स्याद्द्वयोः सर्प निव्यथे त्वभिधेयवत्‌ ॥४२४॥ 
पुमान्कुरवके स्री तु चारटी पथ्ययोभवेत्‌ । 

सुखाब्ध्यकां अव्यथिषा अव्यथिष्यौ निशाक्षिणी ॥४२५॥ 
अव्ययोःल्ली खरादर्थेष्वीधवरे च दशखपि | | 
ज्ञान वैराग्यमैश्वय॑ तपः सत्यं धृतिः क्षमा ॥४२६॥ 


वीतशोकेत्यशोकोय 


अश्मजं त्वश्मजाते TRO Gog: परिकोत्तितः । 


At त्रिः = शिलाजतुनि 
सोमारि ॥४३१॥ 
i a पापाणेश्माऽम्बुदेपि च । प 
स्यादशन्तक चया धत्रे्यनवधौ मतो ॥४३२॥ 
अश्रिस्तु Pe महिकाच्छादनेपि च । 
मता र 
जो विष्णा. शेख घारायापपि कीसिंता ॥४३३॥ 


ना पुजाता 
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अइवतरः-असन 


भवेदश्वतरो वेसरके नागान्तरेपि च। 

अश्वत्थः पिप्पलेऽस्विन्यां स्यान्मुहर्चान्तरेपि च ॥४३५॥ 
पोणमास्यां त्वाञ्वयुज्यामञवत्था स्यास्सियामियम । 
FAIR त्वाश्विनी ऋक्षजाते स्यादभिधेयवत्‌ ॥४३६॥ 
अश्वारोहाऽञ्वगन्धाभ्यां त्रिष्वश्ववाहके तथा ॥ 

अश्वी त्वश्ववति स्री स्याद्धनू राशो तु पु'स्ययम ॥४३७॥ 
दस्तयोश्चास्विनी तु स्री नक्षत्रेऽशवयुगाह्वये | 
अश्वीयभरतबृन्दे स्यात्त्रिस्त्वश्वस्य हिते भवेत्‌ ॥४३८॥ 
अश्वीया तु स्रियामश्वलाब्छने परिकीर्तिता 
wast तद्वनक्षत्रे वेश्वदेवके ॥४३९॥ 

तथुक्त कालसामान्ये ताभ्यां यज्ञद्विजन्मनाम | 
अग्नित्यष्टकामेदप्यथ स्यादभेद्यलिङ्गकम ॥४४०॥ 
असोहरि तथाषाहा युक्तकालजवस्तुनि | 

अष्टका स्री मागशीष्याः कृष्णाष्टम्याः परत्र याः ॥४४ १॥ 
तिस्रस्तासु च Biot चासुश्राद्धेप्यदत्रके । 
अष्टावयवके क्लीबमथाष्टावयवस्य च ॥४४२॥ ` 
सङ्घस्याध्येतरि त्यष्टाब्रत्तिकाध्ययनस्य च । 
अष्टमङ्गलु्शब्दो द्रे घोटमेद्‌ऽस्य लक्षणम ॥४४३॥ 
पुच्छोरःखुरकेशास्येः सितेघोंटोष्टमङ्ग लः 

क्लीबं नक्ष्मगमख्याते पूर्णङुम्भादिके भवेत्‌ ॥४४४॥ 
Sl तु प्राप्तलिङ्ग स्यात्समास इति निण॑यः 

अष्टमी तु तिथो रुद्रस्याष्टानां पूरणे त्रिषु ॥४४५॥ ` 
अष्टापदोऽस्रीकनके शारीपाफलकेपि च । 

अष्टापदी चन्द्रमल्ल्यां ढयोस्तु शरभे कपौ ॥४४६॥ 

स्री त्वष्ठी स्यात्फलस्यास्थ्नि जानुकूर्परकास्थ्नि च । 
असत्साख्यप्रथाने क्ली Beg सत्तातियोगिनि ॥४४७॥ 
Va त्वसतीत्येषा स्रीलिङ्गे संग्रयुज्यते | 

असनो ना पीतसालवृक्षे क्ली aad भतम ॥४४८॥ 
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असंक्तः-अहर्या २६ 


क्षेपणे$पे गतौ दीप्ती तथैव ग्रहणेपि च! 

असंएक्तस्तु रहसि रिलष्टभिने gales ॥४४ ॥ 

असिक्न्यत'पुरप्रेष्णा नदीभिद्रात्रिष खियाम्‌ । 

असितः कृष्णपक्षे स्यादेक्ष्वाके च AMER ॥४५०॥ 

मध्वासवे शनौ कृष्णेऽथ त्रि तद्वत्यसंयते | 

असुः पुमान्स्या्रज्ञायामसवो भूम्नि जीविते ॥४५१॥ 

असुरस्तु पुमान्मेघे वास्तुदवान्तरे च य! | 

कोष्ठपडक्तो पश्चिमायां कोष्ठे षष्ठे हि दक्षिणात्‌ ॥४५२॥ 

विडाख्यलबणे चेव कृत्रिमाद्यपराभिधे । 

द्वे तु दैत्ये गजे च कली पुनः कांस्याख्यलोहके ॥४५३॥ 

असुरा रजनीराश्यौ स्रीलिङ्ग परिकीत्तिता। 

असृक्‌ स्याद्योगभेदे ना रक्त तु Ay सकम्‌ ॥४५४॥ 

अस्तं च्यवसिते fiscal ना ग्रहे तु नप्‌ । 

अस्तु स्यादभ्यनुज्ञानेऽप्यस्ूयापीडयोरपि ॥४५५॥ 

प्रतिक्षेपे प्रशंसायां प्रक्षे लक्षणेऽपि च | 

असंप्रत्यथं एतचचाव्ययं संपरिकीत्तितम्‌ ॥४५६॥ 

असं प्रहरणे चापे करवाले नपु'सकम्‌ । 

अस्थान तु त्रिषु प्रोक्तं खानहीने जलाश्रये ॥४५७॥ 

अगाधे IS तु सैन्ये खानात्परे च नप्‌ । 

आसमास्यखिसंयुक्ते नाऽखिसंघातवीरुधि ॥४ ५८॥ 

MET कल्यस्थिसंनाहे ना लतान्तरे । 

असोऽइशे कचे कोणे पुंसि क्ली रुधिरेऽभ्रणि ॥४५९॥ 

TET तु जलीकायां डाकिन्यां राक्षसे तु ना । 

a प्रशसाध्षिपयोनियीगे च विनिग्रहे ॥४६ 

io Ne 
अहतिमांसदानव्याधिष ग ee ॥४६१॥ 
गम ऽहिधातुके । 

ह सरोभेदे भार्यायां गौतमस्य च ye 


०॥ 
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अहल्या-आकछलच 


न हन्यत इति व्युत्पत्त्याऽहल्या स्यादुषस्यपि । 
अहहेत्यद्ध ते खेदे परिक्हेशग्रकर्षयोः ॥४६३॥ 
तथा संबोधनार्थेपि प्रधुक्तमिदमव्ययम्‌ । 

अहार्यः Sf शैले स्यादहत्तव्ये पुनस्तिंषु॥४६४॥ 
अहिजिन्ना हरौ शक्रे त्रिलिङ्गस्त्वहिजेतरि | 
अहितो ना भवेच्छत्रावपथ्ये त्वामिधेयवत्‌ ॥४६५॥ 
अहिडिड्‌ गरुडे एंसि शक्रे च नङुले पुनः । 

द्वे मयूरे त्रिषु पुनरहेद्वेषरय कारिणि ॥४६६॥ 
भवेदहिभयं भीती खपक्षजभयोपि नप्‌ | 
अहिञ्ुग्गरुडेऽथ द्वे मयूरे ःयहिभोजिनि ॥४६७॥ 
यन्ञेष्वहीनः पुँल्लिङ्गः प्राक्‌ त्रयोदशरात्रतः | 
दविरात्रादिष्वथ त्रिः स्यादन्यूनेऽहीश्वरे तथा ॥४६८॥ 
अइला स्यादरखलने भछातक्यामपि खियाम्‌ | 
अहो प्रश्‍ने वितके च परिकीत्तितमव्ययम्‌ ॥४६९॥ 
अहो बतानुकस्पायां खेदे संबोधने तथा ॥४६९३॥ 


आ 


आः शिवे स्यात्पुमानातु स्त्रियां लक्ष्म्यां प्रकीत्तिता ॥४७०॥ 
आ प्रगृह्यं स्मृती वाक्येऽनुकम्पायां समुच्चये | 
आकरः श्रेष्ठनिवहोत्पत्तियानेषु कथ्यते ॥४७१॥ 
आकर्षः शारिफलके द्यते च द्यूतपाशके । 
आकृष्टाविन्द्रिये पार्खे कोदण्डाभ्यासवस्तुनि ॥४७२॥ 
ये सप्तभागाः करिण Bast ब राङ्खुलेः | 
द्वितीयेप्याद्यतस्तेषामाकषेंऽपि नृपान्तरे ॥४७२॥ 
आकर्षकस्त्रष्वाकर्षङुशले चुम्बके तु ना । 
बृहत्कथाग्रसिद्धे त्वाकर्षिका नगरान्तरे ॥४७४॥ 
अनाप्याकलना बन्धे संख्यानज्ञानयोरपि ! 

शब्दने तु समूहे च क्लीबमाकलनं मतम्‌ ॥४७५॥ 
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३८ 


आकल्पः-आखुः 


आकल्पः कल्पने पुंसि वेषे च परिकीत्तितः | 
आकल्पकस्तमोमोहग्रन्थाबुत्कलिकाप्रुदोः ॥४ ७६।। 
स्यादार्कल्पनमाकाङ्घा परिसंख्यानबन्धने |] 
आकाङ्घा तमिलापेशपि स्त्रीलिङ्गे परिकोत्तिता ।।४७७॥ 
्रतीतिपर्यवसिते विरहेषि तथेष्यते | 
आकार इङ्गिताकृत्योराह्वानात्मविकारयोः ॥४ ७८ 
आवर्णेपि पुमानेष आकारः परिकीत्तितः । 
आकालिकी स्त्रियामेषा विद्युदर्थ मताऽथ च ॥४७९॥। 
अहो बा रजनेवापि भागमारभ्य कंचन | 
आ तस्मात्परतो भागाळूवेञ्कालभवे त्रिषु ॥४८०॥ 
आक्रृतिस्त्री शरीरे स्यादाकारव्यक्तिजातिषु | 
अष्टाशीत्यक्षरछन्दोभेदे च पुरुषान्तरे ॥४८१॥ 

आक्रन्दो रुदिताह्वानारावेषु नपतो प्रभौ । 

मित्रे दारुणुद्धे च त्रातर्यपि पुमान्मतः nec 
आक्रीडः क्रीडने पुंसि ङुरुत्थामसुतेपि च । 
अस्यां खयमाक्रीडः क्रीडोद्याने wate: । ४८३॥ 
आक्षारतस्त्रिलिङ्गोऽयमनिशस्ते प्रकीसितः । 
विबादेष्वभियुक्तेऽपि तथैवास्रावितेपि च ॥४८४॥ 

हरे ral तथा कृषिरुगन्तरे ॥४८५॥ 

की 0000 a वर्णगुणान्तरे । 

द्‌ वोस्लाखनिकक्दौरतरामर व्याधी निन्दाकरेपि च ॥४८६॥ 
४ ॥सवाखनिकःचोरतकराम्युखगाखुपु | 


तटाककारे तु तरिष्वाखनिङ्गी परिकीसिता pes 
क = परिकीत्तिता ॥४८७॥ 
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आख्यातं-आजिः 


आख्यातं वाच्यवत्मरोक्तऽथ तिङन्ते नपुंसकम्‌ । 

आख्यानं ठु कथायां च वचनेऽपि प्रकीत्तितम्‌ ॥४८९॥ 

आख्यानं कली वृत्तभेदे क्लीबं तु स्यात्कथानके | 

आगोऽपराधे पापेऽपि रहस्येऽपि नपुंसकम्‌ ।४९०॥ 
पुस्याग्निमारुतो5गस्त्यसुनी ज्यग्नामरुद्युजि | 

आग्नीध्र ऋत्विग्भेदे स्यादग्निधिष्ण्यन्तरेपि नप्‌ ॥४९१॥ 

अग्निकार्ये तथाग्नीधरी ख्रियामेषा प्रकीत्तिता । 

आग्नेयः पुंस्त्यगस्त्यरषौ द्वापराख्ययुगेपि च ॥४९२॥ 

संवत्सरे च क्लीबं तु रुधिरेऽप्युत्तरायणे । . 

दशाहकार्यश्राद्धे च त्रेतायां च युगे ख्रियाम्‌ ॥४९२॥ 

आग्नेयी भेद्यवत्त्वर्नियोगिन्येषा प्रकीत्तिता | 

आघाटः सीम्नियानेऽपामागे वाद्यान्तरे घटे ॥४९४॥ 

आघातस्ताडने घाते TTA पुमान्मतः 

आघारणः स्रवे पुंसि न तु ना क्षारणं मतः ॥४९५॥ 

आघ्रातं शिक्विते क्रान्ते क्लीभावे त्रि तु कर्मणि । 

आङ सीमायामभिव्याप्ती क्रियायोगेषदर्थयोः ॥४९६॥ 

आचाम ओदनस्य CAAA मासराह्वये | 

तथाचान्तिक्रियायां च पुँल्लिङ्गः परिकोत्तितः le sv 

आचारः पुंसि चारित्रेऽ्याचारा स्रीहरेभे वेत्‌ | 

नव याः शक्तयस्तासामेकस्यामिति BA? ॥४५८॥ 

आचार्य उपनीत्यादिमन्दव्याख्याकृतोः पुमान्‌ | 

व्याख्यात्र्यां स्वयमाचार्या चार्यान्याचायेयोषिति ॥४९९॥ व 
आचितः शकटोन्मेये पलानामयुते इये। | र 
वाच्यवन्निश्चितेच्छन्ने संगृहीतेश्थ नप्स्मृतम्‌ ॥५००॥ 
तुलाबिंशतिरूपाणां भाराणां दशके बुधैः | 
आच्छादनं संपिघाने वस्त्रेपदृतिमात्रके ॥५० Vl 
स्यादाच्छरितकं हासनखराघातमेदयोः | 


. आजिः स्त्रियां क्वचित्युंसि युद्धे सममहीतले ॥५०२॥ 
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आजीवः-आत्मनीनः 

आजीवस्तु क्षपणके जीविकायां च कीचितः 
आज्यं श्रीवेष्टनिर्यासे घृते युद्धे नएंसकम्‌ ॥5०३॥ 
पढाख्योन्मानभेदेऽपि स्तोत्रेषु च चतुष्वाप | 
स्थुर्बददिष्पवमानाद्यान्यूर्थ्यान्यध्वरकमेणाम्‌ ॥५०४॥ 
आज्ञा तु स्त्री महांपादेः शासने रग्नराशितः | 
राशौ च दशमे वेश्याविशेषेषि महीपतेः ॥५०५॥ 
यस्याज्ञागणिकेत्याख्याऽऽज्ञी तु स्यात्त्यज्ञयोणिनि । 
त्या्जनमञ्जनसम्बन्धिन्यरत्नौ त्वञ्जने पुमान्‌ U4 ll 
तथा सप्तदशारत्ने यूपस्यादयाच्चतुर्थके | 
आइम्बरोऽ्ली संरम्भे गजगजिततूर्ययो!. 11५० ७॥ 
युद्धवादिमनिर्घधोषे आभोगक्रोधयोः पुमान्‌ । 
‘Meas चतुष्प्रस्थे तुवर्यामाहक्की मता ॥५०८॥ 
आणिः स्त्रीपुंसयोयुद्ध रथाद्यक्षाग्रकीलके | 
जङ्घाममणि निःश्रेण्यां निःश्रेणिद्वारि चोच्यते ॥५०९॥ 
आतङ्को रोगसन्तापशङ्कासु मुरजध्वनी | 
आतश्चनं प्रतीवापजपनाप्वायनेघु नप्‌ ॥५१०।। 
अंततः स्यादन्धकारे विस्तारे पथि च स्मृता । 
आतषण ग्रीणने स्यान्मङ्गाऽऽेपनेपि च ॥५११॥ 
आतिथ्यो नाऽतिथाइुक्तो तिथ्यर्थे तु त्रिलिङ्गकः 
क उसि कामेऽथात्मज्चुक्तं मनोसृजो! ।।५१२॥। 
य a a परमात्मनि ॥५१३॥ 
a4 स्वभावे पुत्रेष्ये aa Ane गते! 

| हे ae अति ॥५१४॥ 
विदुषके प्राणधारे ह इप 

Pe ees शके ।। ५ १५।। 


, १० आढकोड््व्री चतुष्परस्थपरिमाणे प्रयुज्यते । 
आढकी तुवरीसंज्ञधान्ये स्त्री परिकीसिता ॥ 
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आत्मभू/-आध्मातः 


आत्मभूर्मन्मथे चैव विरिञ्चेपि पुमान्मतः | 
आत्मयोनिः पुमान्कामे शिवे ब्रह्मणि मारुते ॥५१६॥ 
आत्मवीरः प्राणवति श्यालक्त्र विदूषके। | 
आत्माञ्यात्माशिनी मत्स्ये त्रि तु स्यादात्मभक्षिणि ॥५१७॥ 
आत्मीयस्तु निजेऽपि स्यान्मित्रे चाप्यभिधेयवत्‌ | 
आत्रेयी ऋतुमत्यां च नदीभेदे च कोत्तिता ॥५१८॥ 
क्ली तु सामविशेषे स्यादद्वयोस्त्वत्रेरपत्यके | 
अबहुष्वेव बहुषु त्वत्रयोऽपत्यवाचिनः ॥५१९॥ 
आथर्वेणस्समूहेऽथर्वणामाम्नाय योः | 

तेषां शान्तिशृहेऽपि स्यात्साममेदेप्यथ्वणाम्‌ ॥५२०॥ 
शंनो देतीरिति ह्यस्यामृचि दष्टे नपुंसकम्‌ | 
वाच्यलिङ्गे तु सम्बन्धिमात्रेपि स्यादथवंणः ।५२१॥ 
आदर्शा दपेणे टीकाम्रतिपुस्तकयोरपि । 
आदानमश्चालंकारे ग्रहणे चोत्तरायणे ॥५२२॥ 
आदित्योऽकरेप्यपेन्द्रेथ दयोर्देवेऽपि ated: । 
अपत्यआदित्यस्य त्रि त्वादित्याऽऽदित्ययोगिनि ॥५२२॥ 
आदिष्टमादेशिते त्रिराज्ञपोच्छिष्टयोस्तु नप्‌ | 

आदीनवः पुमान्दोषे परिक्लेशदुरन्तयोः ॥५२४॥ 
आदतः सादरेऽपि स्यादचिंतेप्यभिधेयवत्‌ | 
आदेष्टाञ्देशके त्रि स्यान्नाऽध्वरत्रतिनि स्मृतः ॥५२५॥ 
आद्या स्त्रियां शक्तिदेव्यां saree पूर्वप्रधानयो! । 
अदनीये च एलिलङ्गस्त्याद्यो वेधसि कीचितः ॥५२६॥ 
आधानं तु विधाने स्यात्त्रेताग््याधान एव च । 
आधार आठवालेऽम्बुबन्धेऽधिकरणेपि च ॥५२७॥ 
आधिमानसपीडायां व्यसने बन्धकेपिं च । 
प्रत्याशायामधिष्ठाने Geog: परिकीत्तितः ॥५२८॥ 
आधेयमरन्याधाने त्रिस्त्वाधारस्यनिधेययोः | 

आध्मातः शब्दिते दग्धे त्रिषु वातरुगन्तरे ।५२९॥ 
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आध्यात्मिकः-आप्लुतः 

आध्यात्मिको ध्यानयोगे त्रिस्त्वध्यांत्मभवे मत; । 
आनकः पटहे भेयां सुदङ्गे ध्वनदेऽम्बुदे ॥५३०॥ 
वासुदेवे तु संग्रोक्तः पुमानानकदुन्दुभिः । 
FG तु स्यात्समाहार आनकस्य च दुन्दुभेः ॥५३१॥ 
आनद्धं मुरजादी क्ली TRS त्वभिधेयवत्‌ | 
स्यादानन्दी तु गोस्तन्यां स्त्र्यानन्दस्तु सुखे पुमान्‌ ॥५३२॥ 
आनत्तों देशभेदे स्यान्नृत्तस्थाने जले रणे | 
आनाहोऽधोब्रद््रोगे बन्धनेप्युद्रस्य च ॥५३३॥ 
आनील state ब्रिरानीली श्यामघोटके । 
दयोः feat तु वङ्गेऽसावानीली परिकीर्तिता ॥५३४॥ 
स्यात्त्र्वापणिकः पारे वणिजि व्यवहारके । 
स्यात्िष्वापतिकः पादोष्णके चेव वणिज्यपि ॥५३५॥ 
दवे तु श्येने मपूरेऽथ पुंसि काले प्रयुज्यते | 
आपत्तिरापदि स्री स्यात््रापणेपि प्रकीत्तिता ॥५३६॥ 
्यात्तिष्वापदिकर्चेवापतिकोऽपि वणिज्यम्‌ । 
दी g भवेतां द्वाबिन्द्रनीलेन्द्रकोलयो; 1143 11 
शान, सावपततो च ग्राप्ते चाप्यमिधेयवत्‌ । 
आपन्नसच्चा तु Get गर्भिण्यामथ वाच्यवत्‌ 143 ci 
ey ee wa यस्यास्ति तत्र च । 

„ त्यादापतने तदात्वे पतने तथा ॥५३९॥ 
आपानं तु 
आपीडः शेखरे जातिच्छन्दोभे RATA 
a अर्यते es दाप कीत्तितः ।।५४०॥। 

था उब्धेऽपि वाच्यवत्‌ । 


आहि; ्रत्ययितत्वे स्य रलाभसम्बन्धयोरपि ॥५४ १॥ 


अथाभिनवमृत्पात्रे प्रसन्न 
सन्नेञप्यमिधेयव 
Se a. 
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आबद्ध/-आयतिः 


आबद्धो दृठवबन्धे स्यात्मेमालकारयोक्त्रयो! | 
आवन्धस्तु पुमान्योक्त्रे बन्धने च प्रकीत्तितः ॥५४४॥ 
आभील कष्टरजसोस्त्रि तु तद्वति भीषणे । 

आभोगो वारुणच्छत्रे परिपूर्ण त्वयत्नयोः ॥५४५॥ 
आभ्यन्तरं तु त्रिष्वभ्यन्तरजादावथो नपि । 
रसभावाड्रहाराधे ने त्तेने रूपकाश्रये ॥५४६॥ 

आमव्ययं मतं ज्ञाने निश्चये स्मरणे तथा | 

आमो रुकतद्धिदो; पुंसि स्यादपक्वेन्यलिङ्गकः ।। ५४७॥ 
आमन्त्रणामन्त्रणं चाह्वानेऽनुज्ञापनेऽपि च | 
कामचाराभ्यनुज्ञानेऽपीदं दयस्ुदीरितम्‌ ॥५४८॥ 
आमन्त्रितस्त्वजुज्ञाते त्रिरनुज्ञापितेऽपि च । 
सस्चोधनविभक्तो तु भवेदामन्त्रिता न ना ॥५४९॥ 
आमन्त्रितं पुनः क्लीबं स्यादामन्त्रणक्मणि । 

आमिषं त्वस्नियां मांसे संभोगे भोग्यवस्तुनि ॥५५०॥ 
उत्कोचेऽथ स्त्रियां मांस्याऽऽख्ये गन्धद्रव्य आमिषी | 
आमोदस्तु पुमान्हर्षेऽतिनिहारिणि चोच्यते ॥५५१॥ 
विमर्दोत्थे परिमले गन्धे जनमनोहरे | 

आम्नाय उपदेशेऽपि संग्रदायेपि कीर्तितः ॥५५२॥ 
पाडाभ्यासे च वेदे च पुँल्लिङ्ग: संप्रयुज्यते | 

आयः पुंसि धनोत्पत्तौ स्वामिभागे तथागतौ ।।५५२।। 
आगतौ च तथा राशो लम्नादेकादशे मतः । 
अयसम्बन्धिनी त्वायी त्रिलिङ्गा परिकीत्तिता ॥५५४॥ 
त्रिरायतः स्यादाकृष्टे दीर्षवस्तुन्यथायतो | 
क्लीबमाकर्णकर्षाच्च शराकषेङ लाधिके ॥५५५।। 
आयतस्तु पुमान्करिचिस्वाचष्टे ब्राह्मणे इयोः | 

भवेदायतनं देवालये गेहे च तोरणे ॥५५६॥ 

TEA स्थानमात्रे च लिङ्गं चास्य AAA | 
आयतिदीर्घतायां स्त्री ग्रभावागामिकालयोः ॥५५७। 
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आयत्तिस्तु स्त्रियां स्नेहे वशित्वे वासवे बले | 

आयसं त्वयसि क्लीबर्मयःसम्बन्धिनि त्रिषु ॥५५८॥ 

sq: कुपिते fa क्लेशिते तेजिते हते । 

आयानं त्वञ्वभूषायामागतो च प्रकीत्तितम्‌ ।।५५९।। 

आयाम इति शब्दोऽयं Fleas: परिकीर्तितः । 

Saf रज्जुपटादीनामभितश्च विकर्षणे ॥५६०॥ 

आयासस्तु प्रयत्नेऽपि क्लेशेऽपि परिकीर्तितः । 

आयुशब्दो मनुष्ये द्वे MRE तु पुमानयम्‌ ॥५६१॥ 

स्यात्पुरुवउर्वकष्योः पुराणप्रथिते सुते । 

आयुधं वारिणि क्लीबं शस्त्रे त्वाथुधमस्तियास्‌ ।। ५६२॥। 

AGG सान्तं धने वत्सरनीरयोः । 

जीविते विश्वतो दावन्नित्यारण्यकसामनि ॥५६३ ॥ | 

तथा जीवितकालेऽपि क्रतुभेदेऽपि पुंनपोः । द 

आबुष्मान्योगमेदे ना वाच्यवच्चिरजीविनि ।।५६४।। 

आयोगो व्याएती बोधे गन्धमाल्याघयुपाहृतौ । 

आयोगबो दे वैश्यायां agent निषादतः ॥५६५॥ 

गृद्वायामपि जातेष्थ त्रिष्वयोमयपत्त्रिण; । 

[ड tented तथा ॥५६६॥ 

आरस्त्वङ्गारके गत्यामागतो ह हम 

ज ees one शनेश्चरे ॥५६७॥ 
अरसम्बन्धिनि भादिन्यामथार पित्तले नृ नप्‌ । 

जरसम्बान्धाने त्वारमारुचारी च वाच्यवत्‌ ॥५६८॥ 

आरक्षो गजकुम्भाधःभ्रदेशे चापि रक्षिणि 

आरा देशमेदे पुं भूम्या Mu 

आरट्टी च द्वयोरुकौ विशेषात्तज़घोट के 


उपक्रमे च गा ier वधदपयो! ॥५७०॥ 


: RoR: परिकीचितः 
आराग्रं स्यादिषोरग्े त; । 
ऽ्यारायाच्चाग्रभागके ॥५७१॥ 
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आरात्‌-आलिङ्ग: 
आरादूदूरे समीपे चाप्यव्ययं परिकीर्तितम्‌ । 


आराधनाऽऽराधन च ग्रास्तिसंसिद्वि तृप्तिषु ॥ ५ ७२॥ 
संतोषणायामपि च द्रयमेतत्प्रकीत्तितम्‌ | 

आरामः स्यादुपवने विरामेऽपि पुमानयम्‌ ॥५७३॥ 
आरुः पुंसि तरोभेंदे इयोः क्कटदंष्ट्रिणोः | 
आरोहो हर्तिवाहेऽवरोहाख्येऽङ्गे तरोरपि ।।५७४॥ 
Sel सम्नुच्छ्र्ये चापि श्रोण्यामारोहणे तथा | 
वरारोहाकटिखानेप्येष पुल्लिङ्ग उच्यते ॥५७५।॥। 
आरोहणो रथे पुंसि क्लीत्वारोहस्य साधने | आ | 
art रजसि ख्रीणां कुसुमे च नपुंसकम्‌ ॥५७६॥ 

वाच्यवदतुजातेऽपि ग्राप्तत्तावपि कीर्त्यते । 

आत्तिः पीडाधनुष्कोव्मोः AT लब्धस्वसत्रयोः ॥ ५७७॥ 

आद्रोऽस्नियां शृङ्गवेरेऽथाद्रा fet त्रिलिङ्गिका | 

आद्रक seat त्रि त्वाद्रोनक्षत्रसंभवे ॥५७८॥ 

आद्रा Gl WAIT तद्युक्त कालमात्रे | 

आर्या मृडान्यां स्रीजातिच्छन्दोभेदे च ना पुन! ॥५७९॥ 

सौबिदछ्ले सजने तु तद्ददेवार्ययोगिनि । 

आगन्तव्ये च गम्ये च वाच्यवत्संग्रयुज्यते ।५८०॥ 

आर्यपुत्रो saat पुंसि तु भत्तरि। 

नाव्योक्तिविषये चैव देवरेपि प्रकीत्तितः ॥५८१॥ 

आर्षणं सामभेदे छी त्रिषु त्वूषभयोगिनि । 

आप्तिः स्यादालपने स्त्रियां गीतेरुपक्रमे ॥५८२॥ 

आलम्बो नाऽऽलम्बने स्यात्क्ली तु स्यान्मत्तवारणे | 

आलस्यमलसत्वे स्यादलसे त्वभिधेयवत्‌ ॥५८२॥ 
आलानमखियां बन्धस्तम्मे रज्जौ च दन्तिनाम्‌ | 
तथैव स्तम्भमात्रेऽपि ग्रहणे तु नएंसकम्‌ ॥५८४॥ 
आलिः पङ्क्तिसखीसेतुषु et त्रिविशदाशये | 
आलिड़ो वाद्यमेदाइलेषयो ख्नित्वेप्यलिङ्गतः ॥ ५८५ 
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आलिज्ञ'या-आइत्‌ कर 
आलिङ्गयः पटहे मध्यमे ख्रिस्त्वालिङ्ग नीयके | 
आली खितिभेदे ध्वन्विनां स्यात्स्थीयते यदा ॥५८६॥। 
वाममाङुञ्च्य चरणं दक्षिणे ग्रततेऽभ्रतः । 
क्लीबमास्वादने चैतत्त्रिषु त्वास्वादिते भवेत्‌ NS coll 
आलुः WITH WITT पुंसि प्रयुज्यते | 
नपुंसकं भेलके च मूले चाप्यथ ASAT ॥५८८॥ 
TREATS कन्दे कर्कया तु ख्ियामियस्‌ | 
आळू! स्रीटिट्टिमे योनिव्याधावपि वनस्पतौ ।५८९।। 
'आलेपः पुनरालिप्षावनुलेपनवस्तुनि । 
आलोकस्तु DOR स्यादुद्योते दशने तथा ॥५९०॥ 
आवन्त्योऽवन्तिराद्पुत्रे TAMA A पुनः । 
िग्रपूयकविग्रस्रीजाते ब्रात्यादृद्ययोभवेत्‌ ॥५५१॥ 
'आवत्तोऽम्भोभ्रमे रोमग्रभतेबलिते चये । 
आवरत्तनायामावृत्तो चिन्तने च पुमान्मतः ॥५९२॥ 
अथावत्तनमावृत्तो नपुंसकमुदाहतम्‌ । 
ATI स्यादभ्यासे पत्रस्य वठने ख्रियाम्‌ ॥५९३॥ 
आवसध्यस्त्वावसथे$प्यग्नी चाहवनीयतः ॥ 
माणदशस्थ प्रयुक्तोऽसौ Ges शब्दवेदिभिः ॥५९४॥ 
आवाप MASTS च प्रक्षेपे न्यसने तथा । 
Wat च वपने भाण्डे चापि पुमान्मतः 14341) 
"पके पारिहार्ये स्यादावपरि तु ब्रिपु । 
गा ह क्लीत्वविरोमजकम्बले 11% 9 61 
आविर छाटले शिसे वाच्यवच्च पराहते । 
स्थादाच्यवच्चाप्यलुज्ज्बले ॥५९७॥ 
आइस्तियामाइ ` “तथा यागादिकमैणाम्‌ । 
ह छन ग च साम्नो गायत्रसंज्ञिनः ॥५९ 
: Cll 


१ १ आवतंकालको ° 
आावतकाछकौ पु'सि तालूरइच SEAT । हरविजये, अभिधाच्चि० | 
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आवेशनं-आइलेषा 


द्वितीयपादगीत्यां च तृतीयार्चिकपवणोः | 

आवेशनं शिस्पिशाले भूतावेशत्रवेशयोः ॥५९९॥ 
amen वेष्टके Pale पुल्लिङ्ग उच्यते । 
समीपेऽप्यथ युक्तौ च व्याप्तावाशः पुमान्मतः ।। ६००॥ 
आशङ्का तु भये सम्भावनायामपि च खियाम्‌ | 
MIT पुमान्स्थानेऽभिम्रायाधारयोरपि॥। ६०१॥ 
कोष्ठागारे जलखाने वासनायां च चेतसि | 

विभवे पनसे संघेऽथ त्रिः कृपणजीर्णयोः ॥६०२॥ 
आशरो राक्षसे द्वे ना त्वग्नौ ज्यशरयोगिनि। 
आशां खरी दीर्घतष्णायां दिश्यवान्तरदि श्यपि ॥६०३॥ 
आशाबन्धः AAA तथा मकटजालके | 

त्रिराशिनं भवस्तत्र करणे नौदनादिना ।1६०४॥ 
येनाशितो भवेद्धावे त्वाशितस्यास्तियां मतः | 
आशिरस्तु पुमान्वह्णौ विष्णौ at च भोजने ॥६०५॥ 
तथा क्षीरविकारे स्यादथ बह्वाशिनि त्रिषु । 
आशीरिच्छा हिताशंसा सपंदंष्ट्रास्वपि खियाम्‌ ।।६०६॥ 
आशुः पाटलसंज्ञे ना त्रीहिमेदे दिवाकरे | 
अलंकारसुवर्ण तु क्ली शृङ्गीकनकाह्वये ।।६०७॥ 
असत्तगामिचेच्छीप्रेऽ्ययं सत्त्वे पुनस्रिघु । 
आशुराश्वीति चाप्यश्वे पुंखियोः परिकीत्तितम्‌ ॥६०८॥ 
आशुशुक्षणिराख्यातः पुमान्वह्लौ रवावपि । 

आशौचनिः पुमानग्नौ चन्द्रेऽपिं परिकीत्तितः ।।६०९॥ 
आश्रमोऽख्री मुनिवने ब्रह्मचरयादिके मठे | 


आश्रयाशः पुमान्वह्णौ त्रिषु चाश्रयनाशके ॥६१०॥ 


आश्रवोऽज्गीकृतौ क्लेशे [पुंसि] त्रि तु स्याद्वचनखिते । 
आश्राणा स्री यवाग्वां स्यात्पक्वे त्वन्यत्र Hera ॥९११॥ 
क्षीराच हविषश्वाथाशृत क्षीरे हविष्यपि । 

आउलेषासर्पमे स्री स्यादाइलेषस्तु पुमानयम्‌ ॥६९२॥ 
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आदवयुजी-आस्कन्दन ४८ 


रसाख्यधातौ शारोरे स्रीणाँ चालिङ्गने मतः । 

ख्रियामाखयुजी पौर्णमासी भेदेञ्श्वयुग्युते ॥६१३।। 

ना तु मास्याखिने त्रिस्तु जातेज्शिवन्याख्यकालके । 

आश्वास आख्यायिकांश आशुक्षेपे च विश्रमे ॥६१४॥ 

आखिनो मास्याइवयुजे क्ली तु शाख्रान्तरे क्ती । 

सम्बन्धिनि त्वस्विनोश्चारिविन्याश्च त्रिषु कीर्त्यते ॥६१५॥ 

आशिविनी ख्रीश्कासु स्यादग्निचित्यगताझु च । 

अख्विनीनक्षत्रपुक्ते तथा स्यात्पूर्णिपान्तरे ।। ६१६॥। 

आषाढ! शुचिमासेऽपि त्रतिदण्डे नगान्तरे | 

प्रये पूर्णिमायां त्वाषाढाऽऽषाहक्षंभाज्यसौ ।। ६ १७।। 

आष्ट्र नपुंसके प्रोक्तमाकाशे किरणेऽपि च । 

TER कोपसन्तापावाळृतिष्वापे चाव्ययम्‌ ॥६१८॥ 

आसः स्यात्क्षेषणे चापे चेक्षुपक्षिभिदोः पुमान्‌ । 

कैवतींुस्तकाख्ये तु स्यारासं सुस्तकान्तरे ॥ ६१ ९॥। 

आसक्तमन्धकारे क्ली त्रि त्वासज्जनकर्मणि । 

आसत्तिस्तु स्त्रियां लाभे सांनिध्ये संगमेपि च ॥६२०॥ 

आसन गात्रविन्यासभेदे पद्मासनादिके । 

ee पीठे च गजस्कन्धे नपुसकम्‌ ॥६२१॥ 

त विपणो aD rarer eu 

आसन्दस्तु पुमान्विष्णाबास a पुसि जीरके ।।६२२॥ 

स्त्रियां स्यादासने मब फि ्निपते । | 

आसत्रो मदयमेदेऽप्यपङ | _ ७ ति 1 सनमात्रके ॥६२३।। 

SSE Tea । | 

भासुत्याख्ये तथा मद्यसन्धाने | 

आसारी खी खले साथे RITE ॥६२४॥ | 

गज्ञा Sexe सेन्यप्रसरे an SGI | 

Seat तिरस्कारे रणे संशोषणेपि | 
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आस्था-आह्वा 
स्यादास्तरणमास्तीर्य्ये कुशे चास्तीर्णवस्तुनि । 
आस्था त्वालम्बनास्थानयत्नापेक्षास्वियं खियाम्‌ ॥६२७॥ 


ग्रतिज्ञायां च तात्पर्ये गोष्ठयां चापि प्रयुज्यते | 
आखान्यना प्रतिज्ञायां सदस्याक्रमणे तु नप्‌ ॥६२८॥ 


आस्पदं तु भवेत्कृत्ये स्थाने चापि नपु सकम्‌ | 
आर्फोटनी वेधन्यां स्त्र्यास्फोटे त्वास्फोटना न ना ॥६२९॥ 
आस्फोतो नाऽ्कपर्णेपि पलाशे कोविदारके | 

आस्फोता गिरिकण्यां च वनमल्ल्यामपि ख्रियाम्‌ ॥६२०॥ 
आस्या स्यादासनायां स्री मुखे त्वास्यं विलेऽस्य च । 

त्रि तु तद्भवतत्साधुतद्वितक्षेप्यवस्तुषु ।।६२१।। 

आस्यग्रिया निष्पावाख्यधान्ये त्रि तु मुखप्रिये | 

आस्रं क्ली रुधिरे वाष्पे कचे ना ज्यस्रयोगिनि ॥६३२॥ 
आह क्षेपेऽतियोगे च परिकीत्तितमव्ययम्‌ | 

आहतस्त्वानके क्ली तु TSA प्रत्ननूत्नयोः ॥६३२॥ 
मृषार्थवाक्ये तु हते गुणिते ताडिते त्रिषु । 

'आहतिस्स्त्री हतौ यज्वस्तुगासादनकर्मणि ॥६३४॥ 

आहार ओदनेपि स्यादानीतौ भोजनेऽपि च । 
आहार्यमाहत॑व्ये श्यभिनेये भूषणादिभिः ॥६३५॥ 

आहो धिगर्थे शोके च करुणार्थविषादयोः । 

संबोधने प्रशंसायां विस्मये पादपूरणे ॥६३९॥ 
अखियामाहिको ग्रन्थाञ्वच्छेदे भेद्यवत्पुनः | 
अहुनिर्वतेनीयादौ क्लीबं स्यान्नेत्यकेऽशने ।।६३७॥ 

आह्वा स्री नाप्ति कण्ठे च कथायामपि कीत्तिता ॥६२७२।। 


१, आहतं प्रत्नवस्त्रे क्ली नववस्त्रेपि ताडने | 
गुणनेप्यथ पुँछिङ्ग आनके परिकीत्तितः ॥ 
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र्‌ 
इ सेदे Tel चापाकृतावलुकम्पने ।।६३८॥ 
इः पुमांस्तु मतः me | 
इक्षुकाण्डोउस्रियां You काशे चेक्ष्वन्तरेपि च ॥६३९॥ 
इक्षुगन्धा ख्रियायुक्ता कोकिलाक्ष इति श्रुते । 
आनूपे कण्टकिस्तम्बे विदारीकाशगोक्षुरे ॥६४०॥ 
इश्ुरः कोकिलाक्षे च काशे गोक्षुरकेऽपि च । 
पुमानिक्षुरसः काशे योगाऽ्थे च प्रकीर्तितः ॥६४१॥ 
इध्वाङमंदनद्रौ ना वैवखतमनोः सुते | 
तिक्तालाब्यां पुनरियपिक्ष्वाङुः खत्री प्रकीचिता ॥६४२॥ 
gd जङ्गमे च ना ज्ञानेङ्गितयोर्मतः | 
egal तापसतराविङ्गुदोऽपि इयोमतः ॥६४ ३॥ 
ज्योतिष्मत्यां ख्रियामेवेकुदीयं परिकीचिता । 
इज्या दाने च यज्ञे च पूजायां सङ्गमे ख्रियाम्‌ ॥६४४॥ 
जनन्या गवि कुडिन्यां शरेष्ठे तु त्रिगुरौ तु ना । 
Iz Si त्रिषु नाथे स्याद्वसुधायां खियामिमे ge si 
उ नपल्नयामडेलावन्नाडीमेदे च कौसिता । 
द op भा भूगोस्वगवाक्षवपि ।। ६४ ६॥ 
ee दाच्यवत्परिकीसितम्‌ । 
a 5 र्‍न्यास्मन्याच्यवत्परिकोसित; ॥६४७॥ 
इति हेतौ प्रकारे स्यात्परकृत मे 
निदर्शने 5 a त्यनुकषेयो! । aa 
: भवेदितिकथा करण समाप्तौ च प्रकाशने ॥ 
TAT यनयोः । > 
हत्या खियां गतौ चेव ae शिविकायां च सित 
इत्वर्यसत्यां at वरस्तु = पिता ॥६४९॥ 


| 
सबभिभेयवत्‌ | - | | 
रमा त्रि खिध्मवाहके ॥६५१॥ | 
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इच'-इभ्या 


इनो ATMS त्रि तु खाम्याढ्ययोर्मतः । 

इन्दीवरा शतावयां स्री क्ली कुवल्ये भवेत्‌ ॥६५२॥ 
इन्दुना यज्ञशशिनोः ख्रीक्रेऽप्सु च स्मृतम्‌ । 
खरियामिन्दुकलाशब्दः कविभिः परिकीत्तितः ॥६५३॥ 
गुडूचीसोमलतयोर्यवानी चन्द्रलेखयोः । 
इन्दुकान्तश्चन्द्रकान्तेऽथेन्दुान्ता निशि ह्लियाम्‌ ॥६५४॥ 
इन्दुजा नमेदानद्यामिन्दुजः स्याद्बुधग्रहे । 
राकाभोजस्वसृनदीभेदेष्विन्दुमत्ी मता ॥६५५॥ 
इन्दुलेखा स्मृता सोमलताशशिकलासु च | 

इन्द्र पुरन्द्रे र्ये र्ये द्वादशस्वपि ॥६५६॥ 
स्याद्विशेषत एकस्मिन्योगमेदेऽन्तरात्माने । 
विषभेदेऽइमन्तके च पत्यौ स्यान्नामपूर्वकः ॥६५७॥ 
इन्द्र्कोशो गृहस्याङ्ग स्यात्तमङ्गकनामनि | 

इन्द्रस्य कोशोऽपि स्पष्ट पुँहिलिङ्गः परिकोत्तितः ॥६५८॥ 
स्यादिन्द्रमह इन्द्रस्योत्सवे ना द्वे पुनः शुनि | 
इन्द्रवृक्षस्तु ककुभे कुटजे देवदारुके ॥६५९॥ 
इन्द्रद्वद्धिस्तु निसुष्कहये ना स्रीन्द्रसम्पदि । 

इन्द्रा तु कविभिः AAT Sl फणिजकभेषजे ॥६६०॥ 
इन्द्राणी रतबन्धे खत्री पॉलोमी सिन्धुवारयो; । 
SAT तथा. स्थूलेलायामेषा क्वचिन्मता ॥६६१॥ 
क्लीबमिन्द्रायुधं शक्रचापइन्द्रायुधा पुनः । 
अचिकित्स्यविषायां स्यात्सविषाणां `जलौकसाम्‌ ॥६६२॥ 
षण्णामेकजलकायां स्रियामस्वान्तरे पुनः । 
कृष्णनेत्रसमायुक्त इयोरिन्द्रायुधो मतः ॥६६३॥ ` 
३न्प्रियं चेतसि थने हृषीके रेतसि स्मृतम्‌ । 
अथाभिधेयवच्चेतदिन्द्रसम्बन्धिनि स्एृतम्‌ ॥६६४॥ . 
इन्धनं त्वग्न्यथकाष्ठे दीपनेऽपि नएंसकम्‌ | 

इभ्य आढ्ये त्रिष्वथेभ्या हक्षिवातिङ्गने भवेत्‌ ॥६६५॥ 
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इरा-इषोः 


तथा करेणुशल्लक्योरिस्रयामेव प्रयुज्यते । 

इरा दिवि च दैत्यान्ने तथा भूबाकसुरास्युषु ॥६६६॥ 
हरावा निरयायुक्ते वाच्यवत्स्री त्विरावती । 
नदीमात्रेअपे बाहीकत्रह्मादितटिनीषु च ॥६६७॥ 


` इरिणं त्रिषु शून्ये स्यादूषरे सिकतावति । 


Fo त्विरिणमेतत्स्याददुर्गे तद्वद्वनेऽपि च ॥६६८॥ 
बुधपत्न्यामिलेडावन्नाडीभेदे च कीत्तिता | 
जनन्यां देवतामेदे भाभूगोस्वर्गवाक्ष्वांप ॥६६९॥ 
इस्वके सामभेदे क्ली व्यापके त्वभिधेयवत्‌ । 
इल्वका मृगशीषक्षें ख्रियां काले च तथ्य ते ॥६७०॥ 
इल्वल! पुंसि यूपे द्वे त्विखलो मत्स्यरक्षसोः । 
मृगशीषशिरस्तारास्त्विल्वलाः कीर्तिताः ख्रियः ॥६७१॥ 
इपिराग्नाविषो साम्नश्चेषिराख्य त्य द्रष्टरि । 
WHS तु यवस इपिरे परिकी(ततम्‌ ।। ६ ७२।। 
इपीकास्तु नुभूम्नि स्थुर्दक्षिणापथवत्तिनि । 
नीवद्धदे Tee तूलिकायां Ra खियाम्‌ ॥६७३॥ 
त लाएसयोर्वाणे क्रतुभेदे तु एस्ययम्‌ । 
ह खरी इपुरेषा प्रशीच्तिता ॥६७४॥ 
i TTT पूजितेऽपि भ्रियेऽपि च ।. 
इष्टगन्ध; सुगन्धौ i नउसक न्‌! 
हिता क्लीबं तु बालके ॥६७६॥ 
ष्टिमेताऽभिलावे स्री inate 
कलत्रे त्वपरेष्येप्व, ₹ गयो! । 
UT पस्याऽऽचार्याभिलाषयोः ॥ ६७७! 
= ! | 
जे मच केचन । 
पोः केर सने भवेत्‌ ॥६७८॥ 
रन्दो वाच्यवत्परिकीसि 
तः । ६७८३॥ 
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३-इहामृगः 


ई 


ई विषादेऽनुकम्पायां लक्ष्म्यां पुनरनव्ययम्‌ ॥६७९॥ 
ईक्षणं नयने क्लीबं इगव्यापारेऽपि कीत्तितम्‌ । 

इंडो ना देवताभेदे स्तुतौ त्वक्की feat क्षितौ ॥६८०॥ 
ईतिडिम्बे प्रवासे पट्स्वतिवृष्ट्यादियु खियाम्‌ । 

इरिणं स्यादिरिणवस्त्रिषु शून्ये तथोषरे ॥६८१॥ 
सिकतावत्यापि क्लीबं तु WET वनेऽपि च। 

ईशः शिवे प्रभौ च स्यात्‌ समर्थे चापि वाच्यवत्‌ ॥६८२॥ 
ईशानं ज्योतिषि क्लीबमीशानस्तु शिवे पुमान्‌ | 

ईशाना स्वयमीशित्र्यामीशानी पुंयुजि ख्रियाम्‌ ॥६८३॥ 
ईसवरख्ि प्रभौ चाढ्ये ना शण्डे शिवकामयोः | 

Sea स्वयमीशित्र्यां एंयोगे त्वीश्वरी मता ॥६८४॥ 
ईश्वरप्रिय एष द्वे तित्तिरौ त्रीशवल्लमे । 

ईषको गन्तृहिंसितृद्रष्दपूक्तोड्मिधेयवत्‌ ।६८५॥ 

ईषा खत्री रथसीरादिदण्डके परिकीत्तिता | 

उक्ता प्रमाणभेदेऽपि चाष्टाशीतिशताङ्गुले ॥६८६॥ 

ईषिका हस्तिनो नेत्रकूटे त्री परिकीत्तिता | 

ईष्मो वायौ वसन्ते च eg: परिकीत्तितः ॥६८७॥ 
इस दुःखभावने कोपे चाव्ययं परिकीचितम्‌ | 

ईहा ख्रियामुद्यमे च वाञ्छायामपि कोतिता ॥६८८॥ 
ईहामृगो बके ढे स्यात्पुंसि स्याद्रपकान्तरे ॥६८८३॥ 


उ 
उ सम्बोधनरोषोक्त्योरनुकम्पानियोगयोः । 
पदस्य पूरणे पादपूरणे चाव्ययं स्मृतम्‌ ॥१८९॥ 
उ; पुमानुच्यते विष्णौ शि।प्योष्ठ्यस्वरे तथा | 
उक्ता स्त्येकाक्ष्रच्छन्दस्युक्तं alee त्रिषु ॥६९०॥ 
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उक्थं नपुंसक प्रोक्तं सामस्तोत्रेषु च त्रिषु । 

परेष्वग्निष्टोमसाञ्न ATTA सामलक्षणे ॥६९९॥ 

श्राल्ययागमन्त्रेषु सामवेदे च साम्नि च। 

उक्षा पुंसि बलीवर्दे त्रिषूक्ष्णी महति स्मता ॥६९२॥ 

उखः पुंसि स्फिचि परे कर्णपावेऽप्यधीयते | 

ओखीयान्तं च शाखायामृषिभेदे प्रवक्तरि ।।६९३॥। 

al तु Mega यज्ञविदा झुख्याऽग्निसंशृते । 

साधने चतुरस्रे च मृत्यात्रेऽग्निचयोचिते ।1६९४॥ 

उग्रः शिवे ना द्वे स्वोढशद्रायां क्षत्रियास्सुते | 

विप्नात्सुपे च स्वोढायां शञद्रायामप्यथ स्त्रियास्‌ ॥६९५॥। 

उग्रं ह प्रोक्तं घटिकालवणे तथा | 

काटशेये च रौद्रे तु Pits परिकीत्तितम ॥६५६॥ 

उग्रगन्धाऽ्जमोदायां वचायां छिल्लिकोषधौ । 

ना सिते शुने चीर्णाबृन्तार्यफलवीरुधि ।। ६९७। 

उग्रा वचा खराश्चाख्याजमोदा मेदयोर्मता । 

2 सभावे कली निश्चिताभ्यस्तयोः पुनः ॥६९८॥ 

ean Ses र त्रियुक्तञनुमतेपि ग च | 

fear oo च १ ॥६९९॥ 

उच्चं quiet a परिकोर्सित; । 

उचिन्गटस्तृणगउमत्स्ये वे ह तसो ee 
उच्चै पने त्रपु । 


“WE jae Stem} 
लिज्ञादिय् घोटमात्रे तु स द्योः ॥७०१॥ 


उ योज्यममिधेयवत्‌ । 
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उञ्ञट'-उत्तर॑ 
उञ्जट; शून्यदेशे त्रिस्तू्ध्वीभूतजटादिषु | 
उञ्जुम्मितं त्रिपूरफुल्ले चेष्टायां तु नपुंसकम्‌ ॥७०५॥ 
उज्ज्वलो दीपविशदविकाशिष्वभिधेयचत्‌ । 
शृङ्गारे तु रसे प्रोक्तो नित्यं पुँल्लिङ्ग उज्ज्वलः 1॥७०६॥ 
उज्झकः स्नेहशून्ये स्यादुज्झितर्यपि वाच्यवत्‌ | 
उटजोश्स्त्री Wiss शहमात्रेणपि atta: ॥७०७॥ 
उड्विप्रे दयोरुक्तो नक्षत्रे नपृस्त्रियोभवेत्‌ । 
उड्पो$स्त्री प्लवे प्रोक्तकचन्द्रे पुंसि प्रकीचित! ।॥७०८॥ 
उड्डीशो ग्रन्थभेदे स्यात्पुंसि चण्डीपतावपि | 
उत््रश्‍ने च ah चाप्यव्ययं परिकीत्तितम्‌ ॥७०९॥ 
उताऽत्यर्थे विकल्पे च तर्के प्रश्‍ने समुच्चये | 
उताहो इति संग्रोक्त परिम्रशनविचारयोः ॥७१०॥ 
उत्कटस्तूङ्भटे मत्ते das त्रिषु ahaa | 
उत्कटं तु भेवत्क्लीबं योगिनामासनान्तरे ॥ ७१ Vl 
उद्कटक्षीबयोस्त्वेतदुत्कटं त्रिषु कोत्तितम्‌ | 
क्लीबश्चुत्कलिकं चित्ते भवेदुत्कम्पिते त्रिषु ॥७१२॥ 
कथितोत्कलिकोत्कण्डाहेलासलिलवीचिषु | 
उत्कीर्णः स्यादुर्लिखिते ना पुर्याख्ये जलाशये ॥७१२॥ 
उत्कृष्टस्तु प्रकृष्टे स्यादृध्वं नीते च वाच्यवत्‌ | 
उत्क्षेपणं तूत्थिप्ते स्याद्व्यंजने धान्यमर्दने ।७१४॥ 
उत्तंसः कर्णपूरेपि शेखरेऽपि च न ख्रियाम्‌। 
उत्तप्तं शुष्कमांसे क्ली त्रिष्वेतत्त प्रदीप्तयोः Weal 
उत्तमस्तिङ्चिभक्तीनामन्तिमत्रितये त्रि तु। 
उत्कृष्टे दुग्धिकायां तु स्रियामेवोत्तमा मता ॥७१६॥ 
उत्तरं प्रतिवाक्ये क्ली ना विराटसुते तथा । 
निम्नाुत्तारणेऽथ स्री स्लुषायामजुनस्य च ॥७१७॥ 


१. उत्कलितम्‌ इति पा० से०। २. उत्कण्डिते | 
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उत्तराङ्ग-उत्साहा 


उदीच्ये तूत्तमे चोध्वे पुरे चेवोत्तरस्तरिषु । 
AMG द्वारस्य तिर्यङन्यस्तोध्यं दारुणि ॥७१८॥ 
यौगिकेऽथेऽस्य लिङ्गादि परिज्ञेयं प्रयोगतः । 

उत्तानं त्रिष्वनिम्ने स्यादूध्वींकृतपुरांऽशके ॥७१९॥ 
उत्ताल तु त्रिषूत्तान उन्नताच्चण्डयोरपि | 

उत्त्रासस्तु भये सप्तदशारत्नेररत्निके ॥७२०॥ 

यूपस्य मूलादारभ्य द्वितीयेऽपि पुमान्मतः। 
उत्थानश्चुदरमे वास्तौ तन्त्रेहापौरुपेषु च Mrz 
रणेऽङ्गणे च हर्षे च मलरोगे च मस्तके । 


उत्थितं प्रोधते जाते वृद्धिमत्यपि वाच्यवत्‌ ॥७२२॥। 


स्यादुत्पतनभुत्पत्तो तथो्व॑गमनेऽपि च । 
उत्पठो$खी कुवल्ये क्लीबं कुष्ठाख्यभेषजे 116231 
उत ली TY oy Nn त्ति 
“ला TIAA स्वियामेषा प्रकीत्तिता। 
उत्पात; पुस्यजन्ये स्यात्तथोत्पतनकर्मणि ॥ ७२४॥ 
उतिपत्रो B चकाराख्यपक्षिण्युत्पातरि त्रिषु । 
aon काव्यालङ्करणान्तरे ॥७२५॥ 
HO करणे स्रीणां त्रिपृत्ताने वि 
वेकस्वरे । 

उत्सो व्योम्न्यम्बु : ab 
क गराणस्य पूवाध यन्नखात्परम्‌ । 

Sait विभक्तस्य सप्तधास्य चतुर्थके ॥७२७॥ 


अध; प्रारम्य भागे च 
ह ए्न्याधानेऽपि प्रकीसितः 
सगः परमि सामान्यः पि प्रकीर्तितः 
उत्सजन तु दाने 

च परित्यागेऽपि 
उत्सवो मह Ramis Te । 


उत्साहनाडङ्कार्थवाद्यधोपे ‘= चे परिकीत्तितः 1103 ol 


उत्साह तु यापार Wet न ना। 


T ॥७३१॥ 
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उत्सृष्ट -उदात्तः 


उत्सृष्टं त्रिषु दत्ते च त्यक्तेऽथो देवमारिषे । 
मारिषाख्यस्य शाकस्य भेदेप्युत्सृष्ट एष ना ॥७३२॥ 
उत्सेधो मकरच्छत्रध्वजोष्णीषतनूषु च । 
प्रसोमदेववर्गस्य चतुर्थे सान्नि चोन्नतौ ॥७३३॥ 
SISA प्रकाशे च प्राबल्यास्वास्थ्यशक्तिषु । 
प्राधान्ये बन्धने भावे मोक्षे लाभो्ध्वकर्मणोः ॥७३४॥ 
BER त्रिषूत्तरे दिग्देशकालतिषये मतम्‌ । 
उदङ्शुखेऽप्युदीच्ये स्री तूदीची यक्षराइदिशि ॥७३५॥ 
प्रथमा पञ्चमी सप्षम्यर्थकं त्वेषु बाऽव्ययम्‌ | 
उदक तु भवेत्तोये हीबेरैशपि नपु'सकम्‌ ॥७३६॥ 
छन्दोभेदेऽपि तत्रोक्तं तथैव द्विशतस्वरे | 

उदक्या ऋतुमत्यां स्री त्रि स्यादृदकसाधुनि ॥७३७॥ 
Vane प्रियाचारशूद्रे तु स्याद्द्वयोरयम्‌ | 
उदञ्चस्तु पुमान्वाद्यदण्डे परभृते द्योः ॥७३८॥ 
उदञ्चनं क्ली स्थाल्यादिपिधाने स्यात्तथोदमे । 
स्रीनपुंसकयोस्तूध्वं गमने स्यादुदञ्चना ७३ ९॥ 
उदन्तः पु'सि साधौ स्याद्वात्तायामप्युदीरितः | 
उदयस्तूदयाद्रौ स्याद्वनोत्पत्तो TAR ॥७४०॥ 
उन्नताबुपरिस्थेऽपि पूवराजान्तरेपि च । 

क्ली तूद्गतावुद्यनं वत्सेश्ागस्त्ययोस्तु ना ॥७४९॥ 
क्लीबं तूद्यनीयं यत्‌ यक्षकर्मान्तरे स्मृतम्‌ | 
तद्योगादाहरादिष्वप्ययं शब्द! प्रकीत्तितः ॥७४२॥ 
उदरं तु न ना ज्ञेयं जठरे क्ली तु संयुगे । 
भवेदुद्रथिः gf समुद्रे च रवावपि ॥७४३॥ 
उदक एष्यत्कालीनफले मदनकण्टके | 
अन्तिमेञ्वयवे चापि पुमानेष प्रकीर्तितः ॥७४४॥ 
उदाचिरग्नी त्रिपुनरुद्वतार्चिषि कीर्तितः | 

उदात्तो वागळंकारभेदे चोच्चैःस्वरे पुमान्‌ ॥७४५॥ 
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उदानः-उद्डातः 


त्रिस्तूच्चेःस्वरयुक्ते स्याइयात्यागादिमत्यापि । 
उदानस्तूद्रावत्ते वायुभेदे भुजङ्गमे ७४६॥ 
उदारो दातृपहतोख्रिपु दक्षे च विश्रुते । 
उदार एष कङ्गी ना त्रिष्वग्राम्यमहात्मनोः ।। ७४ ७।। 
दानशोण्डे तथैतेषु SAT बृत्तियेदा तदा । 
उदारा चाय्युदारी चेतद्ूपद्वयं भवेत्‌ ॥७४८॥ 
उदायित' पुमान्भिक्षुषेषधारिचरे मतः । 
शूरान्तरेऽपि द्वाःस्थे तु त्रिलिङ्गः परिकीत्तितः nore 
उदितं कथितेऽपि स्यादुद्वतेप्यमिधेयवत्‌ । 
उदीच्यं त्रिरुदग्जादी हीबेरे तु नपुंसकम्‌ ॥७५०॥ 
उदुम्बरो जन्तुफले देहल्यां कुष्ठभिद्यपि । 
पण्डके तु पुमानेषोऽथ नृभूमन्युदुम्वराः ॥ ७५१।। 
नीइतः सालसंज्ञस्थावयवे क्षुद्रनीबृति । 
उदुम्बर तु हेमाक्षे Wh ताम्रे च कीतितम्‌ ॥७५२॥ 
मर गुग्शुली स्यात्तथा क्लीबशुळूखले । 
a We स्थूल Se चाप्यमिधेयवत्‌ ॥७५३॥ 

विषमे वृत्तविशेषे स्री त्रि तूदिते । 
भावे क्तप्रत्यये स्रेत 
उद्गातोच्चेगातरि त्रि पुमान्स्याहरि 


द्वितीयभक्तौ साम्नरच पऽ 
सास्नश्च पः 
THRU बिद हिति, सः । 

डरे ग्राहितेपि च्‌ ।।७५६॥। 


Pitter RT तत्क्षणम्‌ ॥ ७५७ 
उद्धातो मुट्टरे शि जय प्रकीच्तितः । 


गजस्यमू नी चूतिकासंत पणि | 
कात्परे ॥७५९॥ 
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५९ उद्दण्डपालः- उद्र 


प्रदेशे मानभेदे च प्राणायामस्य कालतः । 

यस्य लक्षणमित्युक्तं योगशास्रविशारदेः । ७६०॥ 
चोटिकान्त्रिः परामृश्य जानुस्फोटक्रियाऽथ ता! | 
पट्तरिंशन्मन्द उद्वातो द्विगुणत्निगुणेः पुनः ॥७६१॥ 
मध्यमञ्चोत्तम्चेव प्रथमो द्वादशैव वा। 

उदइण्डपालो न क्ली स्यात्सर्पमत्स्यप्रमेदयोः ॥७६२॥ ` 
उद्दल्तुरख्िपृत्तङ्ग करालोत्कटदन्तयोः | 

उद्दामो वरुणेनाऽथ त्रिरबद्धे विशृङ्कले ॥७६३॥ 
उद्दालस्तु भवेद्रक्षे शरेष्मातक इति श्रृते । 

उन्नते झुकुलाकारे मत्स्यग्रहणसाधने evil 
स्यादुद्धननमुत्खातौ क्लीबं स्रीशण्डयोः पुनः । 
स्फ्यनामधेये कुद्दाले भवेदुद्धननीत्यसौ Noes 
स्यादुद्धरणमुद्वारे वान्ताञ्नेप्यशितोज्झिते | 
उत्पाटनक्रियायां च नपुंसकमिदे मतम्‌ ।।७६६॥ 
उद्धर्षस्तु महे Sf त्रिषु तूत्कटहषंके | 

उद्घानसुद्धते त्रि स्यात्‌ क्ली बुल्ल्यामुद्रमेपि च ॥७६७॥ 
उद्धार उद्धतावुक्त ऋणे चावूद्धिके पुमान्‌ । 

उद्धत स्यात्त्रिपूत्क्षिप्ते परिभुक्तोज्झितेपि च ॥॥७६८॥ 
उद्धन्धः खनकाज्जाते क्षत्रियायां द्रयोमतः | 

उल्लम्बने ना तर्वादेविशेषाद्वन्धकारणे 198 SI 
उद्गुडस्तु भवेत्फुल्ले प्रबुद्धेऽप्यभिधेयवत्‌ | 

उद्धित्त्‌ सामभेदे बली स्यादुद्धिजञे तु a Py Newell 
एकाहक्रतुभेदे तु पुमानुद्धित्मकातितः | 


उद्भिदं कूप्यलवणे क्लीबं ना तु जलोद्वमे ॥७७१॥ हि 
कूपादेखिषु तूद्धिजे तरुगुल्मादिवस्तुनि | | 
उद्यानं संग्रहोद्वत्योवनभेदे प्रयोजने ॥७७२॥ = 


तथा निस्सरणेत्येतन्नपुंसकमुदीरितमू | 
उद्र उद्री जरे तौ दे ऋषिभेदे तु पुंस्ययम्‌ (1००९ 
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उद्बत्तंत॑-उपकायो 


std न नाऽङ्गस्य मलोन्मर्दनकर्मणि । 
SERIA क्लीबे तद्वत्तिवाचकम्‌ ।। ७७४।। 
उद्ठान्तो निर्मदगजे पुमानुच्छर्दिते त्रिघु । 
उद्दासना वधेऽन्यत्र न्यासेऽन्यत्र स्थितस्य च । ७७५॥ 
आवाहितस्य देवादेरुत्सर्जनविधावपि । 
उद्वाह ऊर्ध्वबहने विवाहे तनये पुमान्‌ Nowa 
Valet प्रणीते स्याद्रज्ज्वामुद्वाहनी मता | 
at क्ली WR पुमानुद्देजने भवेत्‌ ।। ७७७॥ 
त्रिषु तूदतवेगादावुद्वेगः परिकीत्तितः 
उन्न स्यात्सुरते क्लीवं त्रिषु Reet प्रकीत्तितम्‌ ॥७७८॥ 
उन्निद्रस्तु भवेत्फुल्ले निद्राहीने च वाच्यवत्‌ | 
उन्नतो हितरि अयुन्नायेना ``` त्तिगन्तरे oes 
उन्मत्तः पसि धत्तूरमुचुकुन्दाख्यवृक्षयोः । 
फरे तु क्लीबमनयोस्ति तून्मादवति स्मृतः ।। ७८०॥ 
SHE पुमाञ्छूर्प कच्छपे तु द्वयोरयम्‌ । 
उन्माथः पासे हिंसायां कूटयन्त्रे च कीर्चितः ।। ७८१॥ 
Sant च भुवे चायं त्रिलिङ्गः परिकीर्चितः 

7 तिल eve ॥७८२॥ 

विकासे कुसुमस्य च । 

उन्मीलितं त्रि सोन्मेषे फुल्ले चोन्मीलने तु नप्‌ ॥७८३॥ 


यगुणे चास्कन्दिताभिधे 
अस्तस्य गतिमेदेव्य ब्रि त पाये ॥७८४॥ 


STATA गा प्ति समीपगे। 


त्रिपूपकारकः परोक्तः उपकार 


स्री तूपकारिका oud 
उपकार्या a पष्टान्तरेपि च ॥७८६॥ 


स्मतोपकुञ्चिका ater: जोक जीरके ॥७८७॥ 
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उपकमः-उपनाहः 


ना तृपकुर्वाणो ब्रह्मचारिभेदे त्रि यौगिके । 
उपक्रमर्चिकित्सायाग्नुपधारम्भयोरपि ॥७८८॥ 
उपायपूर्वेऽप्यारम्मे शरेपि परिकोत्तितः । 
अङ्गीकृताबुपगमः समीपगमनेपि च ॥७८९॥ 

उपग्रहः पुमान्बन्द्ां ग्रहणेऽप्यचुकूलने | 
स्यात्परस्मेपदेऽप्पेष आत्मनेपद एव च ॥७९०॥ 
उपग्राह्यमुपादेये त्रि क्लीबं Ad मतम्‌ । 

उपचर्या चिकित्सायां पूजायां च feat मता ॥७९१॥ 
उपचार उपास्तो च प्राभृतेऽपि पुमान्मतः | 
विसर्जनीयस्य स्थाने सकारो यश्च तत्र च ॥७९२॥ 
भवेदुपचितं aa ममृद्धेऽपि तथा त्रिषु । 

उपचित्रा पररिनिपर्ण्यां न्यग्रोधीसंज्ञगुस्मके ॥७९३॥ 
aise नागदन्त्यां च योगार्थे त्वभिधेयवत्‌ । 
स्मृतोपजिह्विका वम्यां जिह्वारोगान्तरेऽपि च ॥७९४॥ 
उपतापो रोगतापत्वरासु परिकोत्तितः । 

sagan विदंशे च मेढ्रोगान्तरेपि च ॥७९५॥ 
उपद्रवशचतुथ्याँ सामभक्तावप्युद्रुतों । 

मुख्यरोगानुगे रोगे उत्पाते च त्रिषु त्वयम्‌ Wess 
उपयाते द्रवं क्ली तु द्रवस्य स्यात्समीपगे । 
उपधाऽन्त्याद्‌ळः पूर्ववर्णे च सुपरीक्षणे ॥७९७॥ 
उपधानक्रियायां च छन्दनायामपि स्त्रियाम्‌ | 
उपधानप्रुपष्टम्भ उपष्टम्भनमाधने ॥७९८॥ 
उच्छीर्षका्यगण्डौ च प्रणये च विषे तथा | 

उपधिः स्याद्रथस्याङ्ग ओषधेयाभिधे पुमान्‌ ॥ ७) ॥ 
उपधानक्रियायां च व्याजे चाऽयं प्रकी्षितः । 
उपधूपित आसन्नमरणे त्रि च धूपिते ॥८००॥ 
उपनाइस्तु वैरानुबन्धे वीणानिबन्धने | 
पद्मलोचनसन्धिथरोगभेदे च कीत्तितः ॥८०१॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. — 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


उपनिधिः-उपशयः RR 


व्रणादेभेषजे बीजेऽप्थयं पुंसि प्रकीत्तितः । 
पुमानुपनिधिन्यासे धने च त्रि तु यौगिके ॥८०२॥ 
पूये तनौ तथा साम्नोर्गद्वान॑ यज्ञकर्मणि । 

तत्र चोपनिमन्त्रेपि नप्‌ त्री चोपनिबन्धना ॥। ८०३।। « 
रहस्यार्थे तूपनिषद्वमवेदान्तयोः ख्रियाम्‌ | 

रहसीत्यपरे प्राहुः TATA च योषिताम्‌ ।।८०४॥। 
उपप्लवो विप्लवे चोपरागोत्पातराहुषु | 

अथोपमानमोपम्ये साइञ्यविषयिण्यपि ।। ८०५ 

अथोपयमनं प्रोक्त विवाहे खीकृतावपि-। 

उपर; पुंसि मेद्ये स्यादुपरा तु दिशि ख्रियाम्‌ ॥८०६॥ 
यूपस्य aad मूल उपर स्या मपुंसकप | 

उपरक्तो AIGA राहुग्रस्ते तु सर्थयोः cov 

त्रि पुनर्व्येसनार्चे च जपापुष्पादिवस्तुनः 
प्रभोपरक्षिते द्रव्ये स्फटिकादौ च atta: ॥८०८॥ 
उपरागस्तु राही च सक्त्याख्यव्यसनेऽपि च । 
्रयचन्दरग्रहेऽपि स्यादुपरक्ते च ata? ॥८०९॥ 

उपलो नाअम्बुदे TAT: स्याहुपलं नपि । 

उपलब्धिर्भती mat विज्ञानेऽपि स्त्रियां मता ।।८१०॥ ` 
उपरा शुकरायां स्री दपप्पुत्र्या तथा दिशि । 

Stee तु उमरे त्रिस्तु लिङ्गोपगादिषु ॥८११॥ 
उपवत्तनामेत्येतद्राष्टेऽश्वलुठनेपि च । 

अथोपबसथः पुंसि मतो ग्रामोपवासयोः ॥ ८१२।। 

` भवदुपशयः स्थाने यत्रावस्थाय लुब्धकाः । 

गूडात्मानो मृगा घ्नन्ति तत्र यूपे च याज्ञिकाः ॥८१३॥ 
CIMT यः शेते दक्षिणतो aa 
दशानामाप यूपानां तत्रायुर्वेदिनः पुनः ॥८१४॥ 
औषधान्विहाराणामुपयोगे सुखावहे । 
व्याथेः सात्म्यमितीदं च तरपयोयमधीयते ॥ ८१५॥ 
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उपसंग्रहणं-उपांशु 
समीपशयने चापि विदन्ति विदितागमाः । 
उपसंग्रहणं पादग्राहणे नाऽभिवादने ॥८१६॥ 
उपेत्यसंग्रहे चापि नएंसकञ्चुदाहृतम्‌ | 
उपसत्तिः सङ्गमात्रे सेवनेऽपि at war ॥८१७॥ 
वाच्यवत्तपसपन्न प्रमीतप्रापयोस्तथा | 
सुसंस्क्रतीदनाद्ये च पयासे च ग्रकीर्तितम्‌ ॥८१८॥ 
उपसग: क्रियायुक्तप्रादो संसग एव च। 
उत्पाने रोगभेदे च पुल्लिङ्गः परिकीत्तितः ॥८१९॥ 
TATA ATA MT ATTA । 
उपसृष्टी तथाद्याह निदाने च शिवस्तवे ।।८२०॥ 
समासशास्रे तत्र स्यादप्रधानेपि तत्तथा | 
उपसया तु सामान्यजनसेवन इष्यते ॥८२१॥ 
प्रजनप्रापकालायां गवि चेव प्रकीत्तिता । 
उपस्थोऽस्री भवेन्मेदे क्रोडे मदनमन्दिरे ॥८२२॥ 
उपस्पशस्तु संस्पर्शे स्नानाचमनयोरापि । 
स्यादुपस्पर्शनं स्पर्शे स्नानाचमनयोरपि ।।८२३॥ 
उपह्दरोऽस्री रहसि समीपेऽपि प्रकीर्षितः 
उपाक्तोऽध्वरहतपशो नोपद्रते त्रिषु ॥८२४॥ 
उपधिधमचिन्तायां कुटुम्बे व्यापृतेऽपि च । 
कार्यान्वयव्यवच्छेत्तयापे साध्येन या भवेत्‌ ॥८२५॥ 
ससाधनाव्यापकत्वासमव्यापिकताऽत्र च । 
उपाध्यायोऽध्यापकेऽस्य पत्न्यां रूपद्वयम्भवेत्‌ ॥८२६॥ 
उपाध्यायान्युपाध्यायी या त्वध्यापयति स्वयम्‌ | 
उपाध्यायाऽप्युपाध्यायी द्विथा सा परिकीत्तिता ॥८२७॥ 
उपायः पर्व भेदे. स्यात्पूर्वं स्मिन्सामपवं णाम्‌ । 
निधनात्कर्मणां सिद्धेर् घुमार्गणसाधने ॥८२८॥ . 
राज्ञां च सामदानादौ विशेषाच्चोपसर्पणे .। 
उपांशुर्जपभेदे स्यादुपांशु विजनेऽन्ययम्‌ ॥८२९॥ 
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उपासना-उर्बं 


उपासना न ना सेवाशराभ्यासान्तिकासने | 

उपाहितो नलोत्पाते पुमानारोपिते त्रिषु ॥८३०॥ 
उपेन्द्रः पु'सि विष्णी स्यात्त्रिप्वन्द्रोपगते मतः । 
उपोह ऊदे निकटे वाच्यवत्परिकोत्तितः ॥८२१॥ 
उपोदका ख्रियां शाकवल्लीमेदे gate’ | 
अमिधेयवदेतच्च भवेदुपगतोदके NCR ‘2 
उभ्रस्रिः पेलवे चोदर्ध्वख्थिते पुसि तु Ae | 
उम्‌ रोपेष्ह्ीकृतौ चापि प्रश्‍ने$प्यव्ययमुच्यते ॥८२३॥ 
उमा शिवाउतसीलक्ष्मीहरिद्राकीत्तिकान्तिषु | 

उरो वक्षसि get च भवेत्सान्त नए सकम्‌ ।। ८३४॥ 
उरस्यो ना स्तने द्वे त्वोरसापत्ये त्रिषु त्वयम्‌ । 
उरोभवादाबुरसा चेकदिक्के प्रकीत्तितः ॥८३५॥ . 
उयूयुरयुरुयूरयज्गीकारे च विस्तृते | 

उरू त्रिषु स्यान्महति ख्रियाम्ुवीति तत्र वा ॥८३६॥ 
उर्वी पृथिव्यां नद्याँ च सित्रयामेषा प्रकीत्तिता | 
उरुक्रमः पुमान्विष्णौ त्रिलिङ्गस्तु महाक्रमे ॥८३७॥! 
उरुगायः पुमान्विष्णौ बहुगीते त्रिलिङ्गकः । 

उरा तूर्वरीवत्सर्वसस्याद्यक्षिती क्षितौ zeit 
उचोरुर्चिङ्कटे ना स्त्री कर्कव्यां क्ली तयोः फले । 
उल्पोऽरूयादिसरग॑खभूतानामन्नभिद्ययम्‌ ॥८३९।। 
Tera सलिले काहेश्प्यूदृ्घवमूलाहये पुनः । 
स्तम्बभेदे कापाख्यपुनेः शिष्यान्तरे च ना ॥८४०॥ 
उलूको दे. काकशत्राविन्द्रेभरतयोधिनि । 


Saas तु संधौ क्ली कक्षायां वङ्खणस्य च ॥८४१॥ 


उळूखला खरी त्वस्वस्य दन्तच्छिद्र उलूखली | 
GIRS ब्रतिनो दण्ड उदुम्बरतरूद्धने ।। ८४२।। 
उल्बों गभोशये न स्त्री शुल्बे aed नपुंसकम्‌ । 
भूमेदे रजते सामभेदे यज्ञे तु पुंस्ययम्‌ ॥८४३॥ 
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उल्मुक-ऊः 


संख्याज्ञाने विरहिते भवेदेष त्रिलिङ्गक' । 

उल्मुक स्यादलाते Pt पूर्वराजान्तरे तु ना ॥८४४॥ 
उ-्लाघस्तु शुचौ कृष्णे दक्षनीरोगयोख्रिघु | 
त्रिरुल्लिखितमुत्कीर्णेञनुषक्ते च तनूकृते ॥८४५॥। 
उल्लेखनीय कतकद्रावुल्लेख्ये तु वाच्यवत्‌ | 

उल्लोलः पु सि कल्लोले भृशलोले तु भेदवत्‌ ॥८४६॥ 
उशिक पुमान्गोतमषों पावकेऽपि पुमान्मतः । 

उशिक स््त्रियाप्रुशीरेऽथ स्यान्मेधाविन्युशिक त्रिषु ॥८४७॥ 
उषः प्रस्थचतुभागे कल्पे कामिनि गुग्गुलौ । 

स्यात्‌ क्षारमृत्तिकायां चन्दनाद्रौ श्रवाबिले ॥८४८॥ 
रन्ध्रमात्रे स्त्रियां तूषा5निरुद्धस्य भवेत्स्त्रियाम्‌ | 
सौरमेय्याँ निशायां च निशान्तेज्व्ययमप्युषा ice sil 
उषवस्तु मतो दाहे रवावपि तथा पुमान । | 
उषो नपुसकी सान्तं स्त्री च संध्याग्रभातयोः ॥८५०॥ 
उषितं न्युषिते दग्धे वाच्यवत्परिकीत्तितम्‌ | 

उष्ट्रिका मृत्तिकाभाण्डभेद्‌ऽपि करभा स्त्रियाम्‌ ।।८५१॥ 
set स्त्रियां स्यात्ककर्यामुष्टः स्यात्करभे दयोः | 
उष्णः पुसि हुताशे स्याद्ग्रीष्मे शिग्रुमहीरहे ॥८५२॥ 
क्ली तु वहिगुणे त्रिस्तु तद्युक्ते चतुरेऽपि च । 
उष्णवीयों जलकपौ द्वे योगार्थ तु लोकवत्‌ ॥८५३॥ 
उष्णिका स्त्री यवाग्वां ees त्रिमेत उष्णकः | 
उष्णीषोऽस्त्री शिरोवेष्टे किरीटे लक्षणान्तरे ॥८५४॥ 
उष्मको ना निदाघे स्यात्त्र्यातुरे क्षिप्रकारिणि | 

उस्रो वृषे च किरणेप्युस्राऽजुन्युपचित्रयोः ॥८५५॥ 


ऊ 


ऊ वाक्यारम्भरक्षानुकम्पाखव्ययसुच्यते । 
¦ feat रक्षणे तृसौ प्रीताववगतौ गतो ॥८५६॥ 
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ऊकः-ऊर्मिः | ९६ 


वृद्धाववाप्ती तृप्ती च प्रवेशे श्रवणेच्छयोः । 
खाम्यसामर्थ्ययाच्ञासु्‌ क्रियायां भावहिंसयोः ।। ८५७।। 
आहिङ्गने च दहनेऽप्य्थेष्वेकान्तविशतो | 

om किलिञ्जके राशो राशिस्थाने पुमानयम्‌ ।।८५८।॥ 
ऊक उकीतिमिथुनं कीर्तितं पक्षिवाचकम्‌ । 

उक्ता तु जन्तौ प्रोक्ता त्री स्वेदजेऽस्थिबिवजिते ।। ८५९॥ 
ऊधः क्ली सान्तमापीने निशायां च प्रकीपितम्‌ । 
पादभेदे च सामाख्यसाम्न ऊध उदाहृतम्‌ ।।८६०।। 
ऊधस्यं तु नपि क्षीरे त्रिषु तूधोभवादिके | 

उम्‌ रुषोक्तो च एच्छायामव्ययं परिकीत्तितम्‌ ।।८६१॥ 
ऊमोऽख्नियां पुख्योम्नोः प्राणिन्येष त्रिलिङ्गकः । 
उरन्यश्चोरुजे वैश्ये दयोरूरुभवे त्रिषु ।॥ ८६२ 
ऊर्गज्ञाननरसोत्साहबलेषु स्याच्चतुष्व॑पि । 

TAG का्िकोत्साहबलेषु ग्राणनेपि च ॥८६३॥ 
उजखती at नद्यां स्यात्त्रिषु तूजखले भवेत्‌ । 

उर्णा fat कदल्यादेसन्तौ मेषादिलोम्नि च ॥८६४॥ 
TTT TT च श्र मध्यस्थेञ्थ हिंसिते । 

ऊण हिंसने aut क्लीबलिङ्ग' प्रकीत्तितम्‌ ॥८६५॥ 
ऊर्णायुः स्याद्द्योमेषल्तयोनी तु कम्बले । 

मेषलोमकृते Taner श्रुतिवर्णिते ।। ८६६॥ 

se OLD 
जतला उल्का तु ना॥८६७॥ 
उध्वोडिघवृक्षादौ टी. चड ae oom 
ऊर्भ्वरूपक त्ये de erence | त्‌ ६८ 


प्रयोगमचुसृत्यास्य Repel च योगिके 

छ \ गिके ॥८६९॥ 
द योसरङ्ग ऽपि वेगवीचिग्रभासु च । विक 
वस्रसकोचरेखायां वेदनोत्पीडयोरपि ।। ८७० |) 
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अर्मिकाः-क्रज्ञसानः 


क्षुत्पषासाशोकमोहजरासत्युषु चोच्यते | 

खर्मिका त्वङ्कुलीये स्याद्वस्रभङ्गतरङ्गयो; । ८७१॥ 

उवध्यं शुदवाते क्ली वृध्षादेश्व गदान्तरे | 

ऊषणो ना Beta विज्ञेयस्रिषु तद्वति ॥८७२॥ 

कलीब तु मरिचे छुण्ठावूषणाख्ये च कर्मणि | 

पणा तु ख्रियामेषा पिप्पल्यां परिकीत्तिता ॥८७३॥ 
ऊषा रुजि Rage लवणे क्लीबमोषरे । 

ऊपस्तु क्षारश्द्येष पुँल्लिङ्गः परिकीत्तितः cov 

ऊष्मा त्वोष्ण्यगुणे ग्रीष्मे वाष्पे शषसहेषु ना । 

ऊहा न क्ली विचारे स्यात्सामग्रन्थान्तरे तु ना॥८७५॥ 


क्र 


ऋशब्दः स्त्र्यादितो खर्गेञ्याव्ययं वाक्यगटटयो; | 
ऋक्‌ खिया पद्यमात्रेअपे भारत्यामपि कोत्तिता ॥८७६॥ 
ऋक्षो इयोरच्छभल्ले ना गुडद्रो च शोणके । 
इन्द्रिये तु मतं क्लीबं नक्षत्रे पुंनपुंसकम्‌ ॥८७७॥ 
निर्लोम्नि ठु त्रिक्रक्षः स्यात्तथैव कृतवेधने । 
ऋक्षगन्धा तु शुक्लायां विदायां बृद्धदारके ॥८७८॥ 
ऋक्षरः कण्टकेऽपि स्याज्जलस्थाने तथत्विजि। 
ऋक्षरं वारिधारायां नपुंसकमुदाहृतम्‌ ॥८७९॥ 
ऋच्छरा त्वङ्कुलो ज्ञेया वेशयायामपि च ख्नियाम्‌ | 
ऋजीकं क्ली wast क्रजीकक्रषिभे पुमान्‌ ॥८८०॥ 
ऋजीषं पिष्टपचनसाधनेऽनौ च वैद्युते | 
क्रजुख्िरव्युत्पन्ने त्रिगुणे वक्रेतरे बुधे ॥८८१॥ 

अंशो ऋजुः पुमानेष कैश्चिदेव प्रयुज्यते | 


कक 


G] 


GI 


__ ऋज्जसानः श्मशाने च वारिवाहमहेन्द्रयोः ॥८८२॥ 
१. ऋजीषमेतद्वाचो यः संस्कारहीनः शब्दः--पुअराज, वाक्य० १1३२ 


Ace उज्ज्वल उणा० | 
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Bd 


ad नपुंसकं तोये शिलोञ्छे प्राप्तियज्ञयोः । 

गतौ सत्ये तद्वति तु त्रिषु ग्राप्ते तथा ऋषी ॥८८३॥ 
क्रतुर्वसन्तादिषटके पुमान्मासि च कोचितः । 
गर्भग्रहणयोग्ये च काले स्रीणां रजस्यपि ॥८८४॥ 

ऋ मावसिते धान्ये समृद्धे क्ली समर्थने | 


ऋद्धिः Gata geared चौषधे स्री च संपदि ॥८८५॥ 


Rye: सुरेऽ्येष विदुषि स्यान्त्रिलिङ्गकः | 

पुमांस्तु ब्रह्मपुत्राणां सनकादिकयोणिनास्‌ ।।८८६॥ 

ज्येष्ठ नारायणे चेव किरणे जलदेऽपि च । 

ऋश्यः `पुस्युषिभेदे स्यान्मृगजात्यन्तरे द्योः cco 

क्रश्यजिह्व तु ङृष्ठाख्यव्याधिमेदे नएंसकस्‌ | 

समासे त्वस्य लिङ्गादि सञ्चन्नेयं प्रयोगतः ।।८८८॥ 

ऋषभो AT WA षड्जादिमध्यगे । 

संगीतखरभेदे च मत्तेमे च जिनान्तरे ces 

एकाहक्रतुमेदे च सामभेदेषु केषुचित्‌ । 

सूकरस्य च नक्रस्य एच्छे भृङ्गाख्यभेषजे Uc Soll 

AMAT एष स्याच्छङ्करे चाहदन्तरे | 

48 च ऋषभा तु स्री स्यान्नराकारयोषिति ।।८९१॥ 

शूकशिम्ब्या शिरालायां विधवायां तथा मता । 

ate वसिष्ठादौ चक्षुरादीन्द्रियेषु च ॥८५२॥ 

ज्ञानबृद्धे क्षपणके दीधितौ च पुमानयम्‌ । 

कषिसृष्टा ऋद्धिनाम्नि भेषजे त्रि तु यौगिके ।।८९३॥ 

AIA शतावर्यामृद्विसज्ञे च भेषजे । 
आत्मशुप्तातिबलुयोरोषध्योश्च ख्रियामियम्‌ ॥ ८ ९४॥ 

ऋष्यो महति हिंसे च त्रिररातो तु पुंस्ययम्‌ ॥८९४३॥ 


नर 
ऋ वाक्योपक्रमत्राणे वक्ष;स्मृत्योस्त्वनव्ययम्‌ ॥८९५॥ 
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लकारः-एकाहम्‌ 


ल 


रूकारो देवताश्बायां भवि कुप्रे च afta: ॥८९५३॥ 


लू 


GA देवनायां स्यादात्मन्यपि च मातरि ॥८९६॥ 
देवाम्वायां दनी चापि भैरवे दनुजे गतौ ॥८९६३॥ 


ए 


ए स्मृतावप्यस्यानुकम्पामन्त्रणहतिषु ॥८९७॥ 

एक त्रि य्ुख्यग्रथमसमानान्याऽर्पके बले । 
नित्येकवचनस्त्वाद्यसंख्यासंख्येययोरयस्‌ ॥८९८॥ 
पुंस्येककुण्डलः प्रोक्तो बलभद्रे धनाधिपे | 
ग्रयोगमलुसृत्यास्य लिङ्गयोगाथं इष्यते ॥८९९॥ 
URES ना यमे काके तु इयोस्रिस्तु काणके। . 
एकदेशस्त्ववयचे योगिके तु स लोकवत्‌ ॥९००॥ 
ख्रियामेकपदी मार्गे योगिका्ऽ्थे तु लोकवत्‌ | 

एदन्तं त्वव्ययं सद्योऽथे स्यादेकपदे इति ॥९०१॥ ` 
एकाक्षो वाच्यवत्काणे वायसे तु Falla! | 
एकाक्षीला तु पाठायां शिवमल्ल्यां तु पुंस्ययम्‌ ॥९०२॥ 
एकाग्रमेकताने ना कुले सार्थे च वाच्यवत्‌ | 
एकाङ्ग एकावयवे त्रि पुंसि तु बुधग्रहे ॥९०३॥ 
एकादशः पूरणे ञयेकादशी तु हरेस्तिथौ | 
तथैकादशतन्त्रीके वीणाभेदेऽपि कीत्तिता ॥९०४॥ 
एकायनं त्रिष्वेकाग्रेथ स्यादेतन्नपुंसकम्‌ | 

शास्त्रे भागवतानां यत्करमीरेष्वे्र विश्रुतम्‌ ॥९०५॥ 
एकायनगतस्तु स्यादेकाग्रेऽप्येकमार्ग के । 
एकाहमेकदिवसे क्लीबं पुंस्यध्वरे$्व्ययम्‌ ॥९०६॥ ` 
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एडका-ऐन्द्री “8 
ज्योतिष्टोमादिकेष्वेकदिनसाध्येषु कीत्तितः । 
त्रिः कुत्सितादिवधिरे स्यान्मेषे त्वेडकाइयोः ॥९०७॥ 
' 'एडमूकोऽन्यलिङ्गः स्याच्छठे वाकश्रुतिवर्जिते | 
एणीकृतो वर्णदोषे पुंसि तद्वति तु त्रिषु ॥९०८॥ 
आपादितेणभावे च कली स्वेणीकरणे स्मतम्‌ । 
एत; स्यात्कर्ब रे पुंसि त्रि त्वेनी तद्वति स्मृता ॥९०९॥ 
आगते तु त्रिलिङ्गता क्लीबं स्यादेतमागते | 
एतशः पुंसि चन्द्रेन्द्रलिक्षु दवे तु तुरङ्गमे ॥९१०॥ 
एतशास्त्वश्मनि द्वे ना त्वग्नौ ब्रह्मणि होतरि। 
एघतुस्तु feat लक्ष्म्यां ना त्वग्नौ पुरुपेऽपि च ॥९११॥ 
एधितो ना गिरिसरिद्वाहे क्लीबं वने भवेत्‌ । 
एधितुः पावके. शैले. सागरेऽपि पुमान्मतः॥ ९१२॥ 
एनः पापेऽपराधे च सान्तं क्लीबञ्नुदाहृतस्‌ | 
एलकसत्येलितयुक्तः पुमाननरङ्गपादपे ॥९१३॥ 
एवोपम्ये नियोगे चावधारे वाक्यपूरणे । 
भवेदव्ययमाचारनियोगे. च विनिग्रहे ॥ ९१४॥ 
एवंग्रकारे निलिङ्गमङ्गीकारेऽवधारणे । 
अनुप्रश्ने परकृतावुपमाएच्छ्योरपि ॥९१५॥ 
एषणः पुंसि नाराचे नाराच्यां त्वेषणी स्त्रियाम्‌ | 
ब्रणमःगानुसारिण्यां विशेषात्परिकीसिता ॥९१६।। 
बुस्तुम्बुर्यमेषणाञ्यैषणमप्येषणेच्छते; । 
TITS त्वेषणं तदिच्छायां परिकीर्तितम्‌ ॥९१७॥ 


= 
ऐशब्दो इभ्यते हृतौ स्पृत्यामन्त्रणयोरपि । 
ऐन्दरिन्रसुते SURAT कथितो दयोः ॥९१८॥ 
ऐरी WER स्त्री स्यद्विशालानाम्नि भूरुहि । 
नि सिन्द्रयोगिनि grag इतुष्वयम्‌ ॥९१९॥ 
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ऐमः-ओलकः 
ऐमः पुमान्हस्तिकर्काटकवल्ल्य़ां प्रकीत्तितः 


तत्फले क्लीबमेनी तु त्रिषु स्यादिभयोगिनि ॥९२०॥ 
ऐरावतोऽभ्रमातङ्ग नारङ्ग लकुचद्रमे | 
नागभेदे च पुंसि स्यात्क्लंनारङ्गफलेऽपि च ॥९२१॥ 
लकुचस्य फले तद्रइजुदीर्घन्द्रकामुके | 
अञ्विन्याद्य क्षनवकक्लप्वीथीत्रयात्मन! ॥९२२॥ 
देवयानाध्वनः खस्थे स्थानेऽथेरावती ख्नियाम्‌ | 
चीथ्यां पुनवस्वाद्यश्च क्ल॒प्तायामुड्भिस्रिभिः ॥९२३॥ 
विद्युत्तद्धेदयोश्चापि योगार्थे त्वभिधेयवत्‌ | 
एऐउचर कली चतुहस्त्ग्रमाण त्रीवराश्रिते ॥९२४॥ 

७ 

Al 
ओ संबोधन आह्वाने सारणे चानुकम्पने | 
ओकः सान्तं जलौकायां क्लीबं मन्दिर आश्रमे ॥९२५॥ 
ओघः परम्परायां स्याज्जलुस्रोतसि संचये | 
महाजलसमूहे च वाद्यादिद्रुतवत्तेने ॥९२६॥ 
ओजो दीक्षाचवष्टस्भे प्रकाशबलयोरपि | 
जले नपुंसक सान्तं काव्यस्य च गुणान्तरे ॥९२७॥ 
अदन्तमपि सान्तं वा राइयादौ विषमे त्रिषु । 
MET तरुभेदे ना प्रसवेऽस्य नपुंसकम्‌ ॥५२८॥ 
Stet ओद्राश्च पुंभूम्नि भवेयुनींबृदन्तरे | 
ओतुहयो! स्यान्माजारे बलीब॑ सामान्तरे Way ॥९२९॥ 
ओदनोऽस्री भवेदन्ने क्ली मेघे काञ्जिके पुमान्‌! 
ओदनीति स्रियामेषा बलायां परिकीत्तिता ॥९३०॥ 
ओम्मङ्गले च प्रणवेऽपाकृतावप्युक्रमे | 


` तथाभ्युपगमे चेतदव्ययं चेशवाचकम्‌ ॥९३१॥ 


ओलकस्तु पुमाञ्छाके काणमारिषसंज्ञके | 
सितोपलाविशेषे च करकायां च कीत्तितः ॥९३२॥ 


हा 
[| 
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ओलिका-किम्‌ ७२्‌ 
ओलिका धान्यभेदे स्यादियं नीवारसंज्ञके । 
ओल्लस्तु सरणे पुंसि स्यादाद्रे वाच्यलिङ्गकः ॥९३३॥ 
ओषो दाहे भवेतुंसि et तु त्रिषु कीत्तितः । 
ओष्ठी रक्तफलावल्ब्यामोष्ठो दन्तच्छदे पुमान्‌ ॥९३४॥ 

ओ 

ओ त्वेतत्कथित॑ हृतो तथा संबोधनेऽव्ययम्‌ । 
स्री तु विश्वम्भरायां स्यान्निःखने पुंसि कीत्तितः।।९३५॥ 
औचित्यमुचितत्वे स्यात्सत्यऽपि च नपुंसकम्‌ | 
औजसं काञ्चने क्लीबमोजःसम्बन्धिनि त्रिषु ॥९३६॥ 
AE कुष्ठरोगभेदे ताम्रेशप नप्यथ । 
यमे च UA ना तसिमन्यस्तुर्यकालश्चुक ।।५३७॥ 
षण्माससंग्रही चाऽपि योगार्थं त्वभिधेयवत्‌ | 
ओदुः्बरायणऋषिभित्कृतोद्वाहविग्रयोः ॥ ९३८॥ 
ओपरिष्टकमित्येतत्कामशास्त्रक्रियान्तरे । 
wast तु त्रिलिङ्गोज्य शब्दः संपरिकीत्तितः ॥९३९॥ 
ओओ मेषसंबद्धे त्रि पुमान्मेषकम्बले । 
आरसी & निजे पुत्रे पुँछिङ्ग; दक्ष्मनीरके ॥ ९४०॥ 
उरःसम्बन्धिनि त्वोरसी लिङ्गत्रितये मता । 
ओर्वो ना वडवा्नौ स्यादू्वसम्बन्धिनि त्रिषु ॥९४१॥ 
ओवशेयोऽास्त्यशुनौ इयोस्तूर्वश्‍यपत्यके । 
आशीर चामरे शय्यासने दण्डेच्प्युशीरजे ॥९४२॥ 


क्‌ 
को ब्रह्मणि समीरात्मयमदक्षेपु भास्करे । 


Ly 
या के इति रूप प्रश्नादिवाचकम्‌ ॥ ९४३॥ 
पार्थिवे पुंसि कामग्रन्थौ च चक्रिणि । 


पयूरेग्नौ नगे देहे शब्दवुद्धिमनःस्वापे ॥९४४॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


७३ 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कं-कङ्कणं 
क तु क्लीब सुखशिरः सलिलेषु प्रकीत्तितम्‌ | 
ककुढ कल्युन्नते श्रेष्ठ राजलक्ष्मवृषांसयोः ॥ ९४५॥ 
स्री तु दक्षस्य पुत्र्यां स्याद्धायां wer याऽभवत्‌ | 
ककुदो Sl बलीवदस्कन्धयोमंध्य उन्नते ॥९४६॥ 
ग्रधाने Use च हस्तिमद्रेऽश्व Lied | 
ककुदी तु पुमान्षण्डे ककुदेन युते त्रिषु ॥९४७॥ 
RITA पण्डे पर्वते क्रपभोषधे । 
PETA स्रीश्रोण्या च छन्दोभेदे च कीर्तिता ॥९४८॥ 
ककुद्मी वृषभे षण्डे गुरो विष्णौ नृपान्तरे । 
ककुद्वान्यपभे प्रद्युम्नपत्यां तु कङुद्वती ॥९४९॥ 
ककु बुष्णिण्दिशेषे स्री भूभृतः शिखरे दिशि | 
तथा ग्रवेण्यां शोभायां भारत्यां चम्पकस्रजि ॥९५०॥ 
स्यादथैकान्नपञ्चाशद्रात्रे सत्रे च भूमनि | 
शास्त्रे च रागिणीभेदे दक्षस्य दुहितर्यपि ॥९५१॥ 
ककुभोञ्जुनवृक्षेशपे रागभेदे प्रसेवके | 
कक्खटी खटिकायां स्री कक्खटः काठिने त्रिषु ॥९५२॥ 
कक्षः स्पर्धापदे बाहुमूले दुर्गे तृणे वने । 
कच्छे वीरुधि कक्षा तु स्त्र्यन्तरीयपराञ्चले ॥९५३॥ 
केचित्तु बाइुसूलेऽपि कक्षां ख्रियमधीयते | 
कक्ष्या बृहतिकायां स्यात्काञ्च्यां मध्येभबन्धने ॥ ९५४॥ 
अविशेषाद्दरत्रायां साम्ये गेहग्रकोष्ठके | 
पाख्रोयङ्गसमुद्धतरोगभेदेञ्छु लावपि ॥ ९५५॥ 
कक्ष्यापारस्त्वौपरिके WAS भवेत्त्रिषु | 
कक्ष्यावेक्ष्यक इत्येष शुद्धान्तोद्यानपालयोः ॥९५६॥ 
Twist कवी षिङ्गे द्वाःस्थे चेव ग्रकीत्तितः | 
कङ्क यमे Saat ना दृयोलेहिपृष्ठके ॥९५७॥ 
कङ्कटः पुंसि कवचे चाऽङ्कशेऽपि प्रकीत्तितः | 
कङ्कणं करभूषायां दत्रे भूषणमात्रके ॥९५८॥ 
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कङ्कणी“कञ्जली न्य 


कङ्कणी तु स्रियां क्षुद्रघण्टिकायां प्रकीत्तिता | 
कङ्कणीका प्रतिसरे घण्टाजाले तु पुंस्ययम्‌ ॥९५९॥ 
कङ्कती तु त्रिलिज्ञे्य॑ केशमाजनके भवेत्‌ । 

द्वे तेकस्याँ तासां याश्वतखः काकजातयः ॥९६०॥ 
कङ्कपत्रो वाणभेदे योगिके लिङ्गमथतः । 

ना संदंशे कङ्कमुखो यौगिके लिङ्गमर्थतः ॥९६१॥ 
नियुतानां शते तक्र कङ्कर त्रि तु कुत्सिते । 

ay RR कङ्गुधान्ये ना कंससोदरे ॥९६२॥ 
कचः केशे गुरोः पुत्रे बन्धे शुष्कत्रणेऽपि ना। 
नृजातिभेदे शतकीक्षत्रियम्रभवे द्योः ॥९६३॥ 
कचपोता तिले पत्रे तथा शाकपलालयोः | 

कचा करिण्यां शोभायां Piss परिकीर्तिता ॥९६४॥ 
कचाङुस्तु दुराधर्षे हुःशीले च बिलेशये । 

कचर कुत्सिते वाच्यलिङ्गं तक्रे नपुंसकम्‌ ॥९६५॥ 
कचित्मइने मङ्गले च हर्षे कामप्रवेदने | 


कच्छोज्नूपे तुन्नकद्रों पारवे गुद्वाम्बरे तथा ॥९६६॥ 


PE! च नौकाङ्गे कूमाङ्धौ स्थावरान्तरे । 
स्री परराहीचीरिकयोनीवृद्धेदे नृभूमनि ॥९६७॥ 
कच्छपो ६ भवेत्कूमें मह॒बन्धान्तरे निधी । 


खरी .फच्छपी सरस्वत्या वीणायां क्षद्ररुग्मिदि ॥ ९६८॥ 


ak तु पटोले स्री तथैव हपुषान्तरे | 
रा स्री यवासे च तथा शाद्यात्मगुप्तयोः ॥९६९॥ 


पामामिस्तु युते TERS ara । 


कज Wan पद्य पीयूष च्‌ अकीत्तितम्‌ ॥९७०॥ 
PAG: 
स्यात्युमान्मेधे कजली तु पराज्ञने ॥९७१॥ 


था स्री परिकीत्तिता। 
कजला कजलीत्येतदृद्य मीनान्तरे मतम्‌ ॥९७२॥ 
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कञ्चुकः-कटम्भरा 


कञ्चुकोऽल्जी वारवाण Pain करभेऽपि च I 
वर्घपकगृहीताङ्गख्थितवस्रे च चोलके ॥९७३॥ 
खियामोषधिमेदे च क्षीरीशद्रो च कञ्चुकी | 

कञ्चुकी तु इयोः सर्पे त्रिस्तु कञ्चुकसंयुते ॥९७४॥ 
ना विटेऽन्तःपुराध्यक्षे जोङ्गके चणकेपि च । 

aa: केशे विरिञ्चे ना कञ्जं त्वमृतपद्मयोः ॥ ९७५॥ 
कञ्जनः कामदेवे ना द्वयोमेदनपक्षिणि । 

कञ्जरो जठरे Bl विरिश्चे वारणे शुनो ॥९७६॥ 
TAN Te We मणो ना त्रिस्त्वशोभने | 

कटो ग्रामादिपर्यन्ते किलिञ्जगजगण्डयो; ॥९७७॥ 
शवे शवरथे श्रोणिफलके कालकूटके | 

वलये सप्रये नाऽथ लवणेऽन्धिभवे नपि ॥९७८॥ 
at कटी श्रोणिपिप्पल्योश्रापाग्रेञ्य भशे त्रिषु। 
कटकोऽख्री नितम्बेद्रेदन्तिनां दन्तमण्डने ॥९७९॥ 
सामु द्रलवणे राजधान्यां बलयसैन्ययोः | 

हस्तमुशे तु पुंसि स्यात्स्रियाँ तु कटिका कृते ॥९८०॥ 
त्रस्यृतशलाकाभिरायुधस्य निवारणे । 
पर्मिण्डलसंस्थानद्रव्ये संपरिकीत्तिता ॥९८१॥ 
कटखादक इत्येष बलिपुष्टे च जम्बुके । 

खादके काचकलशे पुँलिङ्गः परिक त्तितः ॥९८२॥ 
कटमूनी शिवे विद्याधरराक्षसभेदयोः | | 
तथाक्षदेवने खत्री तु भवेत्खेलगतावियम्‌ ॥९८२॥ 
कटभङ्गस्तु सस्यानां हस्तच्छेदे नृपात्यये | [ 
कटभी वृक्षभेदेडपि ज्योतिष्मत्यामपि ख्रियाम्‌ ॥१८४॥ 
कटम्बो वाद्यमेदेऽपि शरेऽपि च पुमानयम्‌ । . 
कटम्भरः स्यात्ञ्योनाके कटभ्यामपि चेष्यते ॥९८५॥ 
कटम्भरा ग्रसारण्यां रोहिण्यां गजयोषिति | 
करविङ्कयां च गोलायां वर्षाभूमूर्वयोरपि ।९८९॥ 
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कटहः-कडम्बः SR 

कटहः कर्णवति ना कालायसबिनिर्मिते । 

जलपात्रे तथैवाऽयं ` पर्जन्येऽपि प्रकीत्तितः ।।९८७।। 

कटाहो द्वीपभेदेऽपि तेलादेः पाकभाजने । 

तिर्यच्छुङ्गे च महिषी तर्णके कर्मकर्परे ॥९८८॥ 

कटिः श्रोणो कटी च स्री पिप्पल्यां चोच्यते कटी । 

कटित्रं रशनायां च दन्तमूले च दन्तिनाम्‌ ॥९८९॥ 

कडुः स्री कटुरोहिण्यां लताराजिकयोरपि । 

कइस्तु शुग्गुलो पुंसि लशुने टङ्कने तथा ॥९९०॥ 

ऊषणाख्ये रसे चापि गन्धे सौरभ्यनामनि । 

तरस्तूक्तगन्धरसयोरेकयुक्ते AAA ॥९९१॥ 

तीक्ष्णकायंग्रियेषु क्ली wat च मरिचेपि च । 

कका कडरोहिण्यां SANT तु कटुकं मतम ॥९५२॥ 

कड्कन्दः पमान्‌ शिग्रौ शृङ्गवेररसोनयोः। 

TMT वेचछृङ्गबेरपिप्पलिमूलयोः ॥९९३॥ 

केडातक्तस्तु भूनिम्बे शोणेऽपि च पुमान्मतः | 

Rega खियामेषा कीत्तिता कट्तिक्तिका ॥९९४॥ 

Tate तु क्ली. व्योपेष्प्याद्रके त्रि तु यौगिके । 

कट: पक्षिमेदे वे ना इण्ड्डुदिलीपयोः ॥९९५॥। 
सुनो तदाख्यातवेदाध्येतृकयोः खरे । 

as oe Fi च पुंख्ियोः ॥९९६॥ 

| ना गुडशकरा ॥९९७॥ 


र व्यञ्जनीभूतशाकनाले दुभान्तरे । | 
कदम्बे तु मतं क्लीब प्रे तस्य शाखिनः ॥१०००॥ 
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कडारं-कण्डारं 


कडारं तु जले क्लीबं रूक्षताशूलयोस्तु ना । 

तथा कपिलवर्णे च तधुक्ते त्वभिधेयवत्‌ ॥१००१॥ 
विषमीभ्रूतदशने निःसारे द्वे तु दासके । 
PUTA बाणे च तण्डुलावयवे च ना ॥१००२॥ 
अपसक्तुपु पुंभूम्नि तदेकावयवेऽन्यथा | 

कणा जीरककुम्भीरमक्षिकापिप्पलीषु च ॥१००३॥ 
wet च जीरके हवे तु निषादाद्द्रमिडीसुते | 

कणपः AAS च क्रतुभेदे पुमान्मतः ॥१००४॥ 
कणिका तिलमण्डे च गोधूमे तस्य चूर्णके । 

कणे चेवाऽग्निमन्थे च ख्रियामेषा प्रकीत्तिता ॥१००५॥ 
कणिकः पटवासे ना कणिका स्त्री वनस्पतेः | 

चीजेऽथ सा भवेद्धिन्रतण्डुलावयवे इयोः ॥१००६॥ 
कणीचिः स्री लतायां च मनस्यश्‍वे तु सद्वयोः | 
कणीची पुष्पितलतागुञ्जयोः शकटे ख्रियामू ॥१००७॥ 
कणे रेभ्यां च वेश्यायां कणेरः कर्णिकारके | 

कणेरुः कणिकारे च करिणीवेश्ययोः faa ॥१००८॥ 
कप्टकोऽख्ली वृश्षस्तचों रोमाञ्चे क्षुद्रविद्विषि । 
नेयोगिकादिदोषोक्तौ वेणौ मत्स्पादिकीकसे ॥१००९॥ 
कण्टकट्टुम इत्येष शाल्मलो Wenge | 

कण्टका कण्टकसुखे स्त्रियां कोटान्तरे मता ॥१०१०॥ 
कण्टकिन्‌ तु त्रिलेङ्गोञ्यं कीचितः कण्टकान्विते | 
स्यात्कण्टकिफलः पुंसि पनसे गोक्षुरेपि च ॥१०११॥ 
कण्टकी नारिमेदाख्ये मदनाख्ये च पादपे! 

कण्टिका त्वनुवाकार्ये ग्रन्थस्यांशे स्त्रियां मता ॥१०१२॥ 
कण्ठो गलेऽन्तिके पुंसि ध्वनौ मदनपादपे | 

कण्ठाला तु द्वयोद्रोणाम्रमेदे ना क्रमेलके ॥१०१३॥ 
कण्डारं रक्तपद्ये कलो नावर्णे सितकाचरे | 

eg तद्वति वर्णश्च काचरः HUG: ॥१०१४॥ 
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क डुर/-कद्र॑ 


कण्डुरः कुन्दरकणे BAS च हरणे । 
कण्ड्राञ्त्यम्लपण्या चात्मगुप्तायामपि खियामू ॥१०१५॥ 
कण्डूध्न आरगघेपि तथा स्याद्वोरसषेपे । 
कण्ड्लः at पुंसि त्रि तु कण्डूप्रयोजके ॥१०१६॥ 
कण्वं पर्वणि भूषायां पापे गुन्यन्तरे तु ना। 
बधिरे तु त्रिलिङ्गोऽयं मेधाविनि च APTA ॥ १०१७॥ 
कतस्तु कतके ऋष्यन्तरे चाथ कतं जले । 
कत्तणं तृणभित्पृरन्योः कुव्यां चेव नपुंसकम्‌ ॥१०१८॥ 
` कथं कथाग्रकारार्थे हषे प्ररने च संभ्रमे । 
संभावनायां गहायां चाऽव्ययं परिकीत्तितम्‌ ॥१०१९॥ 
कथाऽऽल्याने च कथनेऽव्ययं तु कथमर्थकम्‌ । 
कथाग्रसङ्गो वात्तायां पुँलिङ्गः परिक्ीत्तितः ॥ १०२०॥ 
कथाग्रसङ्गस्तु भवेद्‌ वैथवातूल्योस्रिषु । 
कथरः शकुनी दे त्रिः कथे कुहकेपि च ॥१०२१॥ 
कदनं मदने पापे क्लीबं स्यान्मारणे रणे । 
कदम्बः सपे नीपे माक्षिके देवताडके ॥१०२२॥ 
क्ली तु बृन्दे देवदालीलतायां तु कदम्ब्यपि | 
कदम्बक समूहे क्ली ना सर्पपकदम्बयोः ॥१०२३॥ 
कदरः IG क्रकचे ना रुजान्तरे । 
भरा कदलश्चेति एइन्या खीपुंसयोमतम्‌ ॥ १०२४॥ 
Tel डिस्बिकायां स्री शाल्मली भरुहेपि 
oie भूरुहेपि च । 
AE कदलोत्येतद्रम्भायां पुखियोभवेत्‌ ॥१०२' 
कद्ली स्री चर्मयोनिमृगान्तरे । 
कदली तु बिले शेते 
| तु बिले शाते मूदुरूक्षोचकर्ड on 
‘ted रोममिर् रेः ॥१०२६॥ 
ee च भूमी च स्री प्रकीत्तिता ॥१०२७॥ 
समास्तु पिङ्गले वणे ्यात्तद्वति 


2 जि त तु भेदवत्‌ । 
RX तु दधिस्नेहे तक्र चाप नपुंसकम्‌ ॥१०२८॥ 
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कनकः-कन्द्‌ळी 


कनकः काञ्चनारे च धुरधूरे नागकेसरे । 

किंशुके चम्पके चेव कालीये च बृहस्पतो ॥१०२९॥ 
कनक Tat Aegan हेम्नि च स्मृतम्‌ । 
कनका सप्तजिह्ानामग्नेयेंकात्र कीर्तिता ॥१०३०॥ 
छन्दोभेदे महाज्योतिष्मत्यां च कनकप्रभा | 
कनिष्ठीज्वरजेज्प्यव्पतमे युवतमे त्रिषु ॥१०३१॥ 

कनिष्टं कूप्यलवणे कनिष्ठाऽल्पतमाङ्कुलो | 
अवरोदानतिमभार्ययोश्व स्त्रियां मता ॥१०३२॥ 
कनिष्ठकः कनिष्ठे त्रि क्लीबं शूकतृणे मतम्‌ | 
कनिष्टिका ख्रियामल्पतमायामङ्कुलो स्म्रता ॥१०२३॥ 
कनीनस्तु त्रिलिङ्गोऽयं तरुणे परिकीत्तितः | 

कनीनको बालके स्यात्कन्यायां तु कनीनका ॥१०३४॥ 
अक्ष्णस्तु तारकायां स्यात्एँछिङ्ग ऽपि कनीनकः । 
खियाँ कनीनकाऽप्येषा तथेव स्यात्कनीनिका ॥१०३५॥ 
कनीनिका कनिष्ठायामप्यङ्गुल्यां स्रिया मता | 
कनीयानतिपूति स्यादत्यल्पेऽवरजे त्रिषु ॥१०३६॥ 
कनीयसं क्ली ताम्रेऽथ स्यात्कनीयसि वाच्यवत्‌ | 
कन्तुः पुंसि ङुस्नलेऽपि wad च प्रकीर्तितः ॥१०३७॥ 
कशन्दार्थवति त्वेष वाच्यलिङ्गः ग्रकीत्तितः | 

कन्था ग्रामे च सृद्धित्तो बहुचीरकृताम्बरे ॥१०२८॥ 
कन्थारी भेषजे स्थानभेदेपि परिकीत्तिता। | 
कन्दोऽस्री सरणे मूलसस्यमात्रेऽम्बुदे तु ना ॥१०३९॥ 
कन्द्रा त्रिगिरे रन्ध्रे स्त्र्युचजानुमरगान्तरे | 

अङ्कुशे कन्द्रस्त्वेष पुँलिङ्गः परिकीर्तितः ॥१०४०॥ 
कन्दरालोऽक्षोटगर्दभाण्डप्लक्षद्ूमेु ना | 
कन्दलखिकपाले चाप्युपरागे AAS ॥१०४१॥ 
कलध्वनौ गुल्मभेदे जिनयोनिमगे स्रियाम्‌ | 

कन्दली सा श्यामवर्णा हस्तायामा महोदरी ॥१०४२॥ 
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कन्दूः-कपिः ८० 
कन्दूः Mega पाकस्थाने क्रीडनकेपि च । 
त्रिते स्मेदनीनाम्ति तथा स्यात्पाकसाथने ॥ १०४३॥ 
कन्दुकोऽस्त्ुपधाने च स्यात्क्रीडागुडकेपि च । 
कन्दोटोऽख्री ३वेतपद्मे नीलपद्ये च कीत्तितः ॥१०४४॥ 
कन्धरो मारिषे मेघे सा ग्रीवासिरयोः खियाम्‌ । 
कन्धिः एंसि समुद्रे स्यात्सा ग्रीवायां खियाँ मता ॥१०४५॥ 
कन्या मेषात्पष्ठराशो प्रियडग्वाख्यमहीरुहे । 
कुमायां शारिवायां च तरणीसंज्ञगुल्मके ॥ १०४६॥ 
कपटः कितवे दे ना aude त्रि तद्वति | 
कपटी तु छलैयुक्ते वाच्यवत्परिकीत्तितः ॥ १०४७॥ 
अथ TAT कपटिनी गन्धद्र्व्यान्तरे मता | 
कपव्ज्ञलिमानेऽपि वृक्षभेदे feat मता ॥१०४८॥ 
कपर्दो ना शिवजटाजूटे द्वे तु वराटके | 
) पुपाञ्जटाजूटमात्रे कपः परिकीत्तितः ॥ १०४ ९॥ 
कुशद्वीपस्य वर्षेऽद्रिनागदानवभित्स्त्रथ । 


< 

Cri चपकेच्छादने TER कुष्ठभेदे पदार्थाने ॥१०५२॥ 
कपाठसाधसशे तु संधो पुंसि समानयोः । 
कणसकरभेदे तु कपालोऽयं द्वयोर्मतः । १०५३॥ 
कपालका दन्तम्रले कपालार्थे पालकः | 
कपाली निषु योगार्थे द्वे ब्राह्मण्यां च घीचरात्‌ ॥ १०५४॥ 
SIEM शेवभेदे च ना तु रुद्रान्तरे शिवे । 
कमारिनी तु दुगायां पस्याथ्ानुचरी भिदि ॥१०५५॥ 
कपिना ऋषिमेदेष्के सिल्हक 


oe मधुसदने । 
वानरे तु गजे चेव कपि; TER 


स्त्रीपुंसयोमतः ॥१०५६॥ 
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कपिः-कपीतनः 


स्त्रीत्वे कपिः कपी चात्र बश्रुवर्ण तु वाच्यवत्‌ । 
कपिञ्जरी F चटके तथा पक्ष्यन्तरेप्यथ ॥१०५७॥ 
ना पुण्डरीकमित्रेथ सरिद्भेदे कपिञ्जला 

कपित्थस्तु दधित्थोपि तथा युद्रान्तरेपि च ॥१०५८॥ 
सयोवत्तं SY रक्तापामार्गं कपिपिप्पली | 

चित्तु करिपिप्पल्यामप्याहुः कपिपिप्पलीम्‌ ॥१०५९॥ 
कृपिश्रियः कपित्थाग्रातकयोः प्रसवे तु नप्‌ । 

तयोः कपिग्रिया तिन्त्रिणीके योगे तु लोकवत्‌ ॥१०६०॥ 
पुमान्कपिरथो रामेऽप्यजुनेऽपि प्रकीत्तितः 

कपिलो षुनिभेदेऽग्नो वासुदेवे कडारके ॥१०६१॥ 
कडारवर्णयुक्ते तु त्रि स्त्री तु कपिला ga! 
स्याद्वङ्गायां च कपिलधारा तीर्थान्तरेऽपि च ॥१०६२॥ 
वर्ण तुरुष्कनियासे THAT ककुद्यति । 

झिंशपासंज्ञके बश्रुवणांयां सुरभावपि ॥१०६३॥ 
हरेण्डभेषजे विद्यत्यग्निदिग्वासिहस्तिनः । 

करिण्यां पुण्डरीकस्य ब्रह्मरीत्यास्यलोहके ॥ १०६४॥ 
जातिभेदे तथैकस्मिन्द्वाइशानां जलौकसाम्‌ ॥ 

मनःशिला रञ्जिताभ्यां पार्खाम्यामिव लक्षिता ॥१०६५॥ 
पृष्ठे स्निग्धा दुग्धवणेत्येवं यल्लक्षणं विदुः ॥ 

इयोस्तु ङुक्कुरोऽकप्यन्तरे मूषिकमेदयोः ॥१०६६॥ 
कपिलाक्षख्रियोगे स्त्री कीत्तिता झिंशपान्तरे | 

कपिशः ञ्याववर्णे ना सिल्हृकेऽकें तथा शिवे ॥१०६७॥ 
कपिशा कपिशीत्येतन्माधव्यां द्वितयं मतम्‌ | 

मध्यासवे तु कपिशं कपिशा तु नदीभिदि ॥१०६८॥ 
जनन्यां च पिशाचानां स्रीलिङ्गे परिकीत्तिता | 
कपिशीषं कपेमूध्नि ग्राकारशिखरेऽपि नप्‌ ॥१०६९॥ 


कपीतनो गर्दभाण्डप्लक्षे चाग्रातके तथा 
शिरीषाइवत्थयोः पुंसि क्लीबे तठासवे स्मृतम्‌ ॥१०७०॥ 


S| SV: 
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कपीञ्यः-कबरी | ८९ 


कपीज्यस्तु कपिश्रेष्ठे क्षीरिकापादपेऽपि च । 

कपीन्द्रो जाम्बवद्विष्णुसुग्रीवहजुमत्छु च ॥१०७९॥ 

कपीबानृषिमेदे नद्यन्तरे तु कपीवती | 

amie: स्यात्कपित्थेऽपि पुमान्राजादनेपि च ॥१०७२॥ 

सुचाग्रे काकपक्षेपि कपुच्छल कपुत्सले | 

aod पुंसि मेद्रेऽपि Bagg दृश्यते ॥१०७३॥ 

कपोतः पक्षिपात्रेशपे द्योः पारावते तथा । 

कुड्यालङकृतिभेदे तु करुद्रान्तरे पुमान्‌ ॥१०७४॥ 

कपोतसच्शे वर्णे स्यात्सौवीराञ्जनेपि च । 

कपोतकः कपोताऽर्थे पारावत्यां कपोतिका ॥ १०७५॥ 

कपोतकी स्री श्यामायां क्ली कपोताञ्जने मतस्‌ | 

कपोतपाको योगार्थ नृभूत्वद्रिनृजातिषु ॥१०७६॥ 

कपोतवणी सक्षेलायाँ योगे तु यथायथम्‌ । 

कपोताडिघ्रः fat विठ्ठमवल्ल्यां यौगिके तु ना ॥१०७७॥ 

कपोलः एंसि गण्डे खी कपोली सक्थिचक्रके | 

कफध्नी हपुषाभेदे योगे तु स्थाद्यथायथम्‌ ॥१०७८॥ 

पिण्डी तगरवृक्षेपि योगार्थे कफवर्धनः । 

मरिचे स्यात्कफविरोधि पिप्पल्याञ्च तथा नपि ॥१०७९॥ 

कुलत्थेस्री कृफहरिः इलेमघ्ने तु त्रिषु स्मृतः । 

wal इयोगजे स्त्री कफिनी स्यान्नदीभिदि ॥१०८०॥ 

करुः उलेष्मातके नाच्छादिपेय तृणे खियाम्‌ । 

ली य काये च क्रियायुक्तेऽपमूर्धके ॥१०८ १॥ 

re 

ना तु Co का च क्वचित्‌ । 

कमन्धी कात्यायने MSH कचित्मतः ॥१०८२॥ 

कबयुमायां तुङ्गचां हा अनः. | 
पृथ्व्यां स्त्रीबाष्पिकौषधौ ॥१०८४' 
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कबरः-कम्बुः 


केशविन्यासभेदेऽथाम्ले चित्रे लवणे च art 

कबरस्तु त्रिलिङ्गः स्यादुक्तवणरसान्विती ॥१०८५॥ 
कम्‌ सुखार्थेऽपि सुष्ट्वर्थ कुत्साभोज्यशिरोम्बुषु | 
वागरंकरणे चापि प्रयुक्त मान्तमव्ययम्‌ ॥१०८६॥ 
कमठः कच्छपे शल्ये द्रयोस्त्रिषु तु वामने | 

अस्त्री भिक्षाभाजनेऽथ ना वेणौ कूर्मकर्ष रे ॥ १०८७॥ 
कमण्डलुः स्यात्करके न स्त्री ना प्लक्षपादपे | 
चतुष्पाञ्जातिभेदे तु इयोरेषा कमण्डल्‌ः ॥१०८८॥ 
कमनो ना स्मरत्रह्माञशोके त्रीरम्यकामिनोः | 
कमनीय३चम्पकद्रौ त्रिस्तु कामयितव्यके ॥१०८९॥ 
कमर! कासुके चेव तथा मूर्खेऽभिधेयवत्‌ | 

कमल पद्नताम्राम्बुस्थौणेये रक्तपङ्कजे ॥१०९०॥ 

क्लोम्नि चर्मणि हेमाद्येश्रित्रिते छुरिकादिनः | 
नक्षत्रसंख्याऽन्तरयोभेषजेऽपिं नपुंसकम्‌ ॥१०९१॥ 

अथ द्योः सारसे च कमलः स्यान्मृगान्तरे | 
नागरङ्गे तु कमला लक्ष्म्याञ्चेच वरस्त्रियाम्‌ ॥१०९२॥ 
पुमांस्तु ब्रह्मणि तथा संगीतश्रुवकान्तरे | 

न तु ना कमली छन्दोभेदेऽपि कमले तथा ॥१०९३॥ 
विरिञ्चौ पुंसि कमलगर्भा योगे यथायथम्‌ | 
नाऽम्भोजपत्रे कमलच्छदो द्रे कङ्कपक्षिणि ॥१०९४॥ 
पद्मासने स्यास्कमलासनं ब्रह्मणि पुंस्ययम्‌ | 

कम्पनं तदृद्वयोः कम्पे BEL स्यादभिधेयवत्‌ ॥१०९५॥ 
कम्बलस्तृत्तरासङ्गे गोसास्नायां तथा क्कचित्‌ | 
पार्वताभक्तभिन्नागमेदयोः क्लीबमम्बुनि ॥१०९६॥ 
KITT करिणः सज्जनायां स्यात्त्रिस्तु रल्लके | 
कम्बिरंशे च वंशस्य खजाकायापपि स्त्रियाम्‌ ॥१०९७॥ 
क्लीबं स्यात्पण्डके न स्री वाच्यलिङ्ग स्त्वविक्रमे | 


कम्बुर्गजे हे त्रिषु तु शङ्के संख्यान्तरेऽपि च ॥१०९८॥ 
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बलये तण्डुलकणे शम्बूके च ग्रकोत्तितः । 
कम्बूः ख्री कुरुविन्दे स्या्ूषणे च त्सरावपि ॥१०९९॥ | 
कम्बाजास्तु नृभून्नि at ना त्वस्य राजनि। 
TEA AAT राज्ञो इयोस्त्वजान्तरे ॥११००॥ 
कम्रा कशायां कम्रस्तु रम्ये त्रिः कमितयपि । 
करो वर्षोपले रश्मौ पाणावंशे च शासितुः ॥११०१॥ 
मुद्राविक्षेपहिंसेभशुण्डाधवलशालिषु । 
्रत्यायेऽथ करं क्लीबं मेघकामुक इष्यते । ११०२॥ 
करकस्तु WMC ककया चास्त्रियां मतः । 
करङ्के तु YAN दाडिमेऽप्यथ तत्फले ॥ ११०३॥ 
क्लीबं BART करका पक्षभेदेऽम्बुदोपले । 
BST मरूकेशस्य नारिकेलफलास्थनि ॥ ११०४॥ 
पुल्लिङ्गो मांसरहिते ताम्बूलादेश्च भाजने । 
करच्छदा तु सिन्दूरपष्प्यां शाखोटके तु ना ॥११०५॥ 
करजो ना नखे चेव करञ्जाख्यतरावपि । 
करज क्री तत्यसवे तथा व्याघ्रनखौषधौ ॥ ११०६॥ 
WaT शृश्षभेदेऽपि देत्यभेदेऽपि कीत्तितः । 
WIA करञ्जे दे भृङ्गराजे करञ्जकः ॥११०७॥ 
WEL गजगण्डे ना fe शराद्धे च नूतने । 
वाद्यभेदेऽय WE कुडूमे क्लीबमुच्यते ॥ ११०८॥ 
ढ्यास्तु काके त्रिददृंरूटे कुत्सितजीवने । 
Re 'खदोह्यायां स्मयते गवि ॥ १९०९॥ 
्षत्रेपि साधकतमे ह Se | ; 
a ho तिप्रभदयोः ॥१ ११०॥ 
ग्रहवारर्शयोगेषु तथा ना ISR 
सटायुचारणभिदि हे कं ॥११११॥ 
ay % तु शूट्रविशोः सुते । 
सिसम्मुद्पु दलाढके ॥१११२॥ 
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करण्डी-करी 
ल्ली करण्डी पुटीसंज्ञपात्रे द्रे विहगान्तरे । 


करपत्र कलो क्रकचे करपात्रेऽपि कीत्तितम्‌ ॥१११३॥ 
करपणों अवेद्रक्तरण्डे भिण्डाद्रमेऽपि च । 

करपल्लव उक्तो ना बाहावस्त्री मृदो करे ॥१११४॥ 
करपालो मतः खड्गे करस्य त्रिषु पालके । 

करपाली स्त्रियामीलीसंज्ञे शस्त्रे पुमान्पुनः ॥१११५॥ 
करभो मणिबन्धादिकनिष्ठान्ते करस्य AT | 

आतपे धान्यपवने हे WSS च गदभे ॥१११६॥ 
कपित्थे Hew च भवेत्करभवल्लभः | 

करभी स्यादुष्टरपत्न्यां वृश्चिकाल्यामपि स्त्रियाम्‌ ॥१११७॥ 
करमदेः कृष्णगकदरक्षे तत्मसवे तु नप्‌ । 

करमदीं Paar कृष्णपाकजात्यन्तरेऽल्पके ॥१११८॥ 
करम्बः daar ना त्रि मिश्रे सुमे तु नप्‌ । 
करम्भी पात्रभेदे स्यात्करम्भो दधिसक्तृषु ॥१११९॥ 
करवीरः कृपाणे ना दैत्यभेदाइवमारयोः । 

करचीयं दितिश्रेष्ठगवी पुत्रवतीषु च ॥११२०॥ 

मनः शिलायां तु भवेत्करवीरा स्त्रियां तथा । 
आढकोसज्ञधान्येइत्रमारद्ुप्रसवे तु नप्‌ ॥११२१॥ 

करहाटः पञ्मशिफाकन्दे च मदनड्ठुमे । 

पुष्पजातौ देशभेदे नृभूम्नि प्रसवे तु नप्‌ ॥११२२॥ 
करालो दन्तुरे तुङ्ग विशाले बिक़ृतेऽपि च । 

कडारप्रण रक्त च भीषणे चाभिधेयवत्‌ ॥११२३॥ 
ससजरसतेले तु कालमाले गुणे च ना। 

कडाराख्येऽथ तत्क्लीबं मतं कृष्णङुठेरके ॥११२४॥ 
THAR कराली तु दंष््रामेदे च भोगिनः | 
अग्निजिह्वाविशेषे च पार्वत्यां च स्त्रियां भवेत्‌ ॥११२५॥ 
करालिको डुभेदेऽसौ दुगायां तु करालिका | 

करी गजे मनुष्ये च इयोः Hae तु त्रिषु ॥११२६॥ 
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करीर! कुकुराख्ये ना aa वं शाङ्करे घटे । 
करीरी चीरिकायां स्त्री दन्तमूले च दन्तिनः ॥११२७॥ 
प्रेरके तु MAT करीरो वाच्यवन्मतः | 
करुणा क्लेशवरलोकालोकजे तु भवे Tas ॥११२८॥ 
करुणो रसभेदे च छागवृक्षे पुमान्मतः | 
दैन्यं तु करुणं कलीबं करुणाविषये त्रिषु ॥११२९॥ 
करूशस्तण्डुलकणे कुसले क्षत्रियान्तरे | 
नीवृद्धेदे तु पुंभूम्नि wea इति कीत्तिताः ॥११३०॥ 
HET मनोवेवस्वतस्य तनयान्तरे | 
करुषक क्लीबलिङ्ग फलभेदे प्रकीत्तितम्‌ ॥११३१॥ 
करेणुः कणिकारद्रो गजेऽपि च पुमान्मतः । 
करेणुरिभ्यां स्त्री प्रोक्ता तथैव स्थाव्लतान्तरे ॥११३२॥ 
mle वस्त्रकोशेऽथ द्वयोभृत्ये प्रयुज्यते | 
करोटं च करोटी च कपाले शिरसो भवेत्‌ ॥११३३॥ 
करोटी स्त्री घनाम्लायाञ्चाङ्कुल्यां परिकीत्तिता | 
कक; कके राशिभेदे Yaad दर्पणे घटे ॥११३४॥ 
कको नाञनौ सितेळवस्य बणे द्वे तु सिते हये । 
wel दे कुलीरे weeds च पक्षिणि ॥११३५॥ 
Fel देवदाल्यां स्त्री वालक्यां शाल्मलीफले | 
शाशी हु मेपतस्तुर्ये एँत्लिङ्गः कर्कटो मतः ॥११३६॥ 
हा तथेवावयवान्तरे | 
ह ह 1 ल ता पयानयसू ॥११२७॥ 
वणे बया ae डकदर्याग्परिकीसिंता | 
न की रथादीनां युगे तथा ॥११३८॥ 
९ सिक्तयचलाजजतपणे | 
ककरो माण्डमेदे 


मेदेऽस्थ्र पाषाणे दर्षणेऽपि 
ल्न ना ॥११३९॥. 
चढे तु भेद्य : 


tsa ककरी करके ख्रियाम । 


इष्माण्डका लिङ्गयोना TARE 


त्फले तु नप्‌ ॥११४०॥ 
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कर्कशः काशमदासिकाम्मिस्येक्षुपटोलके । 
कर्कशी बदरीमेदे नरकोलीति विश्रुते ॥११४१॥ 
त्रि तु क्रूरे खरस्पर्शे दये साहसिके इढे । 
पटोले कर्कशफलो दग्धावक्षे खियामसौ ॥११४२॥ 
कर्काटो नवनीते ना मिश्रे नवविलोलिते । 
तक्रे महीरुहे चेव एँड्लिङ्गः परिक़ीत्तितः ॥११४३॥ 
कर्कोटो नागमेदेऽपि सविषौषघभिद्यपि । 
कर्कोटकः स्यान्मालूरकाद्रवेयप्रभेदयोः ॥ ११४४॥ 
कर्कोटकी पीतघोषा तथा कट्फला स्म्रता | 
कर्ण; क्षेत्रान्तरे त्रे क्षुद्रे निःश्रोत्रके पशो ॥११४५॥ 
नौकापछस्थिताऽरित्रे राधेये कनकावली । 
कर्णपूरं तु कथितं क्ली सौगन्धिक उत्पले ॥११४६॥ 
शिरीषतिलकाशोककर्णालंकरणेषु ना । 
कर्णपूरणशुक्तं क्ली मुस्ते च श्रोत्रपूरणे ॥११४७॥ 
अर्थे पूरयतेः कर्णपूरणा क्लीख्रियोमता | 
कर्णान्धूरुत्क्षिम्िकाख्ये कर्णालङकरणान्तरे ॥११४८॥ 
तथैव कर्णपाल्यामप्येषा ख्रीलिङ्ग इष्यते | 
कणिका मध्यमाङ्गुल्या कणोलङकरणेऽपि च ॥११४९॥ 
करिहस्ताङ्कुलो वप्रबीजकोश्यामपि खियाम्‌ | 
क्रमुकादिच्छटांशे श्री रोगभेदेऽपि कोत्तिता ॥११५०॥ 
कणिकारः पुमानारण्वधद्रौ च FATS | 
कणीं तु पशुबन्धाथा रज्जुमेदे खियाँ मता ॥११५१॥ 
कर्तनं छेदनेऽञ्वस्य Goa स्रत्रनिर्मितो | 
नापितस्योपकरणे कर्तनी कर्मिकामिधे ॥११५२॥ 
स्यात्क्रियायां कर्त्तयतेः ada कत्तनेति च । 
कर्तरी स्री कृपाण्यां च बाणपुह्ले च कौत्तिता ॥११५२॥ 
कर्ता रमणि भव्यद्रौ ना स्वतन्त्रेऽपिं कारके | 
कारके तु त्रिषु प्रोक्तः कत्त भव्यफले नपि ॥११५४॥ 
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कर्दः करहाटे स्यात्पङ्कपङ्कारयोरपि | 

कनी चेतरपूर्णायां कदनं कुत्सिते रये ॥११५५॥ 
कर्दमोञ्ज्ी HATS पङ्कारेऽप्ययमिष्यते । 

कर्परो ना घटादीनां शकले च शिरोञ्चनि ॥ ११५६॥ 
कपालाख्ये कटाहे च ठुमाङ्ग चा५धान्तरे | 

रजाञ्जने कर्परीति ख्रियामेषा प्रयुज्यते ॥ ११५७॥ 
कबुदारः काञ्चनारे नीलशिण्ट्यां तथा पुमान्‌ । 


८८ 


mat क्ली जले हेम्नि ना तु चित्रे हरित्सिते ॥११५८॥ 


पापे रक्षसि शत्यां च त्रि तु तद्र्णयोगिनि । 

तथा तद्दर्णसुरभौ पुनः स्री कर्बुरा तथा ॥११५९॥ 
जलोकाजातिभेदे च सविषे यस्य लक्षणम्‌ | 

या छिन्नोन्नतकुक्षिः स्याद्वर्मिमत्स्यवदायता ॥११६०॥ 
सविषा कुरा नाम जलौका सा प्रकीर्तिता | 

अथ कमकरो भृत्ये वेतनाजीविनि त्रिषु ॥११६१॥ 
ना कोनाशेष्थ मूवोयां बिम्बिकायामपि ferry । 
RATT al भरतो कर्मसाधुसंपादिनोख्रिषु ॥११६२॥ 
कर्पोसत्र्यथप्रयोगे च क्रियायां तनये मखे । 

Ret पापे च पुण्ये च कन्रेप्सिततमादिके ॥ १ १६३॥ 
कारके भव्यवृक्षे च फले त्वस्य नपुंसकम्‌ । 


अथ कर्मफलं कपेरङ्गकर्मवि , 
की रे पाकयोः ॥ ११६४॥ 


Fo नै तथा वेणावयस्कृति । 

न्या स्री तथा शालापलालयोः ॥११६५॥ 
कव: कामे पुमानुक्तो निष्पत्िक्षेत्र एव च । 
<u नेरे द्रोणमुखाभिधे ॥११६६॥ 
दे यी देवे पा लि 
CS a देशे ह ठाव ॥११६७॥ 
कर्पो$ख्री पठतर्येड्य ade पुसि ग्रकीत्तितः । 

WSIST कर्षणे ना बिभीतके ॥११६८॥ 
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¢ 


कर्षकोञङ्गारके ना त्रिः क्रष्टयपि कृषीबले । 

विभीतके कर्षफलोञ्थामलक्यां ख्रियामियस्‌ ॥११६९॥ 
कर्षी त्रिः कषेके चेव हारिण्यापे च वाच्यवत्‌ | 
कृषके हो कर्षिणी तु क्षीरिण्यां कषणी तथा ११७०॥ 
कूः पुमान्करंषाग्नो ख्रियां झुल्येष्टिखातयोः 
कलस्त्वद्धुष्ठसंस्पर्श वीणातन्त्रीषु सोग्मे ॥११७१॥ 
पुष्पस्थे तिलकस्याथ ASTRAL TAT | 

(केप्यजीर्णे शुक्र तु कल क्लीबमुदीरितम्‌ ॥११७२॥ 
puns: पिके हंसे कपोते द्वे त्रियोगिके | 

कोलाहले कलकलः सालनिर्यासके शिवे ॥११७३॥ 
कलक्काणस्तु दात्यूहे भ्रमरे द्वे त्रि योगिके । 

कलङ्कपः स्यात्सिहेऽपि करताल्यां तथा पुमान्‌ ॥११७४॥ 
कलञ्जो ना तमाखो च दिग्धबाणाहते wat! 

कलत्रं दुर्गदेशे भूपादेश्च श्रोणिमार्ययोः ॥११७५॥ 
कलधोत॑ सुवर्णे च रजते च नपुंसकम्‌ | 

कलध्वनिः पुमान्पारावते पिकमयूरयोः ॥ ११७६॥ 
कलभः करिपोते च करमेऽपि इयोमेतः | 

स्त्रियां तु कलमी प्रोक्ता धुस्तूरे चञ्चुभेषजे ॥११७७॥ 
कलमः शालिभिच्चोराडूरलेखनिकासु ना | 

कलम्बः शाकनाले च बाणे चाऽपि पुमान्मतः ॥११७८॥ 
कलम्बी शाकभेदे त्यख्रीस्तम्मे शतपर्वणि | 

पिके कलरवः पारावते च दे त्रियोगिके ॥११७९॥ 
कललं चर्मकोशेऽस्थ्रि क्लीबमस्री त्वयोमले | 

उच्चे ताम्रघटे किट्टे गभावस्यान्तरेऽपि च ॥११८०॥ 
कलविङ्को दै चटके तद्भेदे पीतमुण्डके | 

कलशः कलशी झुम्भे द्वे ना द्रोणाख्यमानके ॥११८१॥ 
स्थाल्यां तु दधिमन्थन्यां कलशी परिकीत्तिता | 
करशिभेंषजस्तम्बे पश्निपर्णीति विश्रते ॥११८२॥ 


Eh 
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दधिमन्थनगर्गर्यामपि स्यात्कलशि स्त्रियाम्‌ । 

कलशोदक इत्येष पुमानम्झानसंज्ञिनः ॥११८३॥ 

स्तम्बस्य भेदे स्याच्छोणपुष्पे झाटाकृतावथ | 

कलशस्य जले क्लीबं कलशोदकमिष्यते ।। ११८४॥ 

कलह॑सस्तु BA राजह॑सेऽपि च इयोः | 

कलहंसस्तु परिलिङ्गइछन्दोभिद्राजहंसयोः ।। १ १८५॥ 

कलहो युधि च इन्द्रे TERY च भण्डने | 

कलहप्रिय इत्येष नारदः स्त्री तु सारिका ॥११८६॥ 

कलेन्दोः षोडशांशे चाप्यंशेञ्चयवमात्रके । 

वैशिके कलनायां च देहथात्वन्तरे तनौ ॥११८७॥ 

त्रिशत्काष्टाप्रमाणे च काले वृद्धावृणस्य च | 

RSs: संघिमनःशिलयोगींतिशिर्पयोः ।। ११८८॥ 

कलाडुरस्तु BAS पक्षिभेदेऽपि कीर्तितः | 

कलाचिकः GATT प्रको्े त्री कलाचिका ॥११८९॥ 

कलाधरः शशाङ्कऽपि शिवेऽपि परिकीत्तितः | 

कलाऽनुनादी रोलम्बे कलविज्ले BAAS ॥११९०॥ 

कलापः a संहतो बहें काञ्च्यां भूषणतूणयोः | 

चन्द्र प्रत्नाङ्गिरसे व्याकरणान्तरे ॥ ११९१॥ 

TOUR ना कलमशाली क्ली विश्वभेषजे | 

ROH चतुणां च पद्यानां सारद्धमन्वये ॥॥ ११५२॥ 

कलापी दे मपूरेष्य ना what शिवेऽपि च । 

| ee a कलापतरति तु त्रिषु ॥११९३॥ 

करापूरणस्रिकलया oe | 

कराया गण्डदूर्वायां RE SEN 
दूर्वायां कलाय। कालपुष्पके | 

कलालापो इयोरुक्तो अमरे त्रि यौगिके ॥११९५॥ 

कलिनेंपी रणेऽनशे तु Th ॥ १ 


फलधातो बिभीतके | 
तत्फलेञ्न्तयपुगाञ्लक्षम्योविवादे at तु कोरके ॥११९६॥ 
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कलिकारस्तु धूम्याटे करञ्जे पीतमस्तके । 

नारदे कलिकारी तु लाङ्गल्यां परिकीत्तिता ॥११९७॥ 
कलिङ्गः पूतिकरजे नृपभेदे च पुंस्ययम्‌ | 

अपत्येषु बहुष्वस्य भूम्नि चैषां च नीवृति ॥११९८॥ 
द्वे तु धूम्याटविहगे स्यात्कलिङ्गा तु नस्स्त्रयोः । 

फूले छुटजब्वक्षस्य महिलायां तु योषिति ॥११९९॥ 
कलितं भ्याप्तबिहितसंख्यातज्ञातसंयते । 

कलिन्दोऽक्षद्ठमे BA ASAT पुमान्मतः ॥१२००॥ 
कलिन्दी तु ख्रियामेषा यशुनायां प्रकोत्तिता। 
कलिग्रियो नारदे ना वानरे तु द्रयोर्मतः ॥१२०१॥ 
कलिलं गहने Prat समूहे कायपापयोः | 

MEMS संगतेऽप्यात्माऽधिष्ठिते शुक्रशोणिते ॥१२०२॥ 
कलुषं TITS क्लीबं कलुषो महिषे इयोः | 
सक्ष्मेलायां तु कषी स्त्री त्रिषु त्वाबिले भवेत्‌ ॥१२०३॥ 
कृष्णे तु वर्णे कुषः पृंसि तद्वति भेद्यवत्‌ | 

कलेवरं तु कायेऽपि शबेऽपि च नपुंसकम्‌ ॥१२०४॥ 
नवानां शम्थुशक्तीनामेकस्यां स्यात्कलेवरा | 

कस्कोऽस्री छृततैलादिशेषे दभ्मे बिभीतके ॥१२०५॥ 
पापे चौषधपिष्टे च तथा स्यात्किट्टविष्ठयोः | 
कल्कस्तुरुष्कनिर्यासे ना त्रि पापाशये मतः ॥१९०६॥ 
कल्पो sagt न्याये संवत्तत्रह्मणो दिने | 

बिभीतके विकल्पे च सामर्थ्ये वर्णने विधौ ॥१२०७॥ 
कारणोपम्याऽधिवासच्छेदशास्राऽन्तरेषु च | 
चिकित्साक्रमभेदे च क्वचिज्जन्मान्तरेऽपि च ॥१२०८॥ 
करपनं तु मतं क्लीबं qual च छेदनेऽपि च। 
कल्पना सज्जनायां स्त्री कारिणः परिकीत्तिता ॥१२०९॥ 
कल्पना तु क्रियायां सा न ना कल्पयतेभेवेत्‌ | 
कल्मषं Peat क्लीबं पुंसि स्यान्नरकान्तरे ॥१२१०॥ 
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कल्माषः-करोरूः ९ 


४७ 


कल्माषो यातुधाने च वर्णे स्यात्कृष्णपाण्डुरे । 

कृष्णे च WAS वर्णे तद्वति त्वभिधेयवत्‌ ॥१२११॥ 

Tal त्वारण्यके साम्नि कयानश्चित्र इत्यृचि । 

सर्पसामाह्वये गीते कल्माषं परिकोत्तितम्‌ 15९० ९ २॥॥ 

कल्यस्तु नीरुजि त्रि स्याइक्षे कल्याणवाचि च । 

सज्जे च क्ली त्वतीतेऽह्नि लग्ने चाहमुखेडपि च ॥१२१३॥ 

स्री सुरायां क्वचित्लेष त्रिषु वाकच्छूतिवजिते । 

कल्याणं तूत्सवे क्लीबपक्षयस्वगरुक्मयोः ।॥ १ २१४।। 

मङ्गले स्वणपत्रे च श्रुती च परिकीचितम्‌ | 

कल्याणी क्ष्मागिरिजयोवाच्यवच्वक्षये शुभे ॥ १२१५।। 

कल्याणा चापि कल्याणी Asma भवेत्‌ | 

कल्याणक इभं कत्याणिका तु स्यान्मनःश्ञिला ।। १२१६।। 

कर्याणिनो बलायां स्री कल्याणी त्रि! शुभान्विते । 

कल्कोल; पुंसि हर्षे स्यान्महोमौ च रिपावपि ।।१२१७॥ 

कवचः पटहे चेव नान्दीबृक्षे तथा पुमान्‌ । 

नऽसकयोस्त्वेतत्संनाहे कवचं मतम्‌ ।।१२१८॥ 

केवटः कवटी त & TRA शूद्रसम्भवे | 

कवट क्लीबगुच्छिष्ट भक्ताख्येऽन्ने च कीत्तितम ॥१२१९॥ 

कवारः पश्षभदे स्यात्कवारं कमले मतम । २ 

कावे, ee च वाल्मीकी कृतकोटिमुनौ च ना ॥१२२०॥ 

दयार उणे च विदवत्काव्यकृतोस्त्रिपु । 

= ना विशेषात्पितृपावके ॥१२२१॥ 
Sr ue तु ठढोमशपुच्छके | 

नकुलस्य ऽपि उिणि जे सुते ॥१२ 

करिपुः शयने asa चाऽस्त्री तद्ये a 

कशेरु) स्त्रीनपोः ee 

ताप एएस्यास्थनि क्लीतकं पुनः ॥१२२३॥ 

द्‌ aS पङ्करुढे कशेवथ । 


कशेरूः परिकीसतिता । १२२४।। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


९३ 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कञ्मळं-काकणी 


कमलं मलिने त्रि स्यात्क्लीव मोहपुरीषयोः | 
कञ्मीरजं कुडुमे स्थात्त्रि तु कञ्मीरसम्भवे ।१२२५॥ 
say त्रिु कशाओं स्यात्कलीत्रं मद्याळवबध्ययो! । 
क्यपो झुनिभेदे ना द्वे RA PRT मद्यपे ॥१२२६॥ 
कपाकुरनी स्ये च Glee परिकीत्तितः | 

कपायस्तु वराभिख्यरसे क्वाथरसे तथा ॥१२२७॥ 
निर्यासे सौरभे च स्यादरुराङ्गरागयो | 

रागद्रव्ये रक्तवर्णे रक्तपीतद्वयात्मक ।।१२२८॥ 

मिश्रवणें तथा क्रोधलाभादों भेद्यवत्पुनः | 

एक्तवर्णपुते रक्तपीतवर्णद्वयान्विते ॥१२२९॥ 

सुरभौ तु वराख्येन रसेन च समन्विते | 

कपायी शालखर्जूरी लकुचे ना त्रियोगिके ॥१२३०॥ 
कपिर्निकषपापाण धातौ स्यात्कषतावपि । 
अश्वकर्णाख्यवृक्षे च काएठेऽपि च तथा पुमान्‌ ॥१२२१॥ 
कषीका मक्षिकायां et कषीक क्ली खनित्रके | 
HUT ना करीषाग्नौ स्री इुल्यातुषकोष्ठयोः ॥१२२२॥ 
कष्टं तु गहने कृच्छ्रे त्रिष्वसत्ते नपुंसकम्‌ | 

कंसो ना पूर्वभूपालमेदे कृष्णस्य मातुले ॥१९२२॥ 
पानपात्राऽन्तरे त्वम्जी लोहे घोषाख्य आढके । 

हंसे स्रीपुंसयोरेष कंसः संपरिकीत्तितः ॥१२३४॥ 

कखरं तु धने क्लीब त्रिः स्यात्कसनशीलके | 
कांस्यो5स्री वाद्यभित्पानपात्रघोषाख्यतेजसे ।।१२२५॥ 
काको दे वायसे ना तु वृक्षमित्पाठसर्पिणो; | 
शिरोः्वक्षाठने लौल्ये मानभिद्द्वीपमेद्योः 12224 
कां कली रतबन्धा$न्तरेअपे स्यात्काकसंहतो | 
काकजड्डा षडखे तिप्रसिद्धस्थावरान्तरे ॥१२२७॥ 
गुडासमाख्यवल्ल्यां Sl जङ्घायां करटस्य च । 

'काकणी मानदण्डस्य माषस्य च पणस्य च ॥१२३८। 


i >) 
1. काकिणी; काकिनी वा । . 
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काकतुण्डी-काचूकः ९५ 
ist पाहुकायां च कपदानां च विंशतौ | 
एकसिंइच कपे स्यात्कृष्णठेअपे खियामियमू ॥६२३५॥ 
काकतुण्डी तु तापिच्छे काकतुण्डोऽगुरा पुमान्‌ | 
काकनासा पुष्पशुल्मे वसुभद्टाभिधे. खियाम्‌ ।।१२४०॥ 
काकाङवल्स्यां काकस्य नासिकायां च कीत्तिता | 
माकपीलुस्तु काकेन्दौ ना गुञ्जायां ख्नियामियस्‌ eae a 
त्रिलिङ्ग एष कथितः काकपीलुः स्वरान्तरे | 
काकभाण्डी काकहुण्ड्यां तथा इस्तिकरञ्जके ॥१२४२॥ 
भवेत्काकरुको भीरावुळकेऽत्री जिनेऽपि च । 
नग्ने दम्भे तथा निम्बपादपेऽपिं पुमानयम्‌ ।।१२४३॥। 
काकली तु कले AA शब्दे स्री काकलं पुनः | 
ग्रीवाया उन्नते देशे क्ली कण्ठमणिसंज्ञके eave 
काकशीषस्तु ना पुष्पस्तम्बभेदे शिवम्रिये । 
बसुभट्ट इति ख्याते क्ली तु काकस्य मूर्धनि ।।१२४५॥ 
. काकाण्ड वायसाण्डे क्ली कृष्णशिम्बौ तु पृंस्ययम्‌ । 
काको al काकनासायां काकोलीकाकजङ्घयोः ।। १ २४६। 
राफ्तकामलपूकाकमाचीतुवरिकासु च | 
काकोदरस्तु दे सर्पमात्रे सान्तरे तथा ॥१२४७॥ 
पड्विशतरन्यतमे द्वी | 
AGRE कुलाले च द्रोणकाके प्रकीत्तितः ॥ १२४८॥ 
काक्षी gaara च Tes छीजातो खयां मता ॥१२४९॥ 
काचः शिक्ये उक्षिरुमेदे जिया MTT | 
a Tae च शिलान्तरे ॥१२५०॥ 
Gl काचमालिका मद्ये काचस्रजि च कीचि 
काचिकस्तु GATT: कण्डे हेतु व x | 
काचिद्य; काञ्चनेऽपि स्थाच्छेपण्डे पिकेऽपि all 
काचूकः SH स्यात्पीतमस्तकक ¬ ` 
स्यात्पीतमस्तककोकयोः ।॥ १२५२॥ 
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काञ्चनः काश्वनार स्याच्चम्पके नागकेसरे | 

उदुम्बरे च धुधूरे हरिद्रायां तु काञ्चनी ।१२५३॥ 
ली त्वब्जकेसरे हेम्नि ब्रह्मरीती तु न याम्‌ ' 
काञ्ची खी मेखलादास्नि दाक्षिणात्यपुरान्तरं ॥ १ १४॥ 
काठः पुमान्स्यात्पाषाणे कठसम्बन्धिनि TAT | 

काणः काके दयोख्रिर्विकृतेर्ष्षिण विकृताक्षके ॥ १२५५ 
काणकख्रिण हिंसे स्यात्काणकं त्वक्षिजे मले | 

काणूकः BG हंसभिदि पक्ष्यन्तरे BAL ॥१९५६॥। 
qe काण्डो जले बाणे दण्ड नाले च कुत्सित | 
शुक्तिसंज्ञवलेऽध्याये स्तम्वेऽवसरवगयोः ॥ १२५७॥ 
इक्ष्वादेग्रेन्थिमेदे च द्रुमस्कन्धे रहस्यपि | 

काण्डकारो बाणकारे गुवाके तु नपुसंकम्‌ ॥१२१८ । 
काण्डी रोगजपिप्पल्यां त्रिस्तु काण्डवति स्मृतः | 

काण्डी तु हस्तिपिप्पल्यां स्त्रीलिङ्गे परिकीत्तिता ॥१२०५०॥ 
कातरः पण्डके पंसि wit fre झषान्तरे । 

कात्यायनो वररुचौ तथा सुन्यन्तरे एमान ॥१९६०। 
काषायवस्त्रांवधवाद्ध जरत्युभयोः स्त्रियाम्‌ । कत. 
कादम्बः कलहंसे द्वे बाणे ना त्रि तु यं ॥१२६ 
कादम्बरो ना दध्यग्रे क्ली त मद्यान्तर मत्‌ | 
्त्रीवारुणीपरभृताभारतीशारिकासु च ॥ १२६९ 

कादम्बिनी स्त्रियां मेघमालायां च नवाम्बुदे । 

कानकं कलकोऽपूते तथा स्याद्वीजरेचके ॥१९९१॥ 

काननं विपिने गेहे Taya च | FS 

कानीनः पुंसि कर्णे च व्यासे त्रिषु तु लोभिनि ॥१२६४॥ 
पितृगेहेऽप्यनूहाजे कानीनं wat स्मृतम्‌। | 
कान्ता प्रियङ्गौ रामायां स्त्री कान्तस्तु धवे पुमान्‌ || १२६५ 
नान्दीवृक्षे चम्पकद्रौ क्ली तु तत्प्रसवे भवेत्‌ । 

तथा दमनके त्रिस्तु कान्तः प्रियमनोज्ञयोः । १९९९ 
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चन्द्रायः सयपयोयपरः पुंसि शिलायसोः । 

कान्तारोऽस्त्री महारण्ये दुगमार्गे च कोत्तितः ॥१२६७॥ 
TAMA च कान्तारस्त्विक्षुभेदे पुमानयम्‌ | 
 कान्तारकस्त्वक्षुभेदे जनमेदे तु भूम्नि ना ॥१२६८॥ 
कान्तारिका तु कथिता स्त्रियां सा मक्षिकान्तरे । 

कान्तिः स्त्रियां स्यादिच्छायां शोभायां च प्रयुज्यते ॥१२६९॥ 
कान्तिदा वाकुची प्रोक्ता कान्तिदं पित्तमुच्यते | 
कान्तिदायकसुक्त Pa कालीयके TAT ॥१२७०॥ 
पुमान्कापटिकःछात्रवेषधारे स्पशान्तरे । 

संस्थाचराणां पश्चानामेकस्मिस्त्रिस्तु दाम्भिक ॥१२७१॥ 
कापथः कुत्सितपथेऽप्युशीरे क्लीषमिष्यते । 

कापोतो रुचके क्ली तु कपोतोघेऽञ्जनान्तरे ।। १२७२। 

कामः काम्यस्मरेच्छाबु गुग्गुलावपि रेतसि । 

क्लीबं निकामे कामं स्यात्तत्स्यादनुमते5व्ययम्‌ ।। १२७३। 
कामकूटस्तु वेश्यायाः ग्रियविभ्रमयोः पुमान्‌ । 

पुमान्कामशुणो रागे विषयाभोगयोरपि ॥१२७४॥ 

कामचारः स्वतन्त्रे त्रिः स्वेच्छायां तु पुमान्मतः | 
कमचारी ना गरुडे कलपिङ्क इयोर्मतः ॥१२७५॥ 
वाच्यवत्कामचायुक्तः स्वच्छन्दे कामुकेपि च । 

कामदा कामधेनौ स्त्री काम 


दु स्त्री कामदातरि वाच्यवत्‌ ॥१२७६॥ 
कामध्वजो ना वादित्रनिर्धोषे च स्भरोत्सवे | 
कामस्य तु ध्वजे 


ie वजे जेयः पुंनपुंकसयोरयम्‌ ॥ १२७७॥ 
क्लीब॑ कामपदं योनौ कामस्य च पदे तथा । 


कामपारः शिवे चेव बलदेवे पुमान्मतः ॥१२७८॥ 


कामग्रः कामपूर्तो स्यात्कामप्र; कामपूरके । 


कामप्रदः कामदे त्रीरतबन्धान्तरे तु ना ॥१२७९॥ 
काम प्रकामास्रयानुगमनानमतिष्वपि 


४ ७ मनानुमांतेष्वापे । 
WARIS पुभूम्नि स्युः प्राग्ज्योतिषनीबृति ॥१२८०॥ 
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क कामरूपी-कायस्थः 


योगार्थे त्वर्थवशतों feared तस्य तर्क्यताम्‌ | 

कामरूपी दृयोर्नानावर्ण च कृकलासके ॥१२८१॥ 
बिश्बाख्ये यौगिके त्वर्थवशतो लिङ्गमुनमेत्‌ । 

कामला हे रुजाभेदे BTR कामलस्त्रिषु ।१२८२॥ 
कामलस्तु पुमानेष मतो मरुवसन्तयोः | 

कामवान्कामिनि मतस्तस्य लिङ्गादि वाच्यवतू ॥१२८२। 
कामवत्युद्तिदारुहरिद्रायां स्त्रियामियम्‌ । 

कामबद्धिलताभेदे योगार्थेऽपि स्त्रियां मता ॥१२८४॥ 
भवेत्कामशरः कामबाणे चाम्रतरावपि । 

अथ कामसखरश्रैत्रवसन्ताम्रतरुष्षपि ॥१२८५॥ 

कामाङ्कशो नखे चैव मेहनेऽपि प्रकीत्तितः | 
कामाङ्गश्चूतवृ्े ना कामाङ्ग तु स्मराङ्गके ।१२८९॥ 
कामान्धा स्त्री मृगमदे कामान्धः कोकिले दयोः | 
कामायुधो महाराजचूते मेद्रे तु नप्स्ह्रतम्‌ ॥१२८० 
कामिना काझुके रत्यां स्त्री कामिः परिकीत्तिता | 
कामिकान्तं तु माध्वीकमद्ये क्ली त्रि तु यौगिके ॥ १२८८ 
कामी द्रे सारसे चक्रवाके पाराबतेऽपि च । 
वाच्यवत्कामुके स्त्री तु कामिनी भीरुवन्दयो! ॥। १२८३॥ 
पुष्पवृक्षविशेषेशपि कामिनी कीत्तिता स्त्रियास्‌ | 

कामुकः कमनेऽशोकपादपे चातिमुक्तके | ।१२ oll 
कामोत्सवः पुमान्कामहर्षे चापि स्मरोत्सव । 

काम्पिल्यो देशभेदे च पुमान्त्रक्षान्तरेशपे च ॥१९१९॥ 
काम्बोजः स्वेतखदिरे पुमान्पुन्नागपादपे | 

काम्चोजी माषपर्ण्या स्त्री हे तु कम्बोजवाजिनि १२१२! 
काम्यं ताम्रे त्रिस्तु कामसाधुकामयितव्ययोः | 

कायः शरव्ये निवहे स्वभावे च तनौ च ना ॥१२१२॥ 
कायं ग्राजापत्यतीर्थे क्लीबं त्रिस्तु कदैवते | 

कायस्थो लेखकाख्ये स्यान्नरजात्यन्तरे इयोः । १९१४ 
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कायस्था-कारुजः ५८ 


at कायस्था हरीतक्यां चित्रशुस्ात्मनोस्तु ना । 
कायिका प्रत्यहं देहे कणे वृद्धचन्तरे स्म्रता ॥१२९५॥ 
कायेन तु कृते चैतत्कायिकं स्यात्त्रिरिङ्गकस्‌ | 

कारः पुंसि क्रियायां च तृपभागेऽप्यथ ख्रियामू ॥१२९६॥ 
कारकः कर्त्रे तथा हिँसकेप्यभिधेयवत्‌ । 

क्रियानिर्वर्तेके तु क्ली HAT कारक मतम्‌ ।।१२९७॥ 
कारणं करणे हेतौ स्त्रीनपोस्त्वपि कारणा । 

क्रियायां स्यात्कारयतेर्घाते च परिक्कीत्तिता ।। १२९८॥ 
कारणा तु स्त्रियां तीत्रवेदनायां प्रकीत्तिता | 

कारन्धमी कांस्यकारे धातुवादरतेऽपि ना ॥१२९९। 
कारवी वाष्पिकासंज्ञभेषजे कृष्णजीरके । 
खराइबाख्याजमोदायां शतपुष्प्यौषधावपि ।। १३००॥। 

कारवी कोत्तिता क्षुद्रकारवेर्ल्यामपि स्त्रियास्‌ । 

कारस्करो द्यो राजवृक्षे क्ली नगरान्तरे 11220 2 
पमांस्तु गिरिमेदेऽथ नृभूम्नि स्युजनान्तरे । 

कारा प्रसेविकायां च तथा वन्धनवेश्मनि ।। १३०२ 
अक्ली तु बन्धने कारा कारी त्रिः करयोगिनि । 
काराठिको वृक्षमात्रे Gog: खङ्गिखङ्गयोः ॥१३०३॥ 
कारेः क्रियायां स्त्री कारिः स्याच्छिस्पिन्यसिधेयवत्‌ | 
छ घ हरता नटभायोयां शिल्पयातनयोरपि ॥१३०४॥ 

क्तो ऽस्निविष्ठायां च कीर्तिता | 

काता स्यात्स्वय ष्टे ऋणबृद्धथन्तरे स्त्रियाम्‌ ॥१३०५॥ 
कारित्वेञ्यथ निर्मापितेऽसौ स्यात्कारितस्निषु । 

कारुरिन्द्र विश्वकमष्यपि पुंसि प्रकीक्तितः ।।१३०६॥ 


द्रयोरपूर्व 0 योगवैश्यायां ° 
| ay ्रात्यतः सुते । 


'शाल्पकारकयोस्तयेष कारः स्यादभिधेयवत्‌ ॥१३०७॥ 
WEST ROH फेने वल्मीके नागकेसरे । 


AN शिल्पिनां e 
गरिके शिल्पिनां चित्रे स्वयञ्जाततृणेऽपि ना ॥१३०८॥ 
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कारुजः-काळकूटः 
कारुजः कारुतो जाते त्रिलिङ्गः परिकीत्तितः । 
कारोत्तरः GAS कूपे चापि पुमान्मतः 11220811 
सुरास्रावणपात्रेऽपि aed चर्मवेष्टिते । ` 

कार्तिकी कृत्तिकायुक्तपौर्णमास्यां स्त्रियां मता ॥१३१०॥ 
तत्पौर्णमासीयुक्ते तु मासे ना कात्तिको मतः | 
कार्षटस्तु पुमानेष कीत्तितो जतुकार्षिणोः ॥१३११॥ 
कार्मूणं मूलकमाख्ये क्लीषं मन्त्रादियोजने । 

कार्भणस्तु त्रिलिङ्गोऽयं कथितः कमकारिणि ॥१३१२॥ 
कार्गिकस्तु भवेद्राज्ञां शुल्केष्वधिकृते त्रिषु | 

कर्मणां तु समूहे क्ली कार्मिक परिकीत्तितम्‌ ॥१३१३॥ 
कामुक चापमात्रेऽपि चापभेदे नपुंसक्रम्‌ | 

ना वेणो त्रिः प्रभवति कर्मणे कामुको मतः 1१ ३१४॥ 
कार्य प्रयोजने क्लीबं कत्तेव्ये त्रिषु कीत्तितम्‌ | 
स्यात्कार्यपुट उन्मत्तकृपणाऽनर्थकारिषु ॥१३१५॥ 
कार्षापणोऽस्नीपणषोडशके कार्षिकेऽपि च । 

कार्ष्ण मिध्मग्रोक्षणे क्ली कृष्णसस्बन्धिनि त्रिषु ॥१३१६॥ 
क्ली तु कालायसे कालं कालस्तु समये यमे । 

मृत्यौ चापि महादेवे HOT त्रिषु तु तद्वति ॥१३१७॥ 
कालकस्तु पुमान्कायविकारेपि प्छुसंज्ञके | 

रक्ते तु कालद्रव्येण पटादौ भेद्यलिङ्गकः । १३९१८ 
कोपादिना च काले स्यान्युखादो कलतिर्यपि । 

तथेव कालपितरि कालको वाच्यवन्मतः ।। १३१ ९॥। 
MOMS दात्यूहे कलविज्ञे च खञ्जने | 

मयूरे पीतशाले च इयोः स्यात्त शिवे पुमान्‌ ॥१२२०॥ 


Om & 


कालकाञङ्गारकाख्यस्य : शकुनेयोपिति स्त्रियाम्‌ । 
कालकुण्ड स्तु ना विष्णो यमे चापि इयोः पुनः ॥१२२१॥ 
मनुष्यजातिभेदे च क्षंत्रियायां निषादजे | 


MoKA वोलविषयमनीब॒ज्जनान्तरे ॥१२२२॥ 


१. कालकुण्ठो वा | 
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कालज्ञरः-कालिकी 


कालञ्जरो योगिचक्रमेलके भेरवे गिरो । 

कालञ्जरी तु दुर्गायान्तथा कालञ्जरा भवेत्‌ ॥१२२२॥ 

कालधर्मस्तु कारस्य TAS मरणेऽपि च । 

काठपुच्छस्तु चमरसगे ढे यौगिके त्रिषु ॥१२२४॥ 

HOT कर्णचापे एंसि कङ्कविहङ्गमे । 

काठमेघः कृष्णमेषे तथा भेषजभिध्यपि ॥१३२५॥ 

स्त्रियां तु कालमेषी स्यान्मसररविदलाह्वये | 

लताजात्यन्तरे सोमराजिमञ्जिष्ठयोरपि ॥ १३२ ६॥ 

द्राक्षायां च द्वयोस्त्वेषा काले मेषे प्रकीत्तिता | 

कालशेयं गोरसे क्ली कल्शीसम्भवे त्रिषु ॥१३२७॥ 

कालसारः कृष्णसारे तथा स्यात्पीतचन्दने । 

कारस्कन्धस्तमाले च तिन्दुके जीवकड्टुमे ॥१३२८॥ 

तथा स्याच्छयामखदिरे योगिके लिङ्गम्थंतः | 

काला मन।शिला मञ्जिष्ठा कृष्णत्रिवृतासु च ॥१३२९॥ 

कारानुसायं शेलेये जावकाख्ये विलेपने | 

कालिका त्विति सौरा्ट्रसं्ञके भेषजे भवेत्‌ ॥१३३०॥ 

ग्रशान्ताग्नो दग्धकाष्ठे मृगभेदेऽस्य लक्षणम्‌ । 

कालिका त्वसिता AST कपोता पिङ्गबिन्दुका ॥१३३१॥ 

इत्येवमविवाह्यानां कन्यानां कन्यकान्तरे | 

अस्योक्त लक्षणं कुब्जा दुर्दशा कालिका च सा ॥१३३२॥ 

ST दन्तरेखायां सक्ष्मजीरक एव च। 

मनोविकारप्रभवकायवैवर्ण्य एव च ॥१३३३॥ 

मेघजाले च चिक्रोडसंज्ञप्राप्यन्तरेषपि च । 

क्रयदेये वस्तुमूल्ये काञ्चीवृश्चिकपत्रयोः ॥ १३३४॥ 

धूसयां चणिकाभेदे योगिनीभिन्नवाब्दयोः । 
पटोलशाखारोपालीमांसीकाकाशिवास्‌ & 

कालिकी तु feat मासि प | न ह 

ऋणबद्धिविशेषेष्य amend त्रि हिक ५. 

कालिकी ॥१३३६॥ 
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कालिङ्ग'-काष्ठा 


कालिङ्गो भूमिककोरो दन्तावलभूजङ्गयोः । 

कालिन्दी ASAT कृष्णभार्यान्तरेऽपि च ॥१३३७॥ 
काली सुडान्यामेकस्यां शम्भो्नवसु शक्तिषु | 
प्रसहाख्यबृहत्यां अूकुटौ कृष्णनवाम्बुदे ॥१३३८॥ 
सप्ानामण्निहेतीनामेकस्यामेकमातरि । 

सप्तानामपि मातृणां याश्च शासनदेवताः ।१३३९॥ 

अर्ह त्तीर्थकराणां तास्येकस्यां क्षीरकोटके । 
पिष्पलीवश्चिकाल्योश्च नील्यां कृष्णे तु जीरके ॥१३४०॥ 
कारेयं RSIS स्यात्कलीनां च कदम्बके | 

कलिना सास्नि चे च रागद्र्व्ये च जापके॥१३४९॥ 
काठेयो दैत्यभेदे ना दाव्यां च परिकीत्तितः | 
कारेयस्तु त्रिलिङ्गोऽयं कालसम्बन्धिनि स्मृतः ॥१२४२॥ 
कावूकः कृकवाकौ द्वे पीतमस्तककोकयोः | 

कावेरी स्यात्सरिङ्गेदे पुण्यनारीहरिद्रयोः ॥१२४२॥ 

काव्यः शुक्रे क्ली रसवद्वाक्ये स्री पूतनाधियोः | 
काशो नल्ीक्वुगन्धायाँ काशा ख्रीपुंसयोस्त्विषि ॥१३४४॥ 
काशिना काशतौ धानौ Bel काशाहये तृणे | 

भूम्नि नीवृद्िशोषेञ्थ काशी वाराणसी स्वियाम्‌ ॥१२४५॥ 
काञ्मीरङ्कङ्कमेऽपि SST RASA | 

काइप्रीरी कृष्णवर्णायां वचायां स्यात्स्त्रियामियम्‌ ॥१२४ १॥ 
काश्यपो मुनिभेदे च चन्द्र चेक्ष्वाकुवंशजे | 
द्वितीयनृपतो पुत्रे मरीचेरपि पुंस्ययम्‌ ॥१२४५०॥ 
कञ्यपस्य तु पुत्रे च मगमेदेशपि च इरयोः । 

काञ्यपी तु स्त्रियां भूमौ मांसे तु नपि काश्यपम्‌ ॥ १३४८ 
काष्ठा स्री कालभेदे स्यादष्टादशनिमेषके | 

स्थितौ दारुहरिद्रायां दिशि चाप्युपदिश्यपि ॥१३४१॥ 
द्क्षिणोत्तरयोरन्यतरस्मिन्नयने रवेः । 

आदित्ये परमावस्थोत्कर्षयोराजिसंज्ञिनः ॥१ २ \९॥ 
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कासिका-किम्पाकः १०२ 


समप्रदेशस्यान्नेऽप्सु भूम्नि क्ली तु दारुणि । 

कासिका छेदनद्रव्ये Gt वनस्पतिभिद्यपि ॥१३५१॥ 
त्रिस्तु कासयितयेंष कासकः कासितर्यपि । 

कास्वाग्चिकले त्रि खरी व्याधौ शकत्यायुधे ATT ॥१३५२॥ 
काहली खत्री वाद्यभेदे सुषिरे परिकीत्तिता | 

रथ्यावादे नपि त्रि स्याद्वाक्ये निष्ठुर आकुले ॥१३५३॥ 
किंशारुना शस्यशूके विशिखे कङ्कपक्षिणि । 

किंशुकस्तु पलाशे स्यादिङ्ुदे तत्फले तु नप्‌ ॥१३५४॥ 
किकीदिविस्तु ना वर्ण हे तु चाषाहूये खगे । 
किखिरल्पक्रोष्टुजाती कालगोत्रान्तरे RAT ॥१३५५॥ 
किङ्करो ना रथांजशेऽथ द्वे दासे राक्षसे जने । 

किङ्किणी घण्टिकायां स्री विकङ्कततरावपि ॥१३५६॥ 
Rist पिके भृङ्गे द्वे सरे तु पुमान्मतः। ` 
किङ्किरातः स्मरे पुंसि दवे शुके कोकिलेऽपि च ॥१३५७॥ 
ना इरण्टान्तरेऽ्शोके क्लीबं तु प्रसवे तयोः । 

जा! पुंभूम्न्यूदीच्ये स्थान्नीबृद्धेदे त्रि किम्भवे ॥१३५८॥ 
किझल्कः केसरे क्ली तु स्यादाकाशे च लाज्छने | 


ee गिरिकण्योमपि खियाम्‌ ॥१३६०॥ 
Se शीधुबीजे नपुंसकम्‌ । 

तन पाप पिण्याके षण्हेऽन्यवदविक्रमे ॥१३६१॥ 

कितवो _विशुषूरवश्चकद्यतकृत्सु ना । 

न जा क्लीबं कितवपुच्यते ॥१३६२॥ 
चण्डालबीणापिङ्गलासु च । 

fey ROTATE सं SS तके कात्स्न्येज्य निचये ॥१३६३॥ 
°° SAAT स्याद्वितकें चापि दृयते | 

' ान्महाकालफले चाञ्जे तथा पुमान्‌ ॥१३६४॥ 
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किरणः-कीचकः 


अथ किम्पुरुषों द्वे स्यात्किन्नरे क्ली तु भारतात्‌ । 
उत्तरेऽनन्तरे वर्षे हेमकूटापराह्नये ॥ १३६५॥ 
CTT च रश्मी चापि पुमान्मतः । 

किराटो म्खेच्छभेदेऽपि TAA च स्मृतः ॥१३६६॥ 
किरातः खल्पकाये त्रिभूनिम्मे तु पुमानयम्‌ | 

feat चामरवाहिन्यां कुट्टिनीदुगेयोरपि ॥१३६७॥ 
HUAI तसिन्म्लेच्छमेदेऽपि च द्वयोः | 

PRE Bat ना तु किरतावप्यनेहसि ॥१२६८॥ 
किरीटी asst त्रिस्तु किरीटवति कीत्तितः | 

किमी पलाशे शालायां हेमपुत्यां च योषिति ॥१३६९॥ 
किमीरो नागरङ्गे च कबरे राक्षसान्तरे | 

त्रि तु तद्वर्णवति निष्ठायान्तु नपुंसकम्‌ ॥१३७०॥ 
किलाऽव्ययं स्यादैतिह्मे संभाव्यातुनयार्थयोः | 

शिवे किलकिलो हषध्वनौ किलकिला मता ॥१३७१॥ 
किलासी तु एषत्यां et किलासः पुंसि सिध्मनि । 
किल्विषी वारनार्या किख्िषं पापरुगागसोः ।१३७२॥ 
किशोरस्तरुणाउ्वस्थे त्रिषु द्वे त्वश्वशावके | 

at तु तेलपर्ण्यां च किशोरः पुंसि alia: ॥१३७३॥ 
किष्किन्धः शैलभेदे ना किष्किन्धा त्वस्य कन्दरे | 
किष्कुः ग्रमाणमेदे स्यादद्वादशाङ्गुलसस्मिते ॥ १ २७४।। 
वितस्त्याख्ये चतुर्विशत्यहुले हस्तनाम्नि च । 

मानद्रव्ये ना तपे च ङुठारादित्सरी इयोः ॥ १३७५ 
किष्कुपर्वा पुमानिक्षो वेणो पोटगलेपि च । 

कीकटस्तु sa भेद्यवत्तु मितम्पचे ॥१२७६॥ 
dag? त्वनार्याणां निवासे git भूमनि । 

कीकसं त्वस्थनि क्लीबं कृमिषु त्वणुषु इयोः ॥१३७७॥ 
कीचको नाऽनिलरणद्रेणौ स्याले च भूपतेः | 
विराटस्याऽथ पूर्वोक्तवेणोः कली प्रसवे मतम्‌ ॥१३७८॥ 
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कीटकः कृमिजाती दै निष्ठरे पुनरन्यवत्‌ | 

कीनाशोअनो यमे पीतहरिते मिश्रवर्णके ॥१३७९॥| 
पीतप्रधाने पुंसि स्याद्राक्षसे तु इयोख्लिषु | 
कदयाऽनार्यभृतककृतघ्नेषु कृषीवले ॥१३८०॥ 
प्वोक्तवर्णवद्दरव्येऽप्याममांसाशकेऽपि च । 

कीराः एंभूम्नि कस्मीरेष्यथ द्वे तज्जने शुके ॥१३८१॥ 
कीरकः प्रापणे वृक्षभेदे क्षपणके पुमान्‌ । 

कीरेष्टः स्याच्चूतजलमधूकाखोटशाखिषु 11% 822 
कीण्चुरीनाम्न्यप्याने त्रि दत्तक्षिप्तहिसिते । 

कीत्तिः प्रसादयशसोः feat कीर्तयतो तु ना ॥१३८३॥ 
द्रे कोठोऽचिदोःकफोणिशङ्कस्तम्भे शिवे तु ना। 
कीलालमप्सु पफ्कान्ननिष्यन्देऽन्नेऽमृतेऽसृूजि ॥ १३८४॥ 
कीशो दिगम्बरे पुंसि कपौ त्वेष gaa: | 

कु पापे चेषदर्थ च ङुत्सायां च निवारणे ॥१३८५॥ 
इन्द्रः कुक्कुरद्री नितम्बस्य च कूपके । 

कुकूल TEM कर्णे खभ्रे ना तु तुषानले ॥१३८६॥ 
PRATT इयोस्तु चरणायुधे | 

भासेऽपि SI शाद्रान्निषादीतनयेऽपि च ॥१३८७।। 
शुट्राया मागधापत्ये निषादीवेड्ययोः सुते । 
सुनिषण्णाख्यशाके तु तृणोल्कायां च कुक्कुट! ।।१३८८॥ 
डेक्कुटाक्षोऱ्ल्पतुम्व्यां ना atest wat त्रिषु । 


SAH दवे सारमेये ग्रन्थिपर्ण नपुंसकम्‌ ॥१३८९॥ 


कुक्षिः पाञेऽन्तरुद्रे तुन्दे चेक्ष्वाकुसम्भवे । 
कुचन्द्नोऽस्नियां पीतचन्दन रक्तचन्दने ॥१३९०॥ 
SUI Be स्याञ्ूचरे चाऽभिधेयवत्‌ । 
कुचेलं कुत्सिते वस्त्रे तद्वति त्वभिधेयवत्‌ ॥१३९१॥। 
अविद्वकर्णीपाराद्यार्ये कुचेला लतान्तरे | 

कुजो ASHI वृक्षे तथैव नरकासुरे ॥ १३९२॥ 
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कुञ्चिका-कुटिलिका 
कुजा कात्यायनीदेव्यां भूमिजे तु Haag । 
कुञ्चिका त्वङ्कराख्ये स्यात्कपाटोद्वाटयन्त्रके ॥१३९३॥ 
तूलीखचिकयोभीरुमीषणे साधनेऽप्यथ | 
कीचितः कुश्वकश्रेव कुश्चितर्मभिधेयवत्‌ ॥१३९४॥ 
कुञ्चितं तगरे क्लीबं ged त्वभिधेयवत्‌ । 
HAS गहरे दन्ते हनावपि लतागृहे ॥१३९५॥ 
ऋषिभेदे तु Geom कुञ्ज एष प्रकीत्तितः | 
HAT पाटलाधातक्योरना केशे योगजे ॥१३९६।। 
कुञ्जरारातिर्क्तो ना सिंहे च शरभेऽपि च। 
कुञ्जिका FAIA तथा स्यात्कृष्णजीरके ॥१३९७॥ 
कुटस्तु पुंसि कलशे गृहे तु द्वे कुटी कुट! । 


` कुटजो वक्षभेदे स्यादगस्त्यद्रोणयोरपि 11१२९८] 


क्लीबलिङ्ग तु वृक्षस्य प्रसवे तस्य कीत्तितम्‌ | 
झुटन्नरस्तु ना गुण्डुसंज्ञवृक्षे नपि Ag! ॥१३९९॥ 
गोनर्दसंज्ञके झुस्तामेदे प्रोक्त कुटन्नटम्‌ | 

कुटपो ना Fal मानभेदे झुडवसंज्ञके ।।१४००॥ 
निष्कुटे चाथ ged कमले क्लीबसुच्यते | 

कुटरो ANA च वर्धकौ ना इयोः खगे॥१४०१॥ 
Ges स्यादाभरणे कुटलो गात्रकृत्युषी । 

कुरि हेऽतिकुटिले नृस्रियोः परिकीत्तिता ॥१४०२॥ 


` कुटिलं कुञ्चिते त्रि स्याक्लीबं तु तगरे स्मृतम्‌ । 


अथ स्त्रियां च तगरपाद्यां स्यात्कुटिला खियाम्‌ ॥१४०३॥ 
स्त्रियां ङुटिलिकाऽङ्गारापकर्षण्यां च शिल्पिनाम्‌ | 
कर्मारनाम्नां धान्यं च कर्षकाणां प्रमद्वताम्‌ ॥१४०४॥ 
पूलोतक्षेपणवेणौ स्यात्परित्राजां च भूतले | 

निधानस्य निषिद्धत्वाद्ण्डानां धारणाय यत्‌ ॥१४०५॥ 
स्यात्कम्मिग्रहणन्तत्र तथा चोरजनस्य च । 
यष्टचग्रप्रतिबद्धेऽन्यनिल्यारोहणाय य! ॥ १४०६ 
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कुटिलिका-कुणपः | १2६ 


लोहकर्कटकस्तत्रापीयँ कुटिलिका मता | 
कुटी तु कुम्भदास्यां खत्री सुरायां चित्रगुच्छके ॥१४०७॥ 
पल्ल्याख्ये क्षुद्रगहे च द्वयोस्तु क्षत्रियात्सुते | 
कुक्कुटीसंज्ञभायोयामव्मकुइनवृत्तिके Foc 
कुटीरस्तु पुमान्श्षुद्रागारे दै तु सककेटे | 
कुठुम्नं नामनि तथा West सन्ततावपि ॥१४०९।॥। 
ज्ञातो च पोष्यवर्गे च पुनपुंसकयोर्मतम्‌ । 
aie: कुड्यतो पमि स्त्रियां कुट्टि! स्मृताञ्यसि ॥१४१०॥ 
शम्भल्यां कुडुनीच्छेदकुत्सयोः! कुडना मता । 
Sense निबद्धायां भूमावपि कुटीरके ॥१४११॥ 
कुठारु) पुंसि Ta स्याद्वानरे तु इयोर्भतः । 
कुठिः पुमान्भवे वृक्षे पापे च वृषलालये ॥१४१२॥ 
कुठे रोगे तमारे त्रिन। तु we sitar । 
कुइस्तु ना वैश्रवणे झी घटे TAS Heyy rai 
इयोः कुडी कुटकृति शिशावपि च संकरे ।। 
पलितीसंज्ञयोषायामुद्ूते शूद्रपूरुषात्‌ ।। १४१४॥। 
Tense निकुञ्जे च तथैव स्याच्छदिष्यपि | 
कुडुबः पक्षिनीडेऽपि परिमाणास्तरे पुमान्‌ ॥१४१५॥ 
कुडुम्बी सकुटुम्बे fate स्यात्कृषीवले । 
मा UGGS कुड्मलन्नरकान्तरे ॥ १४१ ६॥। 
TTA च रक्षणं यस्य at) 
नागदन्तकमूध्व ्ोजानुस्थो प्रसृतो भुजो ॥१४१७॥ | 
दरचीयुसमिदं पाणितठी चेत्संहतौ मिथः । 
ies ए ता दी चेल्ादेशान्तरिती मुखात्‌ १४१८॥ 
Jy on ुझ्लीभूतो के तो चेद्ध्व॑युखो खितौ । 
er बिलेपने भित्ता क्लीब कौतूहलेजपि च ॥१४१९॥ 
कुणपाञ्जी शवे हे तु कृमो त्रिषु कुत्सिते 
विट्सारिकायां कुणपी क्ली ह 

के पूये दोहदाम्बुनि ॥१४२०॥ 
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कुणालः कृतमाले ना पुत्रे चाशोकभूभुज! | 

अथ क्लीबं पुरभिदि कुणालमिति कीत्तितम्‌ ॥१४२१॥ 
कुणिस्तु नान्दीवृक्षे च विकले च करे पुमान्‌ | 
त्रिलिङ्गस्तु कुणिस्तसिन्यस्यास्ति विकरः कर! ॥१४२२॥ 
कुण्ठो मूर्खेड्थ कर्मण्ये चाऽतीक्ष्णेपि त्रिषु स्मृतः । 
कुण्डं नपुंसकं खाल्यां काञ्जिके वह्िंगत्तके ॥१४२३॥ 
जलाशये च देवादेः कुम्भे मानान्तरेऽपि च | 

कुण्डी कमण्डलौ स्री स्यात्कुण्डा तु जनिते मता ॥१४२४॥ 
जारेण पतिवत्न्यां हे अविवाह्यासुतेपि च । 
कुण्डकीटस्तु चार्वाकबचनाऽभिज्ञपूरुषे ॥१४२५॥ 
पतितत्राह्मणी पुत्रदासीका्टकयोरपि । 

कुण्डली PASAT मयूरे भुजगे द्योः ।१४२६॥ 
पुमांस्तु वरुणे प्रोक्तखि तु कुण्डलवत्यसो । 

कुण्डली et UT च काश्चनद्री भवेदथ ॥१४२७॥ 
पाशके वलये क्लीबं AAS त्रिङुण्डलम्‌ | 

कुण्डी wad द्रयोख्निस्तु कुण्डवत्ययमिष्यते ॥१४२८॥ 
HIS FAL ना त्रि तु स्यात्कृत्सिताङ्गके | 

कुतपः सूर्यवह्वयोना व्ूषभेऽप्यतिथावपि ॥१४२९॥ 
भागिनेयेऽथ विप्रे द्वे पुन्नपुंसकयोः पुनः | 
दर्भेऽप्यह्णोऽष्टमे भागे तिलेच्छागजकम्बले ॥ १४३० 
वाद्यचादकसामग्रचां नाव्यस्यास्तरणेऽपि च । 
सायमास्तरणे वाद्यविन्यासे देहरावपि ॥१४२१॥ 

कुतली शाकभेदे स्री कुतलोऽख्री अवस्तले | 

कुतूहलं कौतुके स्यात्प्रशस्तेऽपि च उश्यते ॥१४२२॥ 
कुत्राणं तु भवे qe शिक्ये चेव नपुंसकम्‌ | 

कुत्सा feat स्यान्निन्दायां एंस्यरत्न्यभिधानके ॥।१४२२॥ 
ग्रमाणेऽपि च वज्रेऽपिं तथा ऋष्यन्तरेऽप्यथ | 
तदपत्येषु बहुषु गोत्राख्येषु इयोरयम्‌ ।।१४२४॥ 
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कुस्सितँ-कुन्री १०८ 
स्यात्कुत्सितं पर्युषिते निन्दिते चाञ्मिधेयवत्‌ | 
नपुंसक cai कष्ठमेषजेऽपि च्‌ कुत्सितम्‌ ॥। १४ ३५।। 
कुथः पुमान्कुरे वणकम्बले तु Fat त्रिषु । 
REISE मतो गोदारणाख्ये खानसाधने ।। १४३६ 
पुमांस्तु कोविदारद्रौ क्लीबं THAT मतम्‌ | 
FU पुपान्समुद्रे च पर्वते च प्रक्रीत्तितः 11१४२७1 
मनःशिलायां कुनटी नेपाल्यां द्वे तु gad | 
कुनालिका पक्षिशाले दुनाल्यां च Hal मता ॥१४३८॥ 
कुन्तो गवेधुकायां स्यात्तथा प्रासायुधे पुमान्‌ | 
कुन्ती तु स्री प्रथायां स्यात्शालक्यामपि शुग्युली ।॥ १४३९ 
PITT काले यपे केशे पुमान्मतः | 
कुन्तला तु Aa स्युदक्षिणापथवत्तिनि ॥१४४०॥ 
ARG तथा मध्यदेशस्थे कुन्तलस्तु ना | 
तद्राजे तदपत्येषु कुन्तला! स्पुर्नुभूमनि ॥१४४१।। 
बहुष्वथ स्त्र्यपत्ये तु कुन्तली स्री प्रकीत्तिता | 
कुन्तिनो नृपभेदे तन्नीवद्धदे नृभूमनि ॥१४४२॥ 
TREAT स्त््यपत्ये स्री कुन्ती ङुन्तिरिति द्वयस्‌ | 
SMe ETT एलायां च प्रकीर्तिता !।१४४३२।। 
इन्दः पुपान्मुकुन्दे स्यान्निधिमेदे भ्रमाभिधे | 
शस्रमाजेकयन्त्रे च शुक्लपुष्पार्यपादपे ।। १ ४४४।। 
माध्यान्यनास्नि पुष्पे तु फले चास्य नपुंसकम्‌ | 
इन्दरस्तु भवेद्विष्णौ ना तृणे कृण्डुराभिधे ॥ १४४५ 
ara पाठङ्कयास्यञ्ञके पुंस्यथो मूषिके दयोः । 
SSS GGT मार्जारे तु द्योतः ॥१४४६॥ 
SUG कपौ नाम्नि ख्योत्ि परतापिनि । 
ae पुसि यक्षेशे नान्दीबृक्ले च कीसितः ॥१४४७॥ 
फं ee गइले Prat वक्षान्तरे गडी 
$ € कमाण क्ली कुत्र: कुत्री गजे इयोः ॥१४४८॥ 
१. कुषा । २, कुबं । 
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कुत्रः-कुम्भिकः 


फर्गुसङ्कटयोः इुब्रत्तिलिङ्गः परिकीत्तितः 

कुपारो युवराजेऽश्वचारके वरुणद्रुमे ॥१४४९॥ 

कुत्सितायां सृतौ चाथ sad शुकेऽपि च। 
जश्बूडीपे$्य तत्क्लीबं कुमारं जात्यकाञ्चने ॥१४५०॥ 
कुमारी शैलतनया नवमाल्योनदीभिदि । 
सहापराजिताङुस्तुम्बुरीकन्यासु च ख्रियाम्‌ ॥१४५१॥ 

Rat मृगभेदे च नौीवृत्तन्नृपभेदयो! | 

पारस्तु कुत्सितो यस्य ङुमारस्तत्र वाच्यवत्‌ ॥१४५२॥ 
gue: ङुत्सिताऽस्ये त्रिः खकरे तु दयोगतः 

कुमुद क्ली कैरवे al तु Fs कृपणे त्रिषु ॥१४५३॥ 
ayaisel रक्तपञ्मे कैरवे च प्रकोत्तितः 

ना दिग्गजान्तरे नागान्तरेऽपि कापाभधयथ ॥१४५४॥ 
Saat कट्फले St स्याद्वम्भायां कुम्भिकोषधी | 
कुमुद्वान्कुमुदप्राये देशे स्यादभिधेयवत्‌ ॥१४५५॥ 

कुशपत्न्यां तु ङुस्ुदस्तस्बेऽपि स्री कुमुद्वती | 

Bas पुष्पहेम्नोः क्ली कान्ते त्रु शिश द्योः ।१४५६॥ 
कुम्बा तु गहनायां स्री sd स्याद्विदल तु नप्‌ | 

कुम्भः पुंसि घटे हस्तिमूधपिण्डे महत्तरे ॥१४५७॥ 
वेश्यापतौ सोमद्त्ते राशौ च शनिदैवते | 

रक्षोभित्का भिळव्याध्योद्राणाख्यपरिमाणके ।। १४५८॥ 

तस्य ga विंशतौ च खारीणं पश्चविंशतों । 

स्री तु स्थाल्यन्तरे कुम्भी वारिपर्ण्यां च कट्फले ॥१४०५०॥ 
दधिमन्थनगर्गयां पृरिनकायां च पाटलो | 

कुम्भा तु स्री Hagel कुम्भं तु नपि गुग्गुलौ ॥१४६०॥ 
कट्फलादेश्च मूलेऽपि प्रसवे च नपुसकम्‌ | 

कुलत्थिकोषधो कुम्भकारी द्वे तु कुलालके ॥१४६९॥ 
कुम्भयोनिरगस्त्ये स्याद्वसिष्ठरोणयोः पमान्‌ | 

कुम्भिकः शालमीने च चौरञ्लोकार्थचौरयोः ॥१४६२॥ 
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कुम्भी-कुरुविन्दः ११० 


—— 


कुम्भी तु झुम्भवत्येष वाच्यवत्परिकीत्तितः । 
कुम्भिनी वसुधायां खत्री इयोस्तु गजनक्रया; ।। १४६३ 
कुम्भीकः पुंसि पुन्नागवृधे तत्प्रसवे पुनः | 
ग्रसवे कुमुदस्यापि कुम्भीक स्यान्नपुंसकम्‌ ।। १४६४॥। 
कुम्भीनसः सर्पमात्रे इयोद्‌वींकरान्तरे । 
कुम्भीनसी ख्रियामेषा लवणासुरमातारि ॥। १४६५॥। 
कुम्भीरस्तु दयोमेत्स्ये चौरे तु त्रिषु कीत्तितः | 
कुम्भीलस्त्रिषु चोरे च इलोकच्छायादिहारिणि ॥। १४६६।। 
पुमांस्त्वं RSet मत्स्ये स्यालाभिधानके | 
कुरङ्गो वानरेऽपि स्याद्द्वे महाहरिणेऽपि च ॥१४६७॥ 
कुरङ्गको हे हरिणे TAWA कुरङ्गिका | 
कुरङ्गी तु स्त्रियां भोजतनयायास्प्रकीत्तिता ।। १४६८॥ 
कुरण्टकः पीतपुष्पाम्रानङ्लिण्टोकयोमेतः | 
कुरण्डो मुष्टिवृद्धयाख्ये रोगभेदे पुमान्मतः ॥१४६९॥ 
स्तम्बे च किङ्किराताख्ये मत्स्ये त्वेष इयोमत! | 
कुररी स्त्री WITT कुररो इयोः ।॥।१४७०॥ 
गोजिह्वायां तु कुरसा स्त्रियां स्याद्विरसे त्रिषु । 
TUT पुमान्मालाविरेषे कम्बलेऽप्यथ ॥ १४ ७१।। 
कुरीर॑ AGA पञ्चे जालेऽपि स्यान्नपुंसकम्‌ | 
कुरुस्तु प्रोच्यते पुंसि ऋत्तिग्राजषिभेद्योः ।। १४७२ 
नीबृड्गदे तु पुंभूम्नि वर्षे चापयुत्तराभिधे । 
हे eel el ॥१४७३॥| 
AC ane कः शोणम्लाने ङुरवकेऽपि 
शच पीतारुणयोः A न जे भवेत्‌ ॥ १४७४॥ 
कुर्ली धि ण 5 ताम ! 

विन्दो wait यात्कुरुलोलके ॥ १४७५॥ 
कुराचन्दा रलभेदे मुस्तके हिङ्नुलेशपि = 


अरण्य्षुद्रधान्यानां सप्तानामेकधान्यके ।॥ १४ ७६।। 


१. वक्रः | 
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कुरू-कुल्या 


झुरूस्तु कुरुराजस्य स्त्र्यपत्ये स्त्री प्रकीत्तिता । 
कुवाणस्त्रिषु॒भ्ृत्येषपि कारकेऽपि प्रकीत्तितः ॥१४७७॥ 
कुली स्याद्वदरीकण्टकार्योज्येष्ठस्वसर्यपि । 

भार्यायां स्त्रीकुलं त्वेतदृषीणाञ्जलतर्पणे ॥१४७८॥ 
निकेतने सजातीयगणे जनपदेऽन्वये । . 

शैवसङ्गान्तरे द्वे तु माजारे स्यात्कुला कुली ॥१४७९॥ 
कुलको ना कुरवके वल्मीके काकतिन्दुके | 

सर्पभेदे कुलाग्रयेञ्य पश्चादिश्लोकसंहतो ॥१४८०॥ 
पटोलवल्ल्यां कुलक संयुक्त तु त्रिषु स्मृतम्‌ | 
कुलक्षय शूकशिम्ब्या कुलनाश झुलक्षयः ॥१४८१॥ 
कुलस्थिका कुलाल्याख्ये भेषजे नृस्त्रियोः पुनः | 
कुलत्थधान्ये द्वे तु स्यादेष दर्वीकरान्तरे ॥१४८२॥ 
कुलायः पक्षिनीडे च गृहे चापि पुमान्मतः | 
एकाहक्रतुभेदेऽथ त्रिः कुलस्यायके भवेत्‌ Wc 
कुलालः ङुम्भकारेऽपि कुडुमेपि द्योतः | 
चक्षुष्याख्यौषधौ तु स्त्री कुलाली परिकीत्तिता ॥१४८४॥ 
कुलिको नागभेदे स्याद्ढुमेदे कुलसत्तमे | 
कुलिशन्त्वस्त्रियां at मत्स्यभेदे तु स इयोः ॥१४८५॥ 
कुल्माषं काञ्चिके क्लीबं ङुरुविन्दमणो पुमान्‌ | 
Haat ae Fad च यवान्तरे ।।१४८६।। 
यवपिष्टे यावकाख्ये पक्त्रमुद्वादिपिण्डके | 

वर्णे च शबले ङुल्माषस्त्वेष त्रिषु तद्वति ॥१४८७॥ 
कुल्यं स्यात्कीकसेऽप्यष्टद्रोणीशपीमिषेषु च । 

रसे तु ना कटोश्चापि कषायस्य च मिश्रणात ॥१४८८॥ 
गाढे तद्वति तु त्रि स्यात्कुलीने च नृभूम्नि तु। 
नीवृद्भेदेष मध्योदण्दाक्षिणात्येषु ahaa ।। १४८९ 
कुल्या स्त्रियां स्यात्सरिति कृत्रिमाऽल्पसरित्यापि | 
जीवन्तिकाकण्टकारीकुलस्त््यस्बुग्रणालिषु ॥ १४९० 
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कुवं-कुपुम्भी : 
gi स्यादुत्पले क्लीबं FT स्त्रीपुंसयोः पशो । 
RAIS FAST यौणिकेऽर्थे तु लोकवत्‌ ॥१४५१॥ 
ढुवली खरी बदर्या स्यात्तत्फलोत्पलयोस्तु नप्‌ । 
कुवेळपुत्पठे क्लीबं त्रिस्तु ङुत्सितवेलके ।। १४९२ 
कुशं हीवेरजल्योः क्ली TH तु ङुशोऽस्त्रयाम्‌ | 
कुशस्तु रामपुत्रेपि योक्त्रे द्वीपान्तरे च ना ॥१४९३॥ 
कुशा विष्टुतिकाष्ठे स्त्री वल्गारज्जो च वाजिनः । 
अयोविकारे तु कुशी फालाख्ये च हलाग्रके ।।१४९४॥ 
पापिष्ठमत्तयोस्त्मेष कुशो वाच्यवदिष्यते । 
कुशल त्रि क्षमे क्षमे निपुणे मङ्गलान्विते ॥१४९५।। 
दीक्षितेऽप्यथ तत्‌ क्लीबं पर्णपर्यापतिमङ्गले । 
कुशस्थरं कान्यकुब्जमन्त्रवेदी कुशस्थली ।१४९६।। 
कुशिको ना मुनो सर्पे इयोस्तु क्रोष्टुधूकयोः | 
कुशीलवो दवे. वैदेहालसक्वनप्ठवनादिना ॥ १४९७ 
वत्तमाने सुतेऽम्रष्ठया नटानामपि विश्रुते । 
तारण च इशीसंजञाऽ्योविकारलवे तु ना ॥१४९८॥ 
न ae तृक्ती रामस्य पुत्रयोः । 
aU इः कापे द pore ॥१४९९॥ 
पित प्रोत्तापिनि त्रिषु । 
211 पि त्वभिधेयवत्‌ ॥१५००॥ 
ie सवदि 
कुसीदमणवृद्धी त्‌ ॥१५०१॥ 
मेधवत्वलसे ae च जीवने । 


न्यपि च कीर्तितः ॥१५०२॥ 
पुंयोगाच्च स्त्रियां बृत्तौ कुसीदा 


यी ग्रकीत्तिता । 
ae डु नेत्ररोग स्त्रीपुष्पपुष्पयोः ॥१५०३॥ 
स्त्रियां न कली महारजनेशपे च । 
_ तत्स्तम्थे वरधान्ये कमण्डलौ ॥१५०४॥ 
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कुस्रृतिः-कूष्माण्डः 


कुसृतिस्तु FIM स्यात्कुगतो Wa एव च। 

झुहनः पुंसि वल्मीके त्रिरीष्याठी च मायिनि ॥१५०५॥ 
कुहना स्त्री दम्भचर्यादम्भशीलत्वयोमता | 

मायायां स्विन्द्रजाले च कुहनं हे तु मूषिके ॥१५०६॥ 
कूच्युद्श्विद्विकारे स्त्री नायां कूचस्त्विमे इयोः | 
कूचिका खचिकायां च तूलिकायां च कुडमले ॥१५०७॥ 
कपाटाङ्करके क्षीरविकृतावपि योषिति | 

RIS पुञ्जमयाद्यष्वद्विशृङ्गे शरान्तरे ॥१५०८॥ 

अयः शलाकाख्ये तुच्छे सीराङ्गे फालसंज्ञके । 

अयोधने नृते दम्भे व्योम्नि निश्चलयन्त्रयोः ॥१५०९॥ 
कूपो भूषितकन्यायां ना तु गर्तोदपानयोः | 
शुणवृक्षे$ल्पकूपे तु स्त्रियां कूपी प्रयुज्यते ॥१५१०॥ 
कूप्यं क्ली पांशुलवणे कूपसाधो तु भेद्यवत्‌ । 
कूबरस्त्वस्त्रियां गन्त्रीसमाख्ये स्याद्र्थान्तरे ।१५११॥ . 
त्रिषु चारौ द्योः कुब्जे नृलिङ्ग; स्याधगन्धरे | 

कूर्चः पशौ भग्नशृङ्गे त्रिरसत्रीइमश्रुपीठयोः ॥१५१२॥ 
भूमध्ये कत्थने दर्भे तन्तुवायपरिच्छदे । 

तथा यतिपवित्रे च पादाङ्जुष्ठान्तरेऽपि च ॥१५१२॥ 
स्त्री तु चित्रकराणां स्यात्कूची लेखनसाधने | 
कूचिका मस्तुपिण्डे च खूचितूलिकयोरपि ॥१५१४॥ 
कवाटस्याङ्क्रे चापि स्त्रियामेषा प्रकोत्तिता | 

कूर्परस्तु कफोणौ च जानुन्यपि पुमान्मतः ॥१५१५॥ 
कूर्मः ait कच्छपे स्त्रीपुंसयोः परिकीच्यते | 
गजाङ्धिदेशे तु नखात्परे कूर्मः पुमान्मतः ॥१५१६॥ 
Sod चमूकव्यां तटाके स्तूप एव च। 

कूलकं न feat eat पसि स्यात्क्रमिपवंते ।१५१७॥ 
कूलङ्कषा स्त्रियां नद्यां त्रि तु कूलस्य काषके । 
कूष्माण्डस्तु पुमान्विघ्नराजस्य प्रियभृत्यके ॥१५१८॥ 
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कूष्माण्डी-कृत्यम्‌ ॥ 


गणमेदे शालिजातिभेदे अष्वान्तरेज्प्यथ । 2 
फटवल्ल्यन्तरे तु दे कूष्माण्डी क्ली तु तत्फल ॥१५१९॥ 
अवतेहेड इत्यादिष्वृग्विशेषेषु नप्स्त्रियो! । किन 

कृष्ण तु पुंसि शल्ये चवाताभावे च कोसितः ॥१५२०॥ 
कृकस्तु मगमेदे स्याद्दयोरङप्रो त्वयं FATT | 

कृकरस्तु पुमांश्चव्ये वाते च परिकीत्तितः ॥१५२१॥ 
कुकवाकुद्रे सरटकेकिकुक्कुटखञ्जने | 

कृच्छं कष्टेऽप्यधमे क्ली तद्वति त्रिष्वथाउस्रियाम ॥१५२२॥ 
तपोमात्रे तथा प्राजापत्यसान्तपनादिषु | 

कृणकोऽयं कृणयितर्यभिधेयबदिष्यते WARN 
वीणावंशशलाकायां कृणिका स्यात्स्त्रियामियम्‌ । 

कृतं हते निर्मिते त्रिभक्ताञ्वथितकिङ्करे ॥१५२४॥ 

क्लीबं त्वादियुगेञ्नादि पक्‍्वहव्ये5क्षदेविनाम्‌ । 
अक्षवातप्रभेदे च स्तोमच्छन्द!प्रभेदयो; ॥१५२५॥ 

अल्मर्थे क्रियायाश्च कृतमेतत्रयुज्यते । 

कृतज्ञः FAN द्वे स्यादुपकारविदि त्रिषु ॥ १५२६॥ 
SUIS पुमान्गन्धद्रव्ये तक्कोलनास्नि च । 

CIEE SD हे कृष्णमृगभिद्धूकमेदयोः ॥ १५२७॥ 

कृतबेधन इस्येष कोशातक्यन्तरे पुमान्‌ । 

भवत्परथुफले स्वरपफले जास्यन्तरेऽस्य च ॥१५२८॥ 
कृतान्तो यमसिद्वान्तदैवाङुशलकमसु । 

कृतिः खियां स्यात्करणे हिंसनेऽपि कृतेऽपि च ॥१५२९॥ 


Se tier | 
(वा, कुण कृन्तत्यो! rte ङ्ग [2 परित १ 1 ९५३०॥। 
कृती स्यात्यप्डिते पुछिङ्गः कातर 


ee योग्ये कुशले चाभिधेयवत्‌ । 
कृत्त तु thet छिन्नेऽप्यभिभेयव दिष्यते ॥ १५३ १॥ 


च रे aa भीतेज्वमानिते । 
च सरब्धे कत्तव्यवरिचतव्ययो; ॥ १५३ all 
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कृत्यं-कृष्टं 


कत्तेनीये कृतिक्रतकृत्यसाधौ च aera | 

प्रयोजने तु क्ली कृत्यं स्यात्कृत्या त्यभिचारजे ॥१५३३॥ 
दैवते च क्रियायां च स्त्रियामेषा प्रकीसिता | 

sad कृतिनिर्वत्ते त्रिः कली कांस्याख्यलोहके ॥१५३४॥ 
कृत्रिमो बृकधूपाख्यनियासे पुंसि कीत्तितः | 

तुरुष्काख्ये च नियासे लवणे च विडाहये ॥१५३५॥ 
कुत्स्नं स्यात्क्लीबमुदके निखिले तु त्रिलिङ्गकम्‌ । 
कुदरस्रिपु feat स्यात्पुमांस्तु खदिरे सिते ॥१५३६॥ 
कृन्तत्रो नाऽन्तरिक्षे च BAM च लाङ्गले | 

द्वे तु स्वर्णाभिघातार्थसाधने मशकेऽपि च ॥१५३७॥ 
Heat वृक्षमेदे ना मक्षिके कार्य एव च। 

आलोचने तु त्रिष्वेष Heat: परिकीत्तितः ॥१५३८॥ 
कृपस्तु पुंसि द्रोणस्य स्यालके परिकीत्तितः | 

कृपणस्तु कृमौ द्वे स्यान्मन्दकुत्सितयोस्रिषु॥११३९॥ 
कृपा दयायां पत्न्यां तु कृपी द्रोणस्य कोत्तिता। 
कृपाणी छुरिकायां स्री कत्त॑न्यां सैनिकस्य च ॥१५४०॥ 
अथ खङ्गे कृपाणोऽसौ एँल्लिङ्गः परिकीत्तितः | 
कृपीटुदरेऽपि स्यात्तोयेऽपि च नपुंसकम्‌ ॥१५४१॥ 
कृपीटपाल उद्दिष्टः केनिपातसमुद्रयोः | 

कुमिर्ना कृमिवत्कीटे saat कृमिले खरे ॥१५४२॥ 
कृषि! पुमांस्तन्तुवायद्रव्ये रूपे दयोस्त्वसों । 

कुविन्दे कत्तिकाख्ये तु स्रियाँ नापितभाण्डके ॥ १५४३॥ 
BUCA वाच्यवत्स्यातपुमान्केतुग्रहेष्वियम्‌ | 

कृषको लाङ्गलाख्ये ना Hered त्रिः कृषिवले ॥१५४४॥ 
कृषि! स्री कृषिभूमौ च कर्षणे च ग्रकीचिता | 

धातो तु कृषतावुक्तः कर्षणे च पुमान्कृषिः ॥१५४५॥ 
कृषिकस्तृणजाती ना कृषिक लाङ्गले मतम्‌! 

कृषं त्रि सामगानस्य रीत्यान्यतमयान्विते ॥१५४६॥ 
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कृष्टिः-केतुमान्‌ | 

प्रासे च कृष्टिक्रियया कषणे ठु नऽसकस्‌ | oa 
कृष्टिः पुमान्वुधे खी तु कर्षणे वे a 
कुष्णन्नपुंसकं सीसे मरिचे दुरितेज्यास ` 
करमदेफले चाथ पुमान्विष्णो aq पावक ।१५४८॥ 
aaa ARS व्यासे शुक्रे TSA | 
मेघे कलियुगे चापि करमरददुमेऽपि च्‌ ॥१५४९॥ 
नीलवर्णेऽप्यथो नैल्ययुक्ते चकितचेतसि। ` 
बाच्यलिङ्गो इयोस्तु स्याच्छट्रे वन्ये मगेप्यरी ।१५५०॥ 
काककोकिल्योराखुजातिमेदेऽप्यथ ख्रियाम्‌ | 
कृष्णा स्याद्राजिकाधान्यपिप्पलीद्रौपदीषु च ॥१५५१॥ 
जलूकाजातिमेदेषु द्वादशस्वपि पट स्मृताः | 
सविषास्तेषु चैकसिमिन्द्राक्षातिविषयोरपि ॥१५५२॥ 
हिरण्याद्याश्च याः प्रोक्ताः सप्तजिहा! शिवागमे | 
अन्ने्तास्वपि चेकस्यां या दक्षिणदिशि स्मिता ॥१५५२॥ 
कृष्णवर्णस्तु dat वातुलेऽपि चलेऽपि ना । 
STA दुराचारे त्रिनो चन्द्रे च पावके ॥ १५५४॥ 
कृष्णवून्ता तु पाटल्या माषपणाह्ृयोषधो | 
कार्ष्मयें च feat ना तु कृष्णवून्तः कुलत्थके ॥१५५५॥ 
SUM HUSA दयोद॑वीकरान्तरे। 
कृष्णसारा शिंशपायां ना Wat है मृगान्तरे ॥१५५६॥ 
कुसरस्त्विद्षुदितरो मिश्रवणोन्तरे पुमान्‌ | 
Piatt कशेबोर्ये तु क्लीबं वारिगुल्मके ॥ १५५७॥ 
सिततण्डुलमाषैस्तु यवाग्वां कृसरा त्रिषु । 
केतः पुमान्स्यादिच्छायां तथा चिह्ननिवासयोः ॥१५५८॥ 
केतनन्तु ध्वजे गेहे चापे चोपनिमन्त्रणे । 
अङायैकतयदेहदेु ARTA एव च ॥१५५९॥ 
केतुष्वजे च चिह्ने च ना प्रज्ञोत्पातररिमषु । 
केतुमान्केतुयुक्ते त्रिञ्छन्दोभेदे खियाँ मता ॥१५६०॥। 
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केतुमत्युदिताच्छन्दोन्तरे त्रिस्तु सकेतुके । | 
केतुमाला नभूदेशमेदे तीथोन्तरे ख्रियाम्‌ ॥१५६१॥ 
पुमानाग्नीभ्रतनये क्लीबं वरषोन्तरे भवेत | | 
फेदरो बरक्षभेदेऽथ त्रिषु स्यादेषके करे ॥१५६२॥ 
केदारो ना शिवेऽथाऽख्री शारिक्षेत्रारवालयोः | 
पुण्यस्थानविशेषे च क्षेत्रे भूम्यन्तरेऽपि च ॥१४६३॥ 
Sait: कुस्भिनरके शिरःकापालसधिषु | 
केरलास्तु नृभूम्नि स्मु्दक्षिणापथवत्तिनि ॥१५६४॥ 
नीवृङ्धेदेञ्य तदेशसम्भूतेषु TY योः । 
तद्राजे तु पुमाञ्जञेयः केरलः खरी ठु केरली ॥१५६५॥ 
तद्राजन्यस्त्र्यपत्ये स्यात्तथा स्याद्भेषजान्तरे। 
त्रिषु केलिकिलः क्रीडाशीले ना तु विदूषके ॥१५६६॥ 
कृष्माण्डाख्ये शिवगणे हेरम्बस्य प्रियद्धरे । 
केवलस्तु त्रिरेकाकिकृत्स्नयोरवधारिते ॥१५६७॥ 
ज्ञाने तु पूर्णे क्लीबं स्याजिणये चाञ्चधारणे । 
केवलस्तु पुमानेष Fed परिकीत्तितः ॥१५६८॥ 
केश! स्यात्पुंसि वरुणे हीवेरे ङुन्तलेऽपि च । 
केशपाशी तु चूडार्थे खी ना केशकलापके ॥ १५९९ 
केशरस्तु हरौ पुंसि द्वे छागे त्रिषु तृत्कटे । 
केशवः केशिनि त्रि स्याद्विष्णुणु्नायोः पुमान्‌श।१\००॥ 
त्रिः केशवम्रियो योगे एसि वेङ्कटपर्वते | 
at केशात्रालुजा दुर्गादेव्यां योगे यथायथम्‌ ॥१५०९॥ 
क्ली केशवायुधं विष्ण्वायुधे च रथचक्रके | 
केशी केशवति त्रि स्यात्पुँल्लिङ्गो दानवान्तरे ॥१५७२॥ 
केशिनी तु भन्रेच्चोरपुष्पीस्तम्बे ख्नियामियम्‌ | 
केशी feat स्याच्चूडायां केशः एंसि शिरोर्हे ॥१५७३॥ 
किरणे च भगे चैव dat च नएंसकम्‌ | 
केसरस्त्वस्नियां पुष्पकिञ्जल्केऽप्यञ्वसिंहयोः ॥१५७४॥ 
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केसरा-को टिवयेम्‌ ११८ 


सटे च मातुलुङ्गाख्यफलस्यान्तद्र वार्पदे । 

PART रामठेऽथ TGS नागकेसरे ॥१५७५॥ 

पुन्नागे वेङ्कटाख्ये ना पर्वते केसरा पुनः | 

कार्पास्यां स्पात्स्त्रियां कली तु प्रसवेष्ञोक्तभूरुहाम्‌ ॥१५७६॥ 
केसरी तु पुमान्सिहे मातुलुङ्गे तुरङ्गमे । 

Ga चाप्यथो भेद्यलिङ्गः केसरवत्यसौ ॥१५७७॥ 
कैटमोऽसुरमेदे स्याददुगादेव्यां तु कैटभी | 

केडर्थस्तु पुमान्निम्बे कट्फलाख्ये च पादपे ॥१५७८॥ 
मदनाख्ये ठुमेऽथेषान्तरूणाम्प्रसये नपि । 

कैतवं कपटे दयते नपुंसकमुदीरितम्‌ ॥१५७९॥ 

कैरवः कितवे शत्रौ तथा पुँल्लिङ्ग इष्यते | 

कैरवं Soe क्लीबं चन्द्रिकायां तु कैरवी ॥१५८०॥ 
किरातसम्बन्धिनि तु कैरातं त्रिषु कीत्तितम्‌ | 

कैराती तु खरियापूर्ध्वाऽधोगतौ क्षिप्रपत्रिणः ॥१५८१॥ 
कैवल्यं केवलत्वे च मोक्षे चाऽपि नपुंसकम्‌ | 

कैशिकी नाव्यवृत््यन्तरे स्री क्ली केशबृन्दके ।।१५८२॥ 
कोकश्चक्रे वृके Seat खर्जरीहुमभेकयोः | 

कोकः कोकीवृके भेके चकवाकेऽपि च द्योः ॥१५८३॥ 
एुमांस्तु कोक आदाने अ्येष्टयां खेजूरिकातरो | 

क्सीब कोकनदं रक्ताञब्जे THES च ॥१५८४॥ 
कोकिलः पक्षिमेंदे द्वे ना तु as प्रकीसितः । 

कोटकः कुडितर्येष त्रिलिङ्गः परिकीत्तितः ॥१५८५॥ 
कोटिः स्त्री चापमात्रेऽश्रौ प्रक्षे शकलेजपि च । 

चापाग्र च तथा संख्याभेदे लक्षशतात्मनि ॥१५८६॥ 
a कोटिका भवेत्कृष्णे मण्डके इवेतवकत्रके । 

कोटरः पुसि नकुले शक्रगोपकशक्रयोः ॥१५८७॥ 
कोटिवर्यम्युरे देवीकोटनाम्नि नपुंसकम्‌ । 

at कोटिवर्षा wt योगार्थे तु यथायथम्‌ ॥१५८८॥ 
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को टुङ्गः-कोशः 


RSH! स्यादद्वयो! क्षुद्रे मृगे जन्तुधराऽभिधे | 
इन्द्र्फोशाख्याऽवयये GRIT वेश्मनो मतः ॥१५८९॥ 
RS नरके कूपे पुष्करिण्याइच पाठके | 

कोणो वाद्यप्रभेदे स्यादेकदेशे गृहादिनः ॥१५९०॥ 
शनैश्चरे चौठगुडे शब्दे कोणा तु aera: | 
नाय्यवादनभेदे हे कोणः कोणीति सैरिभे ॥१५९१॥ 
कोणिका ठु स्त्रियां नीडे कोणितर्येष भेद्यवत्‌ | 
कोथो ना नेत्ररोगस्य भेदेऽथ शठिते त्रिषु ॥१५९२॥ 
कोदण्डं वेणुचापे च चापे चतुररत्निके | 

ganas च क्लीबं पुंसि स्यान्नोबृदन्तरे ॥१५९३॥ 
कोमलं क्ली जले स्वगे ना मृहुन्येष वाच्यवत्‌ | 
कोरो ZAMS बालकुसुमे च पुमान्मतः ॥१५५४॥ 
TASH कुड्मले स्यात्कककोलकमृणालयोः | 
अथाभिधेयवत्परोक्तः शब्दकारिणि कोरकः | १५९५॥ 
कोलं AMISH च तक्कोले बदरीफले | 

शुण्ट्यां चव्ये तु कोला पिप्पल्यां शस्त्रे पुरान्तरे ॥ १५९६ 
कोलः प्रवेशनो दित्रेऽङ्कपालौ भेलकोषधे | 

हे त्वाखौ सूकरे चाथ खञ्जे कोलख्रिषु TAT ॥१५९७॥ 
कोलकम्मरिचे क्लीबं कक्कोले चाथ कोलिका | 
दुतट्टुमारोहशीले जन्तौ मूषिकसन्निभे ॥१५९८॥ 
नि्िषाहिम्रभेदे च खियामेषा प्रकीत्तिता | 


'कोशोऽख्री कुड्मले पात्रे दिव्ये खङ्गपिधानके ॥१५५५॥ 


जातिकोशेऽर्थसङ्घाते wat शब्दादिसंग्रहे | 

पुस्तके वेष्टकद्रव्ये aa प्रजननेऽपि च ॥१६००॥ 
वृषणे कृमिनीडे च कौशेयप्रकृतावपि | 

कृताकृते हेमरूप्ये पद्यव्रज्यावलावपि ॥१६०१॥ 
अरन्प्रे चापिरन्प्रे च स्री तु कोश्यल्पकोशके | 
वारिवाहे तु न पुमानेष कोशः प्रकीक्षितः ।१६०२॥ 
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कोशक/-कोलटेरः १२० 


कोशकस्तु. पुमानेष कीत्तितः पर्वतान्तरे । 

क्ली तु कोशफल जातिफछे. तक्कोलकेऽपि च ॥१६०३॥ 
at तु कोशफला राजकोशातक्यां प्रकीतिता | 
कोशातक्यान्तथा तिक्तकोशातक्यामपीष्यते ॥ १६०४॥ 
कोशिका तु feat दीपाधारे स्यान्मल्लिकाभिधे | 

कोष्ठो न खरी कुब्रलेऽन्तःकुक्षावन्तशृंहेऽपि च ॥१६०५॥ 
कोसला TATA नीवृद्भेदे नृभूमनि | 

ग्नो ना कोसल! स्यामपाण्डरे त्रि तु तद्वति।१६०६॥ 
कोहली तु feat ज्ञेया कृष्माण्डाख्यलतान्तरे | 

भृशं गुखरकन्यायां कूष्माण्डप्रसवे तु नष्‌ ॥१६०७॥ 
आवेशभाजि तु गुहशुनके कोहलो इयोः | 
मच्येजात्यन्तरेम्बष्ठ्यां वैश्याज्जाते तथा सतः ॥ १६०८॥ 
कोहलो वाद्यभेदे ना. नाव्यशास्नप्रवक्तरि | 

कोफिलोऽक्ली विधिभिदि त्रिस्तु कोकिल्योशिनि ।1१६०९॥ 
कोकूटिको दाम्भिके त्रि स्याच्चाद्‌र रितेक्षणे । 
` कोढृत्यमनुतापे स्यादयुक्तकरणेऽपि च ॥१६१०॥ 

RISE क्लीबमायासे त्रि तु कुक्कुटयोशिनि । 

कोणपो नरके ना दवे राक्षसे त्रि तु यौगिके ॥१६११॥ 
कोतुकम्मङ्गले क्लीबं हर्षनर्मोत्सवेषु च । 

विवाहद्यत्रे विषयभोगे कामे कृतूहले ॥ १६१२॥ 

नतो हरेणौ ली कुन्तसम्बन्धिनि तु भेद्यवत्‌ । 

कोपीनं Fat गुद्यकोराकार्यकक्षापुटेष्वपि ॥ १६१३॥ 

कुदः BYR ना स्यातपूणिमायाञ्च कौमुदी । 

42 eal क त्रि फुम्॒दयोगिनि ॥१६१४। 
Sada: pi oo दशाब्दिके | 
सुतस्तु सत्या मिश्या न्यकोसुते ॥१६१५॥ 
तस्मिन्कौलटिनेयाख्ये नड अटन्त्याः स्यात्कुलानि यः । 

स्य कुलटायास्सुतेऽपि च ॥१६१६॥ 
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१२१ कोळीनं-क्रिमिरः 


कौलीनं लोकवादे च युद्धे पञ्हिपक्षिणाम्‌ । 
अपवादे कुलीनत्वे शुद्यजन्मकुकमसु ॥१६१७॥ 
कौलेयकः शुनि दे स्यात्कुलीने तु त्रिषु स्मृतः | 
कौशं ङुशस्थलपुरे वाच्यवत्त॒ ङुशाश्रिते ॥१६१८॥ 
कौशिको WIGS चेन्द्रे ना द्वे तु कुशिकात्मजे | 
व्यालग्राहिण्युलूके च AGS च प्रकीत्तितः ॥१६१९॥ 
कौशिकं क्ली मञ्जघातो कौशिकी तु खियामियम्‌। 
पार्वत्यां लिच्छविस्थे च कीर्चिता सरिदन्तरे ॥१६२०॥ 
कोसला स्यादयोध्यायां त्रिस्तु कोसलयोगिनि । 
कौमुम्भन्तु ङुसुम्भाञ्जने ङुसुम्भेऽप्यरण्यजे ॥१६२१॥ 
क्रकचः BASH ग्रन्थिलाख्यतरो पुमान्‌ | 

क्रकरस्तु करीरद्रौ दीनक्रकचयोशच ना ॥१६२२॥ 
इयोस्तु पक्षिभेदेऽसौ क्रकरः परिकीत्तितः । . 
क्रतुमुन्यन्तरे यज्ञधीसंकल्पक्रियासु ना ॥१६२३॥ 
क्रन्दनं Bl क्न्दितवद्रोदनाह्वानयोमतम्‌ | 

USE परिपाट्यां च वेदपाठान्तरे विधो ॥१६२४॥ 
क्रान्तौ स्थानकमेदे च द्वे त्वाख्वाह्वयमूषिके | 
क्रमणश्चरणे क्रान्ते क्रमणो द्वे तुरङ्गके ॥१६२५॥ 
ATR: पडिकालोधे ब्रह्मदारुद्रमेऽपि च | 

WISH भद्र्सुस्ते क्रमुक तु नपुंसकम्‌ ॥१६२६॥ 
ग्रसवेऽप्युक्तबवक्षाणान्तथा कार्पासिकाफछे | 

क्रमेलको gales निष्ट्याहुग्रीसुतेऽपि च ॥१६२७॥ 
क्रव्यादः प्रेतदाहाग्नौ त्रिमांसादे द्वि राक्षसे | 

क्रिमिनो भूचरे क्षुद्रजन्तुभेदे च लाक्षिके ॥१६२८॥ 
दे तूर्णनामे करणीवैदेहकसुतेऽपि च । | 
क्रिमिझो ना विडङ्गे त्रिः क्रिमिहन्तर्यमानुषे ॥१६२९॥ 
क्रिमिजं स्यादलक्तेप्यगुरो छी त्रिस्तु योगिके । 
क्रिमिरो ना भवेद्रणे सितलोहितमिश्रिते ॥१६३०॥ 
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क्रिमिरा-झीबः १२२ 
त्रि तद्वति खत्री क्रिमिरा मगमेदे बिलेशये | 
क्रिया खत्री निष्कृतौ शिक्षाचिकित्सोपायकमेसु ॥१६३१॥ 
करणारम्भपूजासु चेष्टायां सम्प्रधारणे । 
प्रतिष्ठायां च राशी तु मेषाख्ये ना क्रियो मतः ॥१६३२॥ 
क्रियाकारः संविदि च क्रियायाः करणे पुमान्‌ । 
क्रीडा THT लीलायामज्ञानेऽपि मता ख्रियाम्‌ ॥१६३३॥ 
AM द्वे क्रोष्टुबकयो। शिवायां Baal aay । 
क्रु! सामस्वराणां स्यात्सप्तानामादिमे पुमान्‌ ॥१६३४॥ 
रुदिते की त्रि तु क्रृष्टिक्रियायाः कर्मता गते । 
क्ररोऽभिधेयवत्क्रुद्धे दरिद्रे कठिनोष्णयोः ॥१६३५॥ 
घोरेऽपि च नृशंसे च शुणमात्रे तु पुंस्ययम्‌ । 
करा स्री बदरीकण्टकायोंः AL तु कीकसे ॥१६३६॥ 
क्ररडक पिशुने वाच्यलिङ्गः पुंसि Tae 
क्रेणिः स्री विक्रये काले क्रियन्तश्विच्च तन्वते ॥१६३७॥ 
aaa: फलभोगाय दत्ता किञ्चित्परिग्रहे । 
क्रोड कषे तथोत्सङ्गे क्रोड! क्रोडी च war ॥१६३८॥ 
क्रोडः क्रोडा चोरसि स्यात्कोडो ना शनिरक्षसोः । 
क्रोधनो हे शुनि त्रिस्तु कोपे शीले नपि क्रुधि ॥९६३९॥ 
क्रोशं सापान्तरे क्रोशो योजनाथें च क्रोशने । 
कोश कोष्टी शुगाले दे क्रोष्टी तु स्यात्स्त्रियामियम्‌ ॥१६४०॥ 
लाङ्गल्याख्यौषधे क्षीरविदार्याख्ये च भेषजे । 
mea द्वीपे. तृतीयेऽस्य जम्बूद्वीपस्य ना गिरौ ॥१६४१॥ 
THT छो स्यात्सामान्तरेऽ्थ ऋछ खगे द्योः | 
सम्बन्धिमात्रे TAM क्रोञ्चः स्याद्वाच्यलिङ्गकः ॥१६४२॥ 
क्रौञ्चादनं तु पिप्पल्यां चिश्चाटकमृ णालयोः । 
कौतक की करञ्स्यैकबीजे मधुरोषधे ॥ २६४ al 
तकी तु खियामेषा नीलिसंज्ञौपधे समृता । 
SMUT मतः पप्ढे त्रिनिवीयें च निर्बले ॥ १६४४॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१२२ 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
कळेद्‌ः-क्षमा 


क्लेदो मुखप्रसेके च स्यात्पुस्योषधिचन्द्रयोः । 

क्लेदुः क्षेत्रे शरीरे च भङ्गे चन्द्रे पुमान्मतः ॥१६४५॥ 
क्लेशो दुःखेऽपि कोपेऽपि ञ्यवसायेऽपि इश्यते । 
क्टेशकस्तु यमे AST क्लेष्टरि क्लेशितथपि ।१६४६॥ 
तथा क्लेशयितर्येनं भेद्यलिङ्गं प्रचक्षते | 

क्वथः स्यादतिदुःखेऽपि निष्पाकेऽपि द्रवस्य च ॥१६४७॥ 
a: day राक्षसे च नरसिंहे च विद्युति | 

क्षेत्रे नाशे क्षेत्रपाले पुमानेष प्रकीत्तितः ॥१६४८॥ 
क्षणस्त्ववसरे मध्ये पारतन्त्र्ये तथोत्सवे | 


Yea WM च नाड्याः कालेऽतिद्भक्ष्मके ॥१६४९॥ 


निर््यापारखितौ पुंसि व्यापारे चाऽपि पर्वणि । 

क्षणदो गणके रात्रौ क्षणदा क्षणदञ्जले ॥१६५०॥ 

क्षणिक! क्षणमात्रस्थायिनि त्रिः क्षणवत्यपि | 

क्षणिका तु ख्रियामेषा सौदामन्या्ुदीरिता ॥१६५१॥ 

ad व्रणे की aud ware च राशिके | 

त्रिलिङ्गं पुनरेतत्स्यात्खण्डिति च हते तथा ॥१६५२॥ 

त्ता ना सारथौ द्वाःस्थे दूते झुसठरुद्रयोः | 

वेधस्यथ क्षत्रियायां पारधेलुकसंज्ञकः ।। १९५ २॥ 

शूद्राज्ञातो योऽत्र केचिदन्ये त्वायोगवाह्वये | 

वैश्यायां जनिते शाद्रादन्ये पारशवाहये ॥१६५४॥ 

ब्राह्मणादूहशुद्वायाँ जाते प्रेष्यासुते .इयोः | 

बाच्यवत्तु' निवृत्ते प्यविनीतेऽपि शृते तथा ॥ १६ `॥ 

Wied isd तोये क्षत्रिये च नपुंसकम्‌। - 
क्षत्रिय; स्याद्राजन्ये क्षत्रिया क्षत्रियाण्यपि ॥१६५६॥ 

जातौ ease पुंयोगे क्षत्रियीति feat भवेत्‌ । 

धुपा feat भवेद्रात्रौ धान्यस्तम्बे तु ना क्षपः ॥१६५७॥ 

गोऽजाऽविमहिषाणाञ्चात्यार्द्गच्छगणके जले | 


क्षमा धान्तिप्रथिन्योः स्री त्रिषु योग्यसमर्थयोः ॥१९५८॥ 


१. नियुक्ते वा । 
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नाय्ये हिते च क्लीबे तु क्षमं युक्तार्थकम्मतम्‌ । 
क्षयस्त्वपचये कुक्षौ कल्पान्ते राजयक्ष्मणि ॥१६५९॥ 
मन्द्रे च निवासे च हिंसायां गमनेऽपि च । 
क्षरो धाराधरे पुंसि सलिले तु नएंसकम्‌ ॥१६६०॥ 
कतो प्राबृद्समाख्ये स्री क्षरी क्षरितरि त्रिषु । 
क्षवः Ad राजिकायां कासे चापि पुमान्मतः॥ १६६१॥ 
क्षवथुस्तु क्षुते कासे पुल्लिङ्गः परिकीत्तितः । 
क्षामस्तृणाग्नौ ना क्षीणे त्रिषु क्षामा ख्रियाम्थुवि ॥१६६२॥ 
क्षारः स्यात्स्वर्जिकाक्षारे गुडे काचाख्यमृद्यपि । 
क्षणे भसनि तथा धूर्ते च लवणे पुमान्‌ ॥१६६३॥ 
संजाते मिश्रणालिस्तु तद्वत्येष प्रकीर्तितः । 
रसे च तिक्तलवणयोगोत्थे त्रि तु तद्वति ॥१६६४॥ 
कारकः पक्षिमत्स्यादिपिटके पुष्पजालके । 
क्षरितृक्षारयित्रोस्तु भेद्यवतक्षारको मतः ॥१६६५॥ 
क्षारितः Mat क्षारे चाऽभिशस्तेऽपि च त्रिषु । 
शालनोऽर्निके षष्ठे यस्य यूपस्य सप्त च ॥१६६६॥ 
दश चारल्योमानं तस्य स्रीक्लीबयोः पुनः । 
शालन क्षाठना चेति कृतौ क्षाल्यतेर्भवेत्‌ ॥ १६६७॥ 
क्षितिजने निवासे et कालमे च क्षये भुवि । 
श्वा ना केशवे वायौ क्षित्वरी स्री aa: ॥ २६६८॥ 
AUIS पुमान्देहे सुरभौ वाच्यलिङ्गकः । 
gh स्री ना बसन्ताथायुभेऽनिले ॥१६६९॥ 
en क तज न्याइचान्तरे न पुम्‌ । 
षये त्रितु स्ात्सत्वगामि चेत्‌ ॥१६७०॥ 
i तथाचाराजतिक्रमे च feat मता । 
Td को सलिले दुग्धेब्न्येधर्चादिष्वधीयते ॥ १६७१।। 

ला विदार्या खरी ना तु श्रृद्धाटकाहये । 
केन्दाथजलजसम्े यौगिके लिङ्गपर्थतः : 

त; ॥१६७२॥ 
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क्षीराब्धिजन्तु साश्चुद्रवणे मौक्तिकेऽपि च । 
पुमास्तुषारकिरणे कमलायां तु योषिति ॥१६७३॥ 
क्षीराशस्तु set क्षीरस्य त्वाशके त्रिषु | 

क्षीरिको राजिलाही द्वे क्षीरिका तु ख्रियामियम्‌ ॥१६७४॥ 
दुण्धिकासंज्ञकस्तम्बे फलेऽप्यक्षाख्यपादपे | 

GUT स्यादुन्मत्ते क्षोभक्रोधरुजासु ना ॥१६७५॥ 
Gat दरिद्रे कृपणे त्रि क्ररेजल्पनिकृष्टयोः | 

क्षुद्र इत्येष पुँल्लिङ्ग उत्सवे परिकीर्तितः ॥१६७६॥ 
क्षुद्रकम्फाणिताख्यायां शुडस्य विकृतो मतम्‌ | 

TAT कूप्यलवणे SAT क्षत्रियान्तरे ॥१६७७॥ 
क्षुद्रा व्यङ्गानटीकण्टकारिकासरघाहु च । 

चाङ्गे रीवेशययो्हिस्रामक्षिकामात्रयोरपि ॥१६७८॥ 

at कण्टकिशुल्मे च तुहिने च नपुंसकम्‌ | 
क्षुमाऽतसीनीलिकयोः ख्रियामेषा प्रकीत्तिता ॥१६७९॥ 
क्षरो नापितशस्त्रे ना कोकिलाक्षे च गोक्षुरे | 

क्षुरकः कोकिलाक्षे च गोक्षुरे तिलकद्रुमे ।१६८०॥ 
TN नाऽ्धचन्द्राख्यशख्रेऽथाश्वान्तरे इयोः | 
gens च नीचे च दरिद्रेचामिधेयवत्‌ ॥१६८१॥ 
क्षेत्रन्तीथे क्षितो व्योम्नि शरीरे योनिवृन्दयोः | 
केदारदारागारेषु नक्षत्रे पुरि राशिषु ॥१६८२॥ 
क्षेत्रज्ञ आत्मन्यथ स दक्षक्षेत्रविदोखिषु | 

क्षेत्रिको ना तुरुष्काख्यनिर्यासे कषेत्रिणि त्रिषु ॥१६८३॥ 
क्षेत्रिया क्षुद्रधान्ये स्याद गवीथुरिति विश्रुते । 
त्रिस्त्वयं दुष्प्रतीकारव्याधादौ धान्यवम्रजे ॥१९८४॥ 
निराकार्यतृणे पारिदारिके यत्पुनर्विषम्‌ । 

देहान्तरे संक्रमय्य चिकित्स्थं तत्र चोच्यते ॥१६८५॥ 
aa त्रि क्षत्रसाधौ स्याृवणे क्ल्यूषरोद्भवे | 

क्षेपो विलम्बावहेलानिन्दाग्रेरणलेपने ॥१६८६॥ 
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क्षेपणी जालभिन्नौकादण्डयोः प्रेरणे तु नप्‌ । 
पादाजुष्टाहुलीमध्ये धेपणम्पुनपुंसकम्‌ ॥१९६८०॥ 
aqua भिण्डिपाले ना क्षेत्रव्ये त्वथ तत्रउ | 


~ + AH (0०. १ 
घ्ेमरचण्डौषधौ थेमा चण्ड्यां क्षेमं त्रि निर्भय ॥१६८८॥ 


अस्री ad शुभे मुक्तो तथा WA रक्षणे । 


क्षोणी तु मेखलायां खरी मौज्ज्यां Bla च कीर्तिता ॥१६८९॥ 


द्यावापृथिव्योस्तु क्षोणी इति द्वित्वे प्रयुज्यते | 

धोदो जले चूर्णने च रजस्यपि पुमान्मतः ॥१६९०॥ 
क्षोम्यन्नपुँसके वङ्गे क्षोभणीये तु भेधवत्‌ । 
क्षौद्रम्मधुनि पानीये क्षुद्रयोगिनि तु त्रिषु ॥१६९१॥ 
amet दुकूलेऽट्टे क्षौमन्तु स्यान्नपुंसकम्‌ | 

अतसीजे च शणजे तथा वल्कलजंऽशुके ॥१६९२॥ 
क्ष्माशब्दो श्रवि नद्यां TA Alisa? परिकीत्तितः | 

CAS कणामये राजकोशातक्यां ध्वनौ विषे ॥१६९३॥ 
SIS रक्तार्कपर्णस्य फले - घोषसुमेऽप्यथ | 

दुरासदे च कुटिले क्ष्वेडः स्यादभिधेयवत्‌ ॥१६९४॥ 
Stel वंशशलाकायां योधसिंहध्वनावपि ॥ १६९४३ ॥ 


ख 
खमिन्द्रिये पुरे क्षेत्रे शून्ये बिन्दौ विहायसि । 
संबेदने देवलोके नक्षत्रे छिद्रगेहयों! ॥ १६९५॥ 
अभ्रके ब्रह्मणि की स्यात्खा तु कूपे भवेत्‌ स्रियाम्‌ | 
खकणीनी तु दुगायां चिल्लपश्चिख्रियामापे ॥१६९६॥ 
खगः पुंसि रवो वाथौ ग्रहे देवे शरे रणे । 
चातके पक्षिमात्रे च द्वे त्रिव्योमादिगामिनि ॥१६९७॥ 
खगवक्त्रस्तु लकुचे खगाऽस्ये तु यथायथम्‌ | 
खगासनस्तु विष्णौ च तथा स्यादुदयाचले ॥१६९८॥ 
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खगेन्द्री गरुडे TA तथा राजान्तरे मतः । 

खचरो ना रवौ मेघे वायौ स्याददूपकान्तरे ॥१६९९॥ 
द्वे तु विद्याधरे रक्ष'पश्षिणोधेसरे$पि च । 

खचितं तु मणौ लोहविद्धे स्यादभिधेयवत्‌ ॥१७००॥ 
तथा स्यादुदधतस्नेहै घृतहीने च दक्षि नप्‌ । 

खजस्तु मन्थने क्षोभे दर्वीमन्थानयोः पुनः ॥१७०१॥ 
खजस्तु एंसि मन्थाने त्रिषु व्योमादि esis । 
खजकः स्याद्ष्टते चापि मन्थानेऽपि पुमानयम्‌ ॥१७०२॥ 
खजकः खजिका' चेति द्वयोस्स्याद्रसपाचके । 

खजा द्वे मरणे तु स्री करे च प्रसृताज्ुुला ॥१७०३॥ 
खजाको ना मन्थदण्डे हे खगे छी विहायसि । 

शरीरे च खजाका तु खरी दर्व्यामसतील्रियाम्‌ ॥१७०४॥ 
खञ्जा छन्दःग्रभेदे खरी खञ्जः dal च विग्रतः। 
अपत्येऽन्तावसायिन्याः खोडे त्रि SIA तु ना ॥१७०५॥ 
खञ्जनम्पन्नुगमने खञ्जरीटे पुनडयोः | | 
खञ्जनी खञ्जरीटे हे स्री सर्षप्याङगती तु नप्‌ ॥१७०६॥ 
खञ्जरीटी गतिमिदि स्री दै खञ्जनपक्षिणि | 
खटोऽन्धकूपकफयोः प्रहारान्तरटङ्कयोः ! १७०७ 

हले छदिस्तृणे चापि स्यात्सुगन्धितणान्तरे | 

खटको घटके Gl तु कठिन्यां खटिका मता ॥१७०८॥ 
तृणभितकर्णशष्कुस्पोः खटिका(ध)मुद्रिते करे | 

करे मुद्राविशेषे च योः स्यात्करनिमिते ॥ १ ७०९॥ 
खटखादक एष दरे काकजस्बुकजन्तुषु | 

काचपात्रे पुमानेष घसरे तु मतस्त्रिषु ।१७१०॥ 


खटी त खटिकाधातौ खियामेव ग्रकीत्तिता | 
CHEE? : सैनिके Fat महिषी क्षीरफेनके ॥१७११॥ 
खट्वा पर्यङ्क आचार्यासने दोलोषधीभिदोः | 


आयुर्वेदप्रसिद्धे च त्रणबन्धनयन्त्रके ॥ १७९२ 


१. खजकी चा । 
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खटवाङ्गोञ्खी बरक्षभेदे पृष्ठाथनि चितेन्धने 
दिलीपतृपतौ पुंसि खदवाङ्गी तु लतान्तर ॥१७१२॥ 
खडस्तु खण्डने तक्रशाकेऽथाऽल्नी TMA | 
खडकन्त्वर्गठे क्लीबं कठिन्यां खड्का a मता ॥१७१४॥ 
ख्ियान्तु कठिनीधातौ खडीति परिकोत्तिता । 
Sere मृतखटवायाँ तथा स्याञ्ूषणान्तरे ॥ १ ७१५॥ 
खड्गो गण्डकशृङ्गासिबुद्धभेदशरेषु ना । 
हे गण्डकमृगे यादोभेदे च मकराभिधे ॥१७१६॥ 
सङ्गकोशः पिधानेऽसेः खङ्गाधारोऽपि कथ्यते | 
खड्गधेनुः स्रियामुक्ता छुरिका गण्डकस्नियोः ।। १ ७१७॥ 
खङ्गारीटस्तु फलक्राऽसिधारात्रतधारिणोः । 
GENS खङ्गफले तथा स्यात्ख्गनत्त॑के ॥ १७१८॥ 
खड़िको महिषीक्षीरफेनासिधरसेनिके | 
खड्गी हे गण्डके मञ्जुघोषेऽथाऽसिधरे त्रिषु ॥ १७१ dil 
खण्डोऽस्नी शकले नेक्षुविकारमणिदोषयोः | 
खादुपानान्तरे भेदे क्लीबन्तु लवणेऽब्धिजे ।।१ ७२०।। 
weg खण्डिते भेद्यलिद्मेतत्मकीतितम्‌ | 
अर्धे शुडविकारे च कश्रित्खाहुद्रवेज्म्यधात्‌ १७२१॥ 
खण्डको SAS ना नखहीननरे दयोः । 
खण्डधारा TAS कत्तर्याञ्च प्रकीसिता ॥१७२२॥ 
खण्डना कन्यकायां स्री स्फुटवैधव्यलक्ष्मणि | 
शाखरोकतरवित्ाह्मायामपुम्‌ खण्डयतेः कृतौ ॥ १७२३।। 
विसे वञ्चने राजद्रोहादावपि सा मता | 
ना खण्डपरशुः WS परशौ च महेदवरे ॥ १७२४॥ 
खण्डपशु! पशुरामे शङ्करे चूर्णलेपिनि । 
तक ae च ना ॥१७२५॥ 
SMe cre चीरवस्रे ‘Hed कीतितम्‌ | 
द्न्त ॥१७२६॥ 
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खण्डिकस्तु हरेण्वाख्ये कलायाख्ये च धान्यके । 
भुजकक्षे गुडकृतिखण्डाध्येतर्यपीष्यते ॥१७२७॥ 

खण्डिका काष्ठखण्डे St कण्डिकायामपीष्यते । 

खण्डिता तु खिया प्राइद्रात्री शकलिते पुनः ॥१७२८॥ 
वाच्यलिङ्गो विरहिते तस्य वाक्ये च खण्डितः | 

खण्डी खण्डवति त्रि स्याद्वनमुद्वे तु पुंस्ययम्‌ ॥१७२९॥ 
तथा खण्डनकारे wet भूमी तु खण्डिनी। 

खतमालो भवेत्पुंसि भूमे चापि बलाहके ॥१७३०॥ 
खदतिभंक्षणे स्थैये हिंसायां च ग्रकीत्तितः । 
खदिरस्त्व्रषिभेदे च गायत्रीतरशक्रयोः ॥ १७३१॥ 

हवे तु वृश्चिकमेदेऽयन्दुश्चिकित्स्यविषे मतः । 

खियाँ खदिरका लाक्षा गिरिमेदे पुमानयम्‌ ॥१७३२॥ 
खदिरी स्री नमस्कारीसंज्ञे वल्ल्यन्तरे$ल्पके | 

खदिरी' शाकमेदे स्री ना चन्द्रे दन्तधावने ॥१७३३॥ 
शमीफला समाख्ये च जलशाकलतान्तरे | 
खद्योतोऽकंऽग्निकीटे तु खद्योताऽक्षण्यदक्षणे ॥१७३४॥ 
खनको मूषिके द्वे स्यान्मर्त्यजात्यन्तरे तथा | 
राज्ञीमागधसम्भूते त्रि तु स्यादवदारके ॥१७३५॥ 
भूमिसंचितवित्तज्ञे सन्धिचौरे qa च | 

खनिः खनति धातौ ना स्री गर्त्ते चाऽकरे निधो ॥१७३६॥ 
क्लीं खनित्रं gees खनित्री तु तपस्पिनाम्‌ | 

स्त्रियां विशाखिकासंज्ञे coeds प्रकीत्तिता ॥१७३७॥ 
खपरस्तस्करे धूर्त भिक्षाभाण्डकपालयोः | 

खपुरो ना पूगवृक्षे WIS घटे तरोः ॥१७३८॥ 
निर्यासे भद्रमुस्तेञः्य Foret गन्धवस्तुनि | 
पुंनपुंमकयोरेतत्क्ली तु पूगफले स्मृतम्‌ ॥१७३९॥ 

खरः MCI ना BHATT | 

__ रक्षोभेदे दशास्यस्य प्रवीरे दण्डनायके ॥१७४०॥ 


१. खदिरा वा । 
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खरकुटी-खजुरः 


हविर्घानाख्यदेशस्य पुरस्ताइक्षिणस्य या । 
वितदिर्यक्षभूमिष्ठा तस्यामुष्णगुणे5पे च॥१७४९१॥ 
कठिनत्वे च कार्कश्ये रसभेदे च मिश्रणात | 

जाते रसानां तिक्ताम्लकषायलवणात्मनाम्‌ ॥१७४२॥ 
त्रिस्त्वेषामुष्णतादीनां शुणानान्द्रव्य आश्रये । 
एकैकस्य रसान्तानाञ्चतुणोमपि मन्वते ॥१७४३॥ 
बार्हस्पत्ये पञ्चविंशे वर्षे स्याद्रासभे योः । 

वेसरे कुररे दैत्ये TA काके खरः खरी ॥१७४४॥ 
शुष्कपूगफले तु क्ली देवताडे स्त्रियां खरा । 
खरकुव्यपि शालायां वपनस्यापि यौगिके ॥ १७४५॥ 
भवेत्‌ खरगृहं रासभागारपटवेइमनोः । 

waa यौगिके त्रिनोध्वमूलाहये तृणे ॥१७४६॥ 
खरच्छदो भूमिसहे ङुन्द्रेऽपि कटे पुमान्‌ | | 
खियां तु क्वुद्रघोल्याख्यलतायाँ स्यात्‌ खरच्छदा ॥१७४७॥ 
द्वित्वे रक्षोमिदोरैक्ये धत्त्रे खरदूषणः । 

QUA Aw वेणुभेदे कुशान्तरे ॥ १७४८॥ 

खरपत्रा तुलस्याञ्च शाखोटे शाकपादपे | 

क्लीबं खरमुखं ATT त्रिषु तु यौगिके॥ १७४९॥ 
खराङ्गस्तु इयोभेंके कर्कशाङ्गे तु भेद्यवत्‌ | 
ग्रामणीभण्डिनाराचेऽप्युपधाने खरालिकः ॥ १७५०॥ 
RI स्मरे at नीतिभेदे रदे हरे। 

qatar इमे तु शेते We खरे त्रिषु ॥१७५१॥ 
कायुकेऽपि weg स्री कन्यायां या पर्तिवरा | 

खज तिव्यथने चेच पूजने मार्जनेऽपि च ।। १७५२।। 
खजनी यज्वनां कृष्णविषाणायां feat मता | 
खर्जनन्तु नपि ज्ञेयं क्रियायां खर्ज तेरिदम्‌ ।॥१७५३॥ 
खडः कण्ड्याञ्च ated कीटान्तरे fra | 
खजुर रजते क्लीबं खजूरद्रो तु खजुर! ॥१७५४॥ 
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खजूः-खल्या 
anata कण्ड्वां च ख्रियामेषा प्रकीच्तिता । 
खजूध्नोञ्कढुमे चक्रमर्दघत्त्रयोरपि ।।१७५५॥ 
खजूरों ना Wl खर्जूर्यस्याल्पमेदके | 
क्ली तु तत्प्रसघे चापि रजते हरितालके ।।१७५६। 
खर्जूरन्नारिकेलास्थिगमसारेऽपि कीतितम्‌ । 
इयोस्तु वृश्चिके प्रोक्तो भेद्यवत्त खले मतः ।।१७५७॥ 
SITET कपालांशे कपाले धूत्तचोरयोः | 
भिक्षापात्रे तथा छत्रे धातुभेदे तु खपरी ॥१७५८॥ 
खबरः स्यात्कपालेऽपि भिक्षापात्रे करे पुमान्‌। 
खमेन्तु पौरुषे क्लीबं तथा स्यात्कोषजांशुके ॥१७५९॥ 
खर्व संख्यान्तरे नप्‌ ना निधौ त्रि लघुनीचयोः | 
खरिका पूर्णकल्पेन्दुपू्णिमायाम्परे त्रिषु ॥१७६०॥ 
खलम्भूस्थानयोस्तक्रविशेषे क्वथिते च नप्‌ । 
निष्पीडितरसे कल्के पिण्याकादावथ त्रिषु ॥१७६१॥ 
नीचे at दुर्जने च पुंश्चल्यान्तु स्त्रियां खला । 
फलग्रहणदेशे तु क्षेत्रस्यास्त्री रणे तु ना ॥१७६२॥ 
धत्तरेऽपि तमालेऽपि तयोस्तु प्रसवे नापे । 
कुलत्थे ना खलकुलः खलस्य तु कुले नपि ॥१७६३॥ 
खलतिस्त्रिषु खल्वाटे खल्लिटे चेन्द्रलिप्तिके | 
ae खलतिकश्चाद्रिभेदे त्रिषु तु चन्द्रिले ॥१७६४॥ 
खलिर्घनद्र्वे द्रव्यभेदे च जलपाचिते | 
स्त्रियां खलीबत्‌ पिण्याके तथोक्तः पिष्टतण्डले ॥१७६५॥ 
खलिनी खलब्न्दे स्यात्तालपर्ण्यामपि ख्रियाम्‌ | 
खलीनोऽख्नी तुरङ्गाणां मुखसंयमने तथा ॥१७६६॥ 
छिद्राकाशादिलीने तु खलीनं वाच्यवन्मतम्‌ | 
खल वाक्यविभूषायाँ जिज्ञासायाश्च सान्त्वने ॥१७९७॥ 
वीप्सामाननिषेधेषु पूरणे पदवाक्ययोः | 
खल्या तु खलबृन्दे ot खलाय तु हिते त्रिषु ॥१७६८॥ 
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खल्लः-खादनः १२ 


खल्लश्रमीदिमख्ना स्यात्तथैवोषथिपेषणी । 

बसत्रान्तरे चर्मचर्मपात्रगर््तेञथ चातके ॥१७६९॥ 

द्योः खल्होऽथ खल्ली खत्री wae परिकीत्तिता | 
खल्लिका खत्री AMT स्यात्‌खल्वाटे Testy ॥ १७७०॥ 
खल्ली वस्रप्रभेदे SRT चमणि चातके | 

खल्ली तु हस्तपादावमर्दनाख्यरुजि खिंयाम्‌ ॥१७७१॥ 
wea भेषजपेषण्यां धान्यभेदे तथा पुमान्‌ | 

खशयस्तु दयोभेके त्रिस्तु खे शयितर्यसौ ॥१७७२॥ 
खषः खपी व्रात्यसुतशद्रीहक्षत्रियाभवे । 

डोम्ब्यां चाण्डालतश्चापि जाते द्वे संकरान्तरे ॥१७७३॥ 
GT कोपे बलात्कारे ना दुर्मेधसि तु त्रिषु । 
खसस्तु खञ्बाम्पुम्भूम्नि तु नृजात्यन्तरे खसाः ॥१७७४॥ 
तेषां जनपदेऽथ स्री गन्धद्रव्यान्तरे खसा | 

अथ खस्फटिकः सरथेकान्तचन्द्राइमनोमेतः ॥१७७५]॥ 
खाटिस्त्वसद्ग्रहेशपि स्यात्किणे शवरथे स्त्रियाम्‌ | 
खाण्डवः पिप्पलीशुण्ठी मुट्यूषे रसे तथा ॥१७७६॥ 
मधुराम्लकयोगोत्थे कुरुक्षेत्रवनान्तरे | 
मधुराम्लकयोगोत्थरसभाजि तु वाच्यवत्‌ ॥ १७७७] 
खाण्डिकः स्याद्गुडवणिज्यपिच्छात्रे तथा पुमान्‌ | 
खाण्डकन्तु समूहे स्यात्खण्डिकानां नपुंसकम्‌ ॥ १७७८॥। 
खात Fat खनने पुष्करिण्यान्त्रित्ववदारिते । 
AMMA तडागेऽपि स्त्रियामेषा प्रयुज्यते ॥१७७९॥ 
खातक खातिकचिति परिखाया न ना भवेत्‌। | 
खात्रशचरकृते रन्ध्रे सरःबुद्दातन्तुषु ॥१७८०॥ 
महाभयेऽप्यरण्येऽपि नपुंसकमुदाहूतम । 

iets भक्षणे भोज्पेश्योत्तरस्थख्िभक्षके ॥१७८९॥ 
खादका भक्षकेऽपि स्यादधमर्णे तथा त्रिषु । 

खादनस्तु पुमान्दन्ते क्लीबं भक्षणभोज्ययोः ॥१७८२॥ 
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खाद्यः-खेटः 


खाद्यस्तु खदिरे पुंसि भक्षणीये तु वाच्यवत्‌ । 

खान क्कचिद्भक्षणे स्यात्तरुष्कनृपतो तु ना ॥१७८३॥ 
खानकस्तु पुमांश्चोरे परिखायान्तु खानिका | 
खारिकस्तु त्रिषु क्रीते खायो क्ली तु फलान्तरे ।। १७८४॥ 
खारिका तु स्त्रियां खारीपरिमाणे प्रकीत्तिता। 
खिङ्ारस्तु इयोः क्रोष्टी ना खट्वाङ्गे किखीरके ॥१७८५॥ 
खिङ्किरो ना वारिवाहे खट्वाङ्गे च द्वयोः पुनः । 
शित्राभेदे खिङ्किरा तु बलभूत्ये च खिङ्किरः ॥१७८६॥ 
खिदिरस्तापसे दीने AAT नेन्द्रचन्द्रयोः । 

fax: शशाङ्क खिद्रन्तु भवेद्विघ्नोपतापसोः ॥१७८७॥ 
faxed दीने व्याधौ च खिद्रं स्याद्भेदयन्त्रके | . 
खिलोऽस्त्र्रहते स्थाने परिशिष्टे खिलम्मतम्‌ ॥१७८८॥ 
पुरणीयावकाशेऽपि दुरूहगणितेऽपि च । 

दुराग्रहे वेधसि च वाच्यवत्तु सदोषके ॥१७८९॥ 
खिल्यः पुञ्जे खिलक्षेत्राश्मनोस्त्रिस्तु fears | 
खुण्डको ना हस्वनालिकेरे हस्वाल्पयोस्त्रिषु ॥ १ ७९०॥ 
खुरः TA शुक्तिसंज्ञभेषजेऽपि पुमान्मतः | 
Massa बह्वादिपाठात्त्विष्यते खुरी ॥१ ७९१। | 
Gat वडठभेदेडपि नृत्यमेदे तिलेऽपि च। 

खुरप्रस्तु gush बाणभेदे प्रकीत्तित! ॥१७५२॥ 
Geos श्षुल्लव॒त्शुद्रे ना तु स्याच्छुक्तिमेषजे | 

खेचरो द्वे दुश्चिकित्सविषे स्यादवश्चिकान्तरे ॥१७५३॥ 
विद्याधरे च त्रिषु तु वियच्चरसपक्षयोः | 

राक्षसे खेचर! प्रोक्तो ग्रहपारदयोस्तु ना ॥१७९४॥ 
तथैव नवसंख्यायां खेचरा मूच्छनान्तरे | 

खेचरी सिद्धिभेदेञ्छु arenas ॥१७९५॥ 

तथैव कर्णवलये स्थात्तृत्थार्थे तु खेचरम्‌ | 
खेटो5स्त्र्यल्पपुरे चर्मण्यद्रिनद्यन्तरस्थिते ॥१७५३॥ 
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खेटः-गच्छः १२४ 


पुरेऽ्थ ग्रामभेदे ना ग्रामधानाह्वये कफे । 
मृगव्येऽप्यथ खेटः स्यात्कुत्सिते वाच्यलिङ्गकः ॥१७९७॥ 
ब्रलरामगदायाङक्री ना ग्रहे शस्रिणि तूण | 

` खेटकोञ्स्री मतः खेटे खेटकं वसुनन्दके ॥१७९८॥ 
छेटकम्फलके ग्रामधानेऽथोत्त्रासके त्रिषु । 
खेटी तु नागरे चेव कामिन्यपि पुमान्मतः ॥१७९९। 
खेद! पीडास्मरालस्ये खेदा वेधन्युदीरिता | 
खेदिस्तुरङ्गररमौ च किरणेऽपि एमान्मतः ॥ १८००॥ 
खेयन्तु परिखायां क्ली खनितव्ये त्रिषु स्मृतम्‌ । 
खेलो बेणौ पुमान्खेला लीलायां स्री प्रकीत्तिता eco 
खेलनं खेलना क्रीडा शायां स्त्री खेलनी मता । 
खेलिरकेषुगीते ना स्त्री खेले द्रे मृगे खगे Meco. 
खोरस्त्रिपङ्गो खोटी तु सल्लक्यां स्त्रीत्व इष्यते | 
खोडस्त्रिपुटके ना कुलाये USA त्वथम्त्रिषु ॥१८०३॥ 
खोलख्निपङ्गो खोलन्तु शिरखच्छत्रयोमंतम्‌ | 
खोलको ना पाकभेदे पूगकोशशिरस्त्रयोः ।। १८०४॥ 
वल्मीके चाथ काञ्च्यां स्त्री गीतसत्यां च खोलिका | 
खोल्कस्तु धूपकेतौ च ग्रहेऽपि च पुमान्मतः॥१८०५॥ 
ख्यातिः ख्यारूपयोधोत्वोनोज्थ कीत्तिधियोः स्त्रियास्‌ | 
सम्मतो नाम्नि च फ्रीञ्चद्वीपस्थसरिदन्तरे ॥१८०६॥ 


| 
ग उसि गरुडे नस्री गान्धारशुरुवर्णयोः । 
न्युत्तरस्थो WET न ना गतिप्रभेदके ॥१८०७॥ 
गगन क्लीबमाकारे सपर्याय॑ तथाभ्रके । 
गङ्गापुत्रसतु भीष्मे ना स्यात्काशीघद्दपूजके 112.60 ८॥। 
द्योः संकरभेदेऽपि शव 


निहारिणि स्मरतः । 
गच्छो बृक्षे इस्मेऽप श्रेढीसंख्यान्तरेशपे च ॥१८०९॥ 
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गजः!-गणः 


गजो दे वारणेऽथाऽष्सखपि हस्तयुगायतो | 
वास्तुखानान्तरे परसि WA प्रवणे गजः ॥१८१०॥ 
ूर्याुगासुरभिदोर्गते गजपुटाभिधे | 

ताळभेदेऽप्यय गजा गजी वीथ्याम्प्रकीत्तिता ॥१८११॥ 
रोहिण्यादित्रिकात्मा या पुनवंखादिकाऽपि वा । 
गजच्छाया Raat BATS योगान्तरे तथा ॥१८१२॥ 
क्रष्णत्रयोदशीहस्तखिते स्ये मघायुत | 

इति wank चेभच्छाये तु क्लीखियोर्भवेत्‌ ॥१८१३॥ 
गजता तु गजत्वेऽपि समूहे चाऽपि हस्तिनाम्‌ | 
गजदन्तो AAS गणेशे नागदन्तके ॥१८१४॥ 
करुद्राविशेषेऽपि एँल्लिङ्गः परिकीत्तितः | 

गजप्रिया तरौ रम्भामेदेऽपि गजवरलभा ॥१८१०॥ 
गजस्कन्धो हस्तिसैन्ये चक्रमदे तथा पुमान्‌ | 
गजारिस्तु पुमान्सिहे शिवे वृक्षान्तरेशपे च ॥१८९६॥ 
गजाशनोऽश्वत्थवृक्षे खरियान्तु स्याद्जाशना | 
सर्लक्याम्पञ्भकन्देऽपि केचिदेताम्प्रचक्षते ॥१८१७॥ 
गजाह्वा गजपिप्पर्यां गजाह्नं हस्तिनापुरे । 

गजाह्वयं हास्तिनपुर्यथ तृभ्वस्य वासि ॥१८१८॥ 
Tal खनौ सुरागेहे कोशे चाप्याकरेपि च । 

गञ्जः स्यात्पुंसि रीहायाम्भाण्डागारे तु न ख्रियाम्‌॥१८१९॥ 
ना पर्ल्यापणयोः क्वापि गञ्जाकिन्याम्पुनः खियाम्‌ | 
गडो मीनेऽन्तराये च zat खाते न्रलिङ्गकः ॥१८२०॥ 
गडुः स्यात्पृष्ठगग्रन्थौ वैश्योरस्स्थकिणे तथा । 
घाटामस्तकयोर्मध्ये मांसपिण्डेऽप्ययम्पुमान्‌ ॥१८२१॥ 
कुब्जे तु गड्पृष्ठान्यनाम्नि स्याद्वाच्यवदड' | 

गडेरस्तु प्र्रवणशीले स्यादभिधेयवत्‌ ।१८२९॥ 

अथ पुंसि प्र्रबणभूमावेष ग्रकीत्तितः J 

गणो बहुत्वे गणने धूनो च प्रमथे त्रजे ॥१८२३॥ 
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गणकः-गतिः १३६ 

गुल्मतख्रिगुण सैन्ये चण्डायामषिभिद्यपि | 

गणकः पुंसि दैवज्ञे गणनाकत्तरि त्रिषु ॥१८२४॥ 

स्यादणाधिपातिः पुंसि शङ्के च गजानने । 

गणिका यूथिकावैश्यातर्का रीभीघु कीचिता ॥१८२५॥ 

गणेरुः कर्णिकारद्रो करिणीवेश्ययोः स्त्रियास्‌ । 

गण्डः कपोले गर्वे च वीथ्यङ्गे पिठक्रेषपि च ॥१८२६॥ 

fre वीरे बुद्बुदे च हयकण्ठविभूषणे । 

ज्योतिःशास्त्रेषु ये योगाः सप्तविंशतिरीरिताः ॥ १८२७॥ 

विष्कम्भम्रीतिरित्याद्यास्तेषामन्यतमेऽप्यसौ । 

चतुष्टये कपदोनान्द्रे तु खड़ाहये मृगे ॥ १८२८॥ 

गण्डकस्तु द्वयोः खङ्गमृगे ना शिद्युभूषणे । 

अबच्छेदेऽन्तराये च संख्याविद्याप्रभेदयोः ॥१८२९॥ 

अद्या तूपधानेऽथ गण्डकी सरिदन्तरे । 

गण्डशलो रराटे स्याच्च्युतस्थूलोपले गिरे! ॥१८३०॥ 

TERT पमान्कन्दजातिमेदे समछिला । 

इति सञ्चान्तर यस्य बहुभेषजसाधिते ॥१८३१॥ 

उपयोगयदरयद्रन्ये क्ली तु स्यात्तण्डलीयके । 

चव्ये च स्री तु गण्डीरी विपन्नायां स्नुहि स्मृता ॥१८३२॥ 

TRU हे TEI तथोक्ता करिपुष्करे । 

oe तहत््रसृतोन्मितवस्तुनि ॥१८३३॥ 

लस्तु पुमान्पिण्डे ग = 
गतन्तु क्ली गतो ~ zat See 

उ हे । गतो ना तु प्रकारेऽथ च हौकिते । 
गामादी होकितवति तथाऽतीतेऽपि वाच्यवत्‌ ॥१८३५॥ 
गीतिप्रकृतिशब्देष ये ताटव्या; रि ; 
तेषामपीति शब्दोऽयं विकारे SS 
गीतिकाले स पेकारो यत्र गीयते ॥१८३६॥ 

रब्दोञ्यञ्च्छन्दोगैरुच्यते गतः 
गतिनाडीत्रणे मार्गेऽपि शब्दे र 
जद सामगीतिगे ॥ १८३७॥ 
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गद्‌ः-गम्भीरम्‌ 


उपायदशयोच्चाने प्रस्थाने शरणेऽपिं च । 

गन्तव्ये पुण्यपापाभ्यां प्रागूष्वोदिक्रिया गतिः ।।१८३८॥ 
गदः क्रष्णाऽनुजे रोगे गदा स्यादाथुधान्तरे | 
गदयित्लु) स्मरे मेघे ना त्रिजल्पककामिनोः ॥१८३९॥ 
गद्रदस्वर इत्येष कीत्तितो महिपे द्योः । 

गद्यन्त्वपादे AIST गदितव्ये त्रिलिङ्गकम्‌ ॥१८४०।। 
गन्तुः स्यादतिथौ चापि पथिके चाभिधेयवत्‌ । 

गन्ता तु गन्तरि त्रि स्याद्रन्त्री त्री शकटान्तरे । १८४१॥ 
गन्धः पुमांञ्चन्दनादौ लेशे सम्बन्धगवयोः | 

गन्धके घाणविषये भूगुणे प्रतिवेशिनि ॥१८४२॥ 
गन्धनं गन्धनाऽन्यस्योत्साहनेऽपि प्रयुज्यते | 

न ना प्रकाशने चापि हिंसायै खचनेऽपि च ॥१८४३॥ 
अथ गन्धफ़ली पृथ्व्याञ्चम्पकस्य . च कोरके | 

Bast गिरिकर्ण्याञ्च विशेषात्सिततद्धिदि ॥१८४४॥ 

द्वे गन्धमादनो भृङ्ग गन्धके तु कपौ च ना। 

स्री सुरायां शैलभेदे न at गन्धमादनः ॥१८४५॥ 
गन्धर्वस्तु इयोगोलपुसनाम्नि मगान्तरे । 
अन्तरार्णवससरेऽवे गायने दिव्यगायने cP ell 
पुमांस्तु पुंस्कोकिलके वासुदेवान्तरेऽपि च | 

कोष्ठपंक्तो दक्षिणस्याम्प्रोक्तः षृष्ठपदाखिते ॥१८४७॥। 
गन्धवांस्रिगन्धयुते स्त्रियां गन्धवती मता | 

भवि योजनगन्धायां सुरायां च पुरान्तरे ॥१८४८॥ 
त्री तु गन्धवहा घ्राणे ना ठु वायौ सगे इयोः | 
गन्धवाहस्तु ना वायौ योगार्थे तु त्रिषु स्मतः ॥१८४०।। 
गन्धाली तु feat भद्राशव्योरेषा प्रकीत्तिता | 
गभस्तिरंशो हे at तु खाहायां ना रवौ थुजे ॥१८५०॥ 
गभीरं त्रिषु निम्नेऽय गभीरा वाच्यसौ ख्रियाम्‌ । 
गभीरन्तु जले क्लीबं गभीरे इति रोदसी ॥१८५१॥ 
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गसः-गदभः 


गमो नाउश्वविवर्ते स्यादपर्यालोचने$ध्वनि । 

गमथस्तु पथि ज्ञेयो जलधाने तथा GATT ॥१८५२॥ 

गम्भीरो नाऽर्णवे कामे जम्बीरे च तमस्यपि । 

क्लीबन्तु जम्बीरफले गम्भीरं सलिलेऽपि च ॥१८५३॥ 

्यावापरथिव्योर्गम्भीरे गम्भीरा वाच्यसौ खियास्‌ । 

निम्ने दुरवगाहे च गम्भीरमभिधेयवत्‌ ॥ १८५४॥ 

गयः स्यात्पशुराजष्योमेंदे देत्यान्तरेऽपि च । 

गया तीर्थान्तरे द्वे त्वपत्ये ना सुशुहे धने ॥१८५५॥ 

गरो निगरणे चर्षिभेदे क्स्युपविषेविषे । 

We क्ली जले देवताडवल्ल्यां गरी गरा ॥१८५६॥ 

गरी करणभेदेऽपि ख्रियामेषा प्रकीत्तिता । 

TSG च विषे माने नपुंसकम्‌ ॥१८५७॥ 

मदनद्रौ तु गरल! पुंसि तत्प्रसये तु नप्‌ । 

गरुडः क्वेडमन्त्रे ना वैनतेये हरिन्मणो ॥१८५८॥ 

द्रे तु पक्ष्यन्तरे स्री तु जटायां गरुडा मता | 

गरुत्‌ तेजसि संघाते aga जवे पुमान्‌ ॥१८५९॥ 

गरुत्मांस्तु पुमान्वेनतेये तु पक्षिणि दयोः । 

गगरी दधिमन्थन्यां क्षेत्रपल्त्यामपि fay ॥१८६०॥ 

इ तु मीनान्तरे चोग्रीवैदेहजनरान्तरे | 

गर्जा इयोगजेगर्जा सली गर्जनवाचिनी ॥१८६१॥ 

जनों ना गृञ्चनाख्यपलाण्डुभिदि कीत्तितः । 

ee जना चेति न ना गर्जित उच्यते ॥१८६२॥ 

=e Gr गजितो मत्तकुज्जरे | 

धे CIM मन्दिरेऽप्यवटेऽपि च ॥१८६३॥ 

त्रिगत्तमेदेऽपि पुमांस्तथेव स्यात्कुकुन्दरे । 

a es च वाचि ना ॥१८६४॥ 
समेट द रासभाख्येऽय गर्दभम्‌ | 

इद शवेतयुकुदे रूप्ये च स्यान्नपुंसकम्‌ ॥१८६५॥ 
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गदभः-गहुरं 


गर्दभस्तु पुमान्गन्धमेदेञ्यम्परिकीच्ितः । 

गदभी स्री क्षुद्ररोगे कीटभेदे च कीत्तिता ॥१८६६॥ 
गर्भोऽपवरकागारेऽन्नेऽनो पनसकण्टके | 

शिशावपत्ये शुक्र च समूहे सारबीजयोः ॥१८६७॥ 
कुक्षौ कुक्षिअजन्ती च सन्धौ चापि पुमान्मतः | 
TUT गरुडे al तेजस्यपि पुमानथ ॥१८६८॥ 

द्योः स्यान्मक्षिकाभेदे पक्षिमात्रेऽ्यथ ख्रियाम्‌ | 
तृणधान्यविशेषेऽथ काञ्चने स्यान्तृशण्डयोः ॥१८६९॥ 
गर्शदी गर््ुदाख्ये स्री तृणधान्यान्तरे मता । 
वपाक्यान्तु निषादेन जनिते गप्नुदो द्योः ॥१८७०॥ 
ma: पुंस्यभिमाने aswel च प्रकीचिंतः | 

TAU पुंस्यहङ्कारे महिषे तु FAA: ॥१८७१॥ 

शर्वरी तु ख्रियामेषा सन्ध्यायां परिकीत्तिता | 

गरः सर्जरसे तद्वत्कण्ठे चापि पुमान्मतः ॥१८७२॥ 
कर्कया स्त्री गलन्ती त्रि युञ्जानच्यवमानयो; | 
गलस्तनी तु छाग्यां स्याधोगे लिङ्गादि चाथतः ॥१८७२॥ 
TAS माहिषे श्ृङ्गेऽ्थारण्यमहिषे दयोः । 

गवाक्षो जालके पुंसि सुग्रीबसचिवेऽप्यथ ॥१८७४॥ 
गवाक्षी गिरिकणींन्द्र्बारुणीसल्लिकाछु च । 

गवादनी स्री गिरिकण्येभिधानलतान्तरे ॥१८७५॥ 
यौगिके स्र्थवशतो लिङ्गादिकमिहोन्नयेत्‌ | 

गवीथुका तु स्री क्षुद्रधान्यभेदे पुरे तु नप्‌ ॥१८७९॥ 
गव्यं रागद्रव्यभेदे मौर्व्यां गव्या तु गोगणे। 
गव्यूत्याख्याऽभ्वमानेऽथ त्रि gaat च गोहिते ॥१८७७॥ 
गहनं क्ली TATA दुःखगद्वरयोमेतम्‌ | | 
दुष्प्रवेशे तु गहना वाच्यवत्सम्प्रयुज्यते ॥१८७८॥ 

गह्वरं तु गुहादम्भरहोवारिषु नप्‌ स्मृतम्‌ । 

त्रिदुष्प्रवेशे भीष्मे च Rast ठु पुमानयम्‌ ॥ १८० :॥ 
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गाङ्ग;-गार्भिणं १४० 


गाधातुर्गमने गाने त्युत्तरस्थः सगन्तरि । 

meta गङ्गासम्भूते त्रि भीष्मे तु गुहे च ना ॥१८८०॥ 
गाङ्गेयस्तु पुमान्स्कन्दे भीष्मे चाथामिधेयवत्‌ । 
अपत्यमात्रे गङ्गायाः क्ली तु हेमकशेरुणोः ॥१८८१॥ 
गाढमुष्टिः कृपाणे ना कृपणेत्वभिधेयवत्‌ | 

गाण्डीबो गाण्डिवश्चाउस्त्री कार्मुकेर्ञ्जुनकामुके ॥१८८२॥ 
Wade कोकिले se गन्धर्वे त्रिषु रोषणे | 

पुमांस्तु गातुरन्ने स्याद्वसुघायामपि स्त्रियास्‌ ॥१८८३॥ 
गात्रं गजाग्रजङ्घादिभागेऽङ्गे च कलेवरे | 

द्रयोस्त॒ गात्रसङ्गोची जाहकाख्येषु जन्तुषु ॥१८८४॥ 
गाथा तु वाण्यामार्यायाम्पिङ्गलानुक्तनामछु । 
ृततष्वनुष्टुबाद्येषु यानि वृत्तानि पञ्चसु ॥१८८५॥ 
पादेश्रतुिः षड्भिर्वा तेष्वप्यु पिकृतेष्वसौ | 

गानं गीतो च शब्देऽथ गानी भाद्रस्य पूर्णिमा ॥१८८६॥ 
Tea द्वयोरेष गन्धर्वे खे तु नप्यदः | 

गीतभेदेऽथ वाचि स्त्री गान्धवी परिकीत्तिता ॥१८८७॥ 
गान्धारपि सिन्दूरे राजदेशभिदोस्तु ना । 

गान्धिको लेखके त्रिश्च सुगन्धिव्यनहारिणि ॥ १८८८॥ 
गायत्री त्रिपदा देव्यां स्त्री तथा खदिरहुमे । 
्त्रीनपोस्तु चतुर्विशत्यक्षरप्रभृतिष्वसौ ॥१८८९॥ 
छन्द्स्स्वाषादिष्वथ ना गायत्री ब्रह्मचारिणि । 
उपकुर्वाणनाम्न्येवं प्रगाथेषु च तेष्वपि ॥१८९०॥ 
गायत्रीसंज्ञकच्छन्दो येषामादे्चो भवेत्‌ | 

` गारित्रस्तु पुमाबुक्त आचार्य गहने तु नप्‌ ॥१८९१॥ 
गारुड स्यान्मरकतनाम्नि रत्ने च हेम्नि च । 
RIMES चाऽथ त्रिर्गरुडयोगिनि ॥१८९२॥ 

गा्भिणं गर्भिणीनां सम्बन्धिनि Bes हु नप । 
सीमन्तोन्नयनाख्ये च स्रीणां संस्कारकर्मणि ॥१८९३॥ 
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गाहपत्य!-गुणः 


गार्हपत्यः WA नप्तु स्याद्भावकर्मणो; । 

गालो AAI स्याद्वालनेशपि पुमानयम्‌ ॥१८९४॥ 
गारं मदनब्वक्षस्य फलेऽपि वडिशेऽपि च । 

गालवो मुनिभेदे च पुंसि लोध्रतरावपि ॥१८९५॥ 
गिर्‌ शब्द; स्त्री सरस्वत्याम्भाषायामपि कीत्तितः। 
गिरिगिरीयकक्रीडागुडके कन्दुके नगे ॥१८९६॥ 
गोरुग्मेदेऽम्बुदे प्लक्षे ToT गिरतावपि । 

नेत्ररोगे तथा गीर्णौ त्रि तु पूज्ये frida: ॥१८९७॥ 
Mise लोहे शिलाजतुनि चापि नप्‌ । 

गिरिजा तु नदीगोरीमातुछुङ्गीष्वियं स्त्रियाम्‌ ॥१८९८॥ 
गिरिणो जलदे ग्रामे तथा चार्थे पुमान्मतः | 
गिरिग्रिया स्त्रियां क्षुद्रफरुवातिङ्गनान्तरे ॥१८९९॥ 
सन्धानीसंज्ञकेऽथात्त feat यौगिके मतम्‌ | 

गिरिसारः पुमांल्लोहे वङ्गे मलयपर्वते ॥१९००॥ 
गिरीशोऽद्रिपतौ वाचस्पतिशङ्करयोः पुमान्‌ | 

गिरेरीशे त्रिलिङ्गोऽयं गिरीशः परिकोत्तितः ॥१९०१॥ 
गीतन्नपुंसकं गाने त्रि तु गानस्य कर्मणि । 

गीता कृष्णादिगीतासु योगपट्टेऽपि च स्त्रियाम्‌ ॥१९०२॥ 
गीतिञ्छन्दोविशेषे च गाने चापि स्त्रियाम्मता | 
स्यादगुच्छस्तबके धान्यस्तम्बे वीरुत्सु सप्तसु ॥ १ ५०३॥ 
एकस्यां हारभेदे च द्वात्रिशद्यष्टिके पुमान्‌ | 

गुच्छा स्त्री माषधान्ये च गवीथौ च प्रक्रोतिता ।१९०४॥ 
TAS गुञ्जने गुञ्जा कृष्णलावाद् भेदयोः | 

गुड इक्षुविकारे च age पिण्डगोलयोः ॥१९०५॥ 
पुमांस्तु हस्तिनादेऽथ स्तुहीगुलिकयोगुडा | 

गुड्ची स्त्र्यमृतानाम्न्याँ वल्ल्यां कुस्तुम्बुरुण्यपि ॥ १९०६॥ 
गुणो मौव्यामग्रधाने वद्यामपि पुमान्मतः | 

उपकारे सूपकारे तन्तुरज्ज्विन्द्रियेषे च ॥१९०७॥ 
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गुणनिका-गूढ १४२ 
सत्तादों भाग आवृत्तो सन्ध्यादौ द्रव्यमाश्रिते | 


महाभूतेषु शोर्यादो दोषस्य प्रतियोगिनि ॥१९०८॥ 
स्त्रियां गुणनिका नृत्यशून्याङ्गे पाठनिक्चितौ | 
THAI सांख्यानां गुणसामान्यमिष्यते ॥१९०९॥ 
शुण्डको मलिने धूलो कलोक्तिस्नेहपात्रयोः | 

गुन्द्रा फलिन्यां स्त्री भद्रमुस्तके क्षुद्रधान्यके ॥ १९१०॥ 
गवेथुसज्ञे ना त्वेष स्तम्बभेदे शराहूये | 

गुप्तन्तु रक्षितेऽपि स्यान्निगूढेऽप्यभिधेयवत्‌ ॥१९११॥ 

गुसिः CARA कारागारे च रक्षणे । 

गुम्फो ना शुम्फने बाहोरलङ्कारे च ata ॥१९१२॥ 
शुरुत्रह्पतौ बुद्धमुनौ पित्रादिके तथा । 

पुरोहिते च गोधूमेऽप्युपनीत्यादिकारिणि ॥१९१३॥ 

स्री तु मातृप्रभृतिषु शुवी दध्नि तु तन्नपि। 
रुगनान्नवमराशो च प्राहुः सांवत्सरा इदम्‌ ॥१९१४॥ 
नीलिकासंज्चलोहे च त्रिषु तु स्याच्चतुर्ष्वपि | 

दुजरे बृहृति ख्याते लघुनः प्रतियोगिनि ॥१९१५॥ 
एष्वर्थेषु यदास्त्यर्थस्तदा TAT वा गुरु) । 

गुलः स्यादेक्षवे पुंसि wat तु स्री शुला स्मृता ॥१९१६॥ 
गुली तु गुटिकायाश्च रोगभिद्यपि कीस्तिता । 
THAT हृदग्रन्थ्याख्यव्याधौ सभ्येऽपि वीरुधि ॥१९१७॥ 
रक्षिस्थाने सैन्यभेदे घट्टेऽपि बलसञ्जने | 

TAN गुरम्यामलंक्येलावतीबस्नवेस्मसु ॥१९१८॥ 

गुहः स्कन्दे निषादे च शुङ्गिषेरपुरे३वरे | 

गुहा तु way गत्ते गिर्यादिगहरे ॥ १९१९॥ 
गुहाशयो दे mages त्रियोगिके । : 
Ue त्रिगोप्यरहसो! क्युपस्थे कमठे द्वयोः ॥१९२०॥ 
मे सि गूरेषा गुदे Mt परिकीसिता । 

गूढ रहसि गुद्ये च न द्योः संवृते त्रिषु ॥१९२१॥ 
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गृञ्जनः-गैरिकम्‌ 
गुञ्जनो मधुशिग्रवाख्ये शिग्रुभेदेष्य न खियाम्‌ । 
भेदे पलाण्डुजातीनान्देशानामपि कुत्रचित्‌ ॥१९२२॥ 
विषदिग्धपशोस्त्वेतन्मांसे क्ली गृञ्जनम्मतम्‌ | 
ग्त्सो 3 कुकुर विम त्रिस्तु मेधाविनि स्मृतः ॥१९२३॥ 
TSM पशो पुंसि त्वभिलाषे प्रकीर्तितः | 
Ta खगान्तरे पुंसि वाच्यलिङ्गस्तु लोभिनि॥१९२४॥ 
gis: सकृत्प्रस्नतायां गवि काष्मर्थपादपे | 
TAA TATA बदरे ख्रियाम्‌ ॥१९२५॥ 
गृह शृहाश्च एंभूम्नि कलत्रेऽपि च सबम्नि। 
पुमान्शुहपतिरगा्हपत्याग्नावपि मन्त्रिणि ॥१९२६॥ 
Sis छद्यवेषस्पशे स्यात्सत्रयाजिनाम्‌ | 
प्रधाने यजमाने च गुहस्य त्वधिपे त्रिषु ॥१९२७॥ 
शुहपूर्यस्तु बलिञ्चुग्वायसे चटकेऽपि ना । 
पुमान्शृहमणिदीपे न तु क्ली गेहभूषणे ॥१९२८॥ 
गृहस्थो ना द्वितीयाश्रमस्थे त्रिषु गृहास्थिते | 
मेषादो तु क्लौबमेव ठग्नातुर्ये विशेषतः ॥१९२९॥ 
भवेद्गृहे च शैलेयेऽप्यौपासनहुताशने | 
गृहिणी शृहक्रार्याख्ये कीटभेदे दयोस्तथा ॥१९३०॥ 
शुहस्थेथ गृहपतौ गृही स्यादभिधेयवत्‌ । 
णूहोदकं काञ्जिकेऽपि शुहसम्बन्धिवारिणि ॥१९३९॥ 
गृह्य स्मात्तंग्रन्थभेदे गुदे Bea स्वतन्त्रके | 
पक्ष्ये च गृहसक्तेपु मृगपक्षिषु वाञ्थवा ॥१९३२॥ 
ओपासनाग्नो गृह्या तु शाखानगरबाह्ययोः । 
गेयं गाने क्लीबमथ गातव्ये गातरि त्रिषु ॥१९३३॥ 
TST? पुमान्साममात्रे चोभयोरङ्गयोस्तनोः । 
रङ्गोपजीविनि पुनर्गेष्णः स्यादभिधेयवत्‌ ॥१९२४॥ 
गेष्णुः पुभान्गायनेऽपि नटेऽपि परिकीत्तितः | 
गैरिकन्तु भवेत्क्लीबस्पीतधातौ च हेम्नि च ॥१९३५॥ 
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शिलाजतुनि गैरेयन्ना तु पूणेऽद्रिसम्भवे । 

गौर्नाऽऽदित्ये बलीवर्दे क्रतुभेदर्षिभेदयों! ॥१९ Rall 

at तु स्यादिशि भारत्याम्भूमौ च सुरभावपि | 
TRA: स्तर्गवज्राम्बुरर्मिदग्बाणलोमछु ॥ SR 

मौर्व्या खेः सुषुम्णाख्यरश्मौ च प्रग्रहेज्वतः | 
दरयोस्त्वसवे त्रिषु स्तोत्रे टुग्धस्याऽभिषवेपि च॥।१९३८॥ 
अथ इ्लेष्माख्यविकृतौ चर्मणो गौनरखतियोः । 

गोकण्टको गोक्षुरके स्थपुटे च गवां खुरे ॥१९३९॥ 
गोकर्णाळवतरे सर्प मगमेदे तथा इयोः | 

गोकर्ण इति विख्याते पुँहिलङ्गस्तु गणान्तरे ॥१९४०॥ 
शिवतीर्थविरेषे चाउनामिकाहुष्ठविस्तृतेः । 

माने चाप्यथ गोकणी मूषिकोषधिदूर्वयोः ॥ १९४ १॥ 
गोकीलकस्तु विरे वाच्यवत्परिकीत्तितः | 

उपेक्षमाणे पङ्कथाँ गां च गोकीलकस्त्रिषु ।। १९४२। 
गोग्रन्थिनो करीषे स्पाद्ोष्ठे गोजिह्विकौएधो | 

गोजिह्वा रसनायां गो? स्थावरे दार्विकाऽभिधे ॥१९४३॥ 
मनःशिलायामपि च गग्रीधुशरुद्रधान्यके । 

Tera शीर्णवून्ते ना गवादिन्यां तु योषिति ।। १९४४॥ 
गोण्डः पामरभेदे त्रि भाखाहककर्मणि । 

गोण्डो नाभी पुमानेष त्रि तु तद्वति कीत्तितः ॥१९४५॥ 
गोतमञ्चापमेदे क्ली जडे तु त्यथ गोतमी | 
रोचनीदुगयोना तु शाक्यसिंहर्पिभेदयोः ॥ १९४६॥। 

गोत्रा भूगव्ययोगेत्र! पुनः शैले वलाहके । 

गोत्रं झुले. बले नाम्नि काननच्छत्रवर्त्मसु ॥१९४७॥ 
सम्भावनीयवोधे च लोके याने च कुत्सिते । 

अथ गोत्रो गवां त्रातर्यभिधेयचदुच्यते egy cil 

गोदा गोदाबरीनद्यां गोदो गोदातरि त्रिषु । 

ना क्रीडायां हदो गोदाग्रामै चापि तदन्तिके ॥१९४९॥ 
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गोदारणं sys कुद्दालेशपे नपुंसकम्‌ | 
गोधुक्‌ पुंसि सुमेरौ त्रि गोपाठे गोश्च दोग्धरि॥१९५०॥ 
शोधा जन्ती धन्विनाञ्च हस्ते ज्याघातवारणे । 
गोधूमो नागरङ्गे स्यादोषधित्रीहिभेदयो! ॥१९५१॥ 
गोनर्दः अक्षिणि मतः सारसाख्ये द्वयोरयम्‌ | 
गोनद कली वा[न] मुस्ते केवतींमुस्तकेअपे च ॥१९५२॥ 
णोनासस्तु तिलित्सारसर्पजातौ योमंतः | 
गोर्नासिकायां गोनासा ख्रियामेषा प्रकीत्तिता ॥१९५२॥ 
गोपो गोष्ठाधिपे गुप्ती बहुग्रामाधिकारिणि । 
gist त्रिषु गोपाले मनुष्ये तु इयोमतः ॥१९५४॥ 
गोपी तू खरी सारिवाख्यभेषजे समुदाहता | 
गोपतिर्ना रवौ पण्डे शिवे भूतपतावपि ॥१५५५॥ 
गोपालस्तु पुमात्राज्ञि गोःपातयेभिथेयवत्‌ । 
शोपीथो गोनिपाने च तीर्थे कालान्तरेऽपि च NS HAN 
गोएच्छो हारभेदे च यष्टिके पुंसि कीत्तितः | 
पुनपुंसकयोस्त्वेतद्वीलाङ्गले च कीचितम्‌ ।।१९५७॥। 
TIAN Ga केवचींयुस्तकेअपे च । 
गोमत्‌ गोस्वामिनि त्रि स्यान्नदीभेदे तु गोमती ॥१९५८॥ 
गोमतन्तु परिज्ञेयं गव्यूतिरिति विश्रुते । 
क्रोशद्वयात्मके मार्गपरिमाणे नपुंसकम्‌ 2384! 
ted कुटिलागारे त्रि तु वाच्यवदिष्यते | 
ना तु मातलिपुत्रेशगणयोनंक्रके इयोः ॥१९६०।। 
गोमेदकम्पीतमणौ काकोले पत्रकेऽपि च । 
गोरक्षो नागरङ्गे ना गवान्तु त्रातरि Pry ।१०९१॥ 
गोरक्षजम्बू गोधूमधान्ये नागवलाहये | 
गोरक्षा तण्इलान्याख्ये भेषजे तु स्त्रियाम्मता ॥१०९२॥ 
TE! स्यातपुमान्पक्षिभेदे नग्नकवन्दिनोः । 
गोरसः कालशेयेपि तथा दप्ति पुमानयम्‌ ॥११९ Rll 
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गोरुतम-गोरः 


गोरुतन्तु भवेत्क्लीबं गव्यृतौ च गवां सते । 

गोलको जारसम्भूते वैधवेयेऽपि कम्बले ॥१९९४॥ 
पिण्डे गुडे च गोले च मणिके खरी तु गोलका! 
वेष्टनद्रव्यके ग्राणिभेदेऽपि परिकीत्तिता ॥१९६५॥॥ 
गोला गोदावरीसख्योः इुनटीदुगंयोः खियाम्‌ । ` 
पत्राञ्जनेऽलिञ्जरे च बारक्रीडनके तथा ॥१९६६॥ 
क्लीबन्तु काञ्जिके गोलं पिण्डगोलः पुमान्मतः | 
गोलाङ्गलस्तु WIS वानरे च पुमान्मतः ।। १९६७॥ 
गोलोमी सितदू्यायां स्याद्वचा भूतकेशयोः । 

गोवन्दनी फलिन्यां St योगे गोवन्दना मता ॥१९६८॥ 
गोविन्दो गोरधिपतौ त्रिना कृष्णे बृहस्पतौ । 

गोशीर्षं चन्दनं ताम्रसारे मूध्नि गवामपि ॥१९६९।। 
गोष्ठम्ती गवां ख्याने गोष्ठस्सामान्तरे पुमान्‌ | 

गोष्ठी तु त्री सभायाञ्च संलापे च प्रकीत्तिता ॥१९७०। 
गोष्पदं गोखुरे wt गवाञ्च गतिगोचरे । 

गोसो बालेऽपि एँलिङ्गस्तथैवोषसि कीत्तितः ॥ १९७१॥ 
संख्यायामथ गोयुद्धे गोसंख्यम्पुन्नपुंसकम्‌ । 

गोसर्ग! स्यात्प्रभातेऽपि पुँल्लिङ्ग: सर्जने गवाम्‌ ॥१९७२ 
गोरनो ना चतर्यष्टिहारमेदे स्तने गवाम्‌ । 

गोस्तनी तु ख्ियान्द्राक्षामेद एषा प्रयुज्यते ॥१९७३॥ 
गोस्वामी राजपुत्रे wre त्रि तु गोमति । 
गोतमो ना METAS च कीर्तितः ॥ १ ९७४॥ 
खियान्तु E दुगारोचन्योगौंदावर्याश्च गौतमी । 

मेदोजे गौतमं क्ली च ढुक्कूरे तु इयोरयम्‌ ॥१९७५॥ 
गोरो धवेऽसने शुङ्कसर्षपे ब्रह्मचन्द्रयोः । 
वेतपीतारुणगुणेष्वेतद्यक्तेषु तु त्रिषु ॥१९७६॥ 

शद्धे च प्रसवे तु छी धवासनमहीरहोः । 

उशीरे चाब्जकिज्ञल्के GAT स्यान्मृगान्तरे ॥ १९७७॥ 
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१४७ गोरी-प्राममदूगुरिका 


गौरी शिवासरस्वत्योः प्रियायां वरुणस्य च । 
असञ्जातरजःकन्या गौरी च सरिदन्तरे ॥१९७८॥ 
रोचनीरजनीपिङ्गाग्रियङ्गुवसुधासु च । 

बुद्धस्य शक्तौ रागिण्यान्तीक्ष्णाजकहरिद्रयोः ॥१९७९॥ 
ग्रथितं गुम्फिते क्रान्ते हिंसिते चाभिधेयवत्‌ । 
ग्रन्थः शास्त्रे धने चैव ग्रन्थनायान्तथा पुमान्‌ ॥१९८०॥ 
दवातरिशद्वर्ण वन्दे च वचस्यप्ययमिष्यते । 

ग्रन्थिः स्यादिश्षुवेण्वादिकाण्डसन्धों रुगन्तरे ॥१९८१॥ 
ग्रन्थिवर्ण रज्जुवस्रादिग्रन्थनपदे पुमान्‌ | 

ग्रन्थिकं पिप्पलीमूले गुग्शुउग्रन्थिवर्णयोः ॥१९८२॥ 
वाच्यवत्तु ग्रन्थिनि ना सहदेवाख्यपाण्डवे | 
ग्रन्थिलस्तु ASAT Bal PRT ॥१९८३॥ 
अथ ग्रन्थिलमेतत्स्यादूग्रन्थिमत्यमिधेयवत्‌ | 

ग्रस्त BABA युक्ते छप्तवर्णपदोदिते ॥१९८४।। 

ग्रह आदान निर्षेन्धोपरागाऽनुग्रहैषु च । 

रणोद्यमे च कथितो राहौ चापि बुधादिषु ॥१९८५॥ 
उलूखलनिमे सोमपात्रमेदे तथा बट 

इयोस्त्वेष पिशाचादौ ग्रहशब्दः १ ॥१९८६॥ 
ग्रहणम्प्रत्यये क्लीबलिङ्गं स्याच्चन्द्रसर्ययो; । 

उपरागे चोपलब्धौ बन्धादानादरेषु च ॥१९८७॥ 
ग्रहणी तूदरव्याधिविशेषे मृत्युमेदयो! | 

ग्रहराजस्तु विज्ञेयो भास्करे चन्द्रमस्यपि ॥ १९८८ 
ग्रामः संवसथे बृन्दे तथा गीतिस्वरान्तरे । 
ग्रामणीनापिते पुंसि तथैवाधिकृते मतः ॥१९८१॥ 
नायकोत्तमयोस्त्वेष ग्रामणीवाच्यवन्मतः | 
ग्रामणीकुलमित्येतसक्षुद्राणां भारताम्बुधेः ॥१९९०॥ 
ग्राण्दक्षिण्द्वीपानामेकसिन्परिकीत्तितम्‌ । 

ग्राममहुरिका ग्रामयुद्धे शङ्गिझषे ख्रियाम्‌ ॥१ १ ` aT 
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ग्रामीणा-घटिक १४८ 


ग्रामीणा नीलिकायां et ग्रामोछ्ूतेऽभिधेयवत्‌ | 

अथ काके च शुनके द्योग्रीमीण इष्यते ॥१९९२॥ 
ग्राम्यं ्रीकरणे क्लीबं त्रिरश्लीलेऽपि कीत्तितस्‌ | 
ग्रामीणेऽथ ख्रियां ग्राम्या चाषसंज्ञे रूतान्तरे ॥ १९९३॥। 
ग्रावा ASSAY नान्तः एंसि प्रकीर्तितः । 

ग्राहो द्वे अवहारे स्यान्निबेन्धे नु पुमान्मतः ॥१९९४॥ 
ग्राइकस्तु त्रिषु ज्ञेयो ग्रहीतर्थथ पक्षिमि । 

पुंसि स्याद्येन Deed पक्षिणोऽन्ये च लुब्धकैः ॥। १९९५॥ 
ग्राहिः पुमान्कपित्थे स्याद्वाच्यवत्तु ग्रहीतरि ॥ १९९५३ 


q 


घस्तन्मात्रे निश्चयेऽपि परमार्थविशेषयोः ।। १९९६] 

घाव्ययं निश्चये तावत्यमृषार्थविशेषयों! । 

घ उत्तरथस्त्रिहन्तयेथ घा ASA तथा ।।१९९७।। 

किङ्किण्यां घस्तु घण्टायां तथा स्याद्वर्धरारवे । 

घटः समाधिभेदे ना शिरःकटङुटेषु च ॥१९९८॥ 
स्तम्भभागे तथा प्रासादाकारान्तरसीमयोः । 

कुम्भराशों तथा प्रोक्तो माने Road पुमान्‌ ॥१९५९॥ 
घटकास्त्र घटयितर्यपि चावयवे स्मृतः | 

वंशवेदिनि चोद्वाहसाधकेऽथ वनस्पतौ ।।२०००॥ 
पुमान्द्वयोस्तु वार्यादिकुम्भे स्याद्वटिकाऽथ सा । 

स्त्रियां मुहूत्ते घण्टाख्यवाद्ये गुल्फे च कीर्तिता ॥२००१॥ 
घटजन्मा पुमान्द्रोणे वसिष्ठागस्त्ययोरपि । 

2. घटनश्वापि निर्मित्यायोजनादिके 11200211 

स्त्रियां तु घटनेत्येषा गजादिव्यूह इष्यते । 

बटा घटनसंघातगोष्ठीभघटनासु च ॥२००३॥ 

अपि स्यात्स्वादुजम्बीरे तथैव पणवान्तरे । 

घाटक क्ली नितम्ये स्याद्घटन तरति त्रिपु ॥२००८०४॥ 
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१४९ घटी-घनः 


घटी तु दोहपात्रे च काले नाडीद्वयात्मके | 
घण्टावादनभाण्डे च स्थात्तथैवोत्सवान्तरे ॥२००५॥ 
घटी पुमाजिशिवे कुम्भराशों घटवति त्रिषु । 

BIS घटीयन्त्रं यन्त्रे समयसचके ।।२००६॥ 
घटोत्कचो दैत्यभेदे सुते भीमहिडिम्बयोः | | 
तथा समुद्रगुप्तस्य नृपतेः स्यात्पितामहे ॥२००७॥ ` 
घइजीवी हयोवेंश्यानिर्णजक्सुतेब्थ च । 

घट्टेम जीवति पुनर्धडजीवी त्रिषु tam ॥२००८।॥। 
घट्टनं तु हिमे क्लीबं द्वे तुरङ्गोपजीविनि | 
ANTI चापि चलने चापि घट्ना ॥२००९॥ 
घट्टिता पणत्राघातभेदे त्रिषु तु योशिके । 

घण्टः शिवे लेह्यभेदे वाद्यभेदे पुनस्त्रियाम्‌ ॥२०१०॥ 
काँस्यतालान्तरे चेव बलायां पाटलावपि । 

घण्टकः पाटली पुंसि घण्टाक्रोऽपि प्रयुज्यते ॥२०११॥ 
घण्टाताउस्तु योगार्थं तथा स्पात्संकरान्तरे | | 
घण्टारवस्तु घण्टायाः शब्दे रागान्तरेऽपि च ॥२०१२॥ 
घण्टारवा तु शणपर्ण्योषधो यौगिकेऽर्थवत्‌ | 

घण्टाली ककटीमेदे घण्टापडक्तावपि स्त्रियाम्‌ ।२०१२॥ 
घण्टास्वनन्तु क्ली लौहे योगिके लिङ्गमथवत्‌ | 
घण्टिका क्षुरघण्टायामवटौ च स्त्रियाम्मता ॥२०१४॥ 
अपामार्गे विघण्टी तु क्षुद्रघण्टार्थिका मता | 
घण्डुरूष्मणि कण्ठस्थघण्टायां करिणोऽपि ना ॥२०१५॥ 
घनो ना पुस्तके मेघे संघाते लोहमुदरे । 

URS च काठिन्ये कफे गन्धेऽभ्रके तथा ॥२०१६॥ 
भिक्षायाः परिमाणे च हस्तकाण्डद्यात्मके | 

विस्तारे कठिने तु त्रिविंपुले मूत्तसान्द्रयोः ॥२०१७।। 
कायस्थगन्धयुक्ते च कांस्यतालादिके तु नप्‌ | 


सुखे मध्यमनृत्थादो लोहे.मरकताह्वये ॥२०१८॥ 
१०-क्‌ 
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भवेद्वनरसः सान्द्रनिर्यासे मोरटाम्बुनि । 

कूरे पीलुपर्ण्याश्च सम्यक्सिद्धरसेऽपि च ॥२०१९॥ 
शुक्रे धातुकमत्तेमे वर्षुकाऽभ्रे घनाघनः | 

Ma ना चलद्वारिध्वाने TR नदान्तरे ॥२०२०।। 
स्याद्री पुनरङ्रादेरधोद्वारकवाटके | 

अथ स्री घर्घरी क्षुद्रघण््यां वीणान्तरेऽपि च ॥२०२१॥ 
खरान्तरे तथा WISTS घर्घरा पुनः । 

GAMER द्वे तु रन्ध्रीवेकयात्मसम्भवे ।।२०२२॥ 
अथ घर्घरिका वाद्यमेदे वादित्रकोणके । 

घर्मः स्वेदजले ग्रीष्म उष्णे दिवस आतपे ॥२०२३॥ 
यज्ञे हविविशेषे च महावीरमतेऽस्विनोः | 

Teed दिवसे पुंसि feat स्यादभिधेयवत्‌ ।।२०२४॥ 
घातः काले प्रहरणे पुँल्लिङ्ग: परिकीत्तितः । 
घासिनोअनौ रणे TSA बहाशिनि त्रिषु ॥२०२५॥ 
घुटिकोळवगजादीनां पादादीनाञ्च बन्धके | 

USAT च शुल्फे च पुँल्लिङ्गः परिक्कीसितः ।। २०२६ 
घृणा teat जुगुप्सायां दयायां च प्रकीत्तिता | 
घरणिरस्री Mase ज्बालादी धितिवीचिषु ॥२०२७॥ 
इतमाज्याम्बुनोन स्री प्रदीप त्वभिधेयवत्‌ | 
Wah त्रि घृतवत्यौ तु रोदसी ।।२०२८॥। 
घृताची खप्सरोमेदे निशायाञ्च प्रकीसिता । 

दृष्टि ait बर्षणस्पद्धाविष्णुकान्तासु ना किरो ॥२०२९॥ 
बाण, पुमान्धूनने स्यादित्वरे त्वभिधेयवत्‌ । 


घोणा तूक्ता SAMA नासिकायामपि स्रियाम्‌ ॥२०३०॥ 
कुम्भीरमक्षिकाख्ये च कीरेऽम्बूपरिसपिणि | 

ATG TUTTLE: कीत्तिता ख्रियाम्‌ ॥२०३१॥ 
घोरः Gaba त्रिस्तु कष्टे च स्थाद्भयात्मके | 

घोरो इयोः सृगाले स्याद्वोरं क्ली GEA मतम्‌ ॥२०३२॥ 
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घोल!-चक्रवर्तिनी 
घोलः पुंसि कपालेऽथ क्ली दण्डाहतके भवेत्‌ | 
इयोस्तु घर्थरीयैश्यसम्भूते स्यान्नरान्तरे ॥२०३३॥ 
घोष आभीरपल्ली ना शब्दे वाचि स्वरेअपे च । 
Fargas च विषभेदे लतान्तरे ॥२०३४॥ 
कोशातक्याह्वये शब्दवर्ण धमेऽम्बुदेषु च । 
कंसाख्यलोहे TS स्री घोषा मधुरिकोषधो ॥२०३५॥ 
घोषयित्लुस्तु विग्रे च कोकिलेऽपि पुमान्मतः | 
घोषवांख्रिर्थोवयुक्ते वीणायां घोषवत्यसो ।२०३६॥ 
घ्राणघ्राणे च नासायां Brad घातिवाचिनि ॥२०३६३॥ 


ड 
ङः GATT ख्यातः स्पृहायां विषयस्य च ॥२०३७॥ 


च्‌ 
चश्चण्डीशे पुमालुक्तः कच्छपे चन्द्रचोरयोः | 
चक्रो ना सर्पसत्रस्य सपभेदेऽपि यष्टरि ॥२०३८॥ 
तर्पणे चिक्कणे तु स्यात्क्लीबं पूगतरांः फले | 
चकोरस्तु इयोः पक्षिभेदे शियन्तरे तु ना ॥२०३९॥ 
चक्रम्नी रथाङ्गे च संसारे सैन्यराष्ट्रयोः | 
जलावत्ते चये वृन्ते मण्डले घनलोहयोः Revell 
काव्यालङ्कारमेदे च विषमे माक्षिकेऽपि च | 
दढुसंज्ञव्याधिमेदे व्यूहदम्भग्रमेदयोः ।।२०४९॥ 
धर्मचक्रादिके कुम्भकारोपकरणान्तरे | 
अस्रान्तरे F तु चक्रश्चक्रवाकखगे मतः ॥२०४२॥ 
हरो चक्रधरो नाऽहौ दे त्रिषु ग्रामजाछिनि | 
चक्रपादो द्रयो्हस्तिन्यथ पुंसि रथे मतः ॥२०४२॥ 
चक्रवर्ती पुमान्सार्वभौमे स्री चक्रवत्तिनी | 


स्थावरे जन्तुतत्संज्ञे योगे त्वर्थवदिष्यते ॥२०४४॥ 


१. आमी पर्याय घा | 
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चक्रवाटः क्रियारोहे पर्यन्ते च शिखातरी । 
चक्रवाडम्मण्डले क्ली लोकालोकगिरो पुमान्‌ ॥२०४५॥ 
चक्राङ्कीकर्कट्ृङ्गवाञ्चक्राङ्कः शाङ्गधन्विनि । 

चक्राङ्गी कड्रोहिण्यां चक्राङ्गो TAMA ॥२०४६॥ 
चक्राटो विषवैधे द्वे ना दीनारे त्रि धूत्तके । 

चक्री जालिककोकाञ्जकुलालगृहिघु इयोः ॥२०४७॥ 
विष्णो तु ना त्रिषु त्वेष चक्रवच्चक्रयायिनोः । 

चक्षुष्यः सुभगे त्रि स्यात्तथा स्याच्चक्षुषो हिते ॥२०४८॥ 
ना पुनः Wage च पुण्डरीकतराबपि | 

कतकद्रौ सक्तुषु च चक्षुष्या तु भवेत्स्त्रियास्‌ ॥२०४९॥। 
कुलालीमेषजे चापि द्रोणपुष्पाख्यझाटके | 
TES FANG ना रथे च भगाङ्करे ॥२०५०॥ 
चङ्क्रमः सङ्क्रमे नाऽथ चडक्रमञ्चङ्क्रमोऽपि च। 
भषेच्चङ्क्रमणे तच्चाप्यसपेऽध्वनि TATA ॥२०५ १॥ 
चङ्गस्तु Wad दक्षे त्रिलिङ्गः परिकीस्तितः । 

चञ्चत्कः स्यान्मणौ नातिभास्वरे त्वभिधेयवत्‌ ॥२०५२।! 
भवेद्दवयोस्तु चञ्चत्कः खद्योते दर्दृरेऽपि च । 

WAST स्री तडिल्हक्ष्म्योश्वज्चलः पवने पुमान्‌ ॥२०५३॥। 
वाच्यवत्कमेवति च लेखने तु gala: | 

Tal तु नलनिमाणे तृणनिर्मितपूरुषे ।।२०५४।। 

चतुरः कोत्तितो दक्षे बुद्विमत्यभिधेयवत्‌ | 

चतुरा हस्तिशालायां तथास्पभ्रुकुटावषि ।।२०५५।। 
सृगभेदे तु चतुरा स्री तस्या लक्षणं विदुः । 

चतुरा स्याद्वनारिनग्धरोमा ३थामा सबिन्दुका ।।२०५६॥ 
ARGS इत्येष पुमानारग्यधद्रुमे । 

मानान्तरे WET च योगे त्वर्थबदिष्यते ॥२०५५७॥ 
चतुथन्तु चतुणां त्रिः पूरणेऽथ चतु््यसौ । 

तुरीयायां बिभक्तौ स्री विनायकतिथाब्रपि ॥२०५८॥ 
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ु चतुदेशी-चन्द्रकी 
चतुर्दशी त्री वीणायां यस्यास्तन्त्र्यश्रतुर्दश | 
तथा शिवतिथौ त्रिस्तु पूरणे स्याचतुदंश ॥२०५९॥ 
चतुवर्गः पुमानर्थधर्मकामविमुक्तिषु । 
चतुष्कं स्याञ्चतुःसङ्घे भवने यष्टिकान्तरे ॥२०६०॥ 
अक्षे तु ना चतुष्को तु स्त्रियां यवनिकान्तरे | 
मशकहारिण्याख्ये पुष्करिण्यन्तरेपि च ॥२०६१॥ 
चतुष्पर्थं क्ली ARTS ब्राह्मणे ना चतुष्पथः । 
चतुष्पदी स्री पद्ये ना पशो क्ली करणान्तरे ॥२०६२॥ 
चतुष्पाद्रावणे पुंसि AEM तु वाच्यवत्‌! 
चतुष्पष्टिः कलासंख्यादेवीभित्छु ऋचि त्रियाम्‌ ॥२०६३॥ 
चतुस्समं यौगिकेऽपि क्लीबं तु परिभाषितम्‌ | 
चन्दनागुरुकपूरकुडुमेः कर्दमे कृते ॥२०६४॥ 
चत्वरन्त्वड्रण खण्डिले क्ली ना चतुष्पथे | 
स्री तु स्याद्देवताभेदे रथ्यायामपि चत्वरी ॥२०६॥।. 
चत्वालो हेमङुण्डे च पुंसि दभेंऽपि इश्यते | 
चन्दना चन्दनी च स्री नदीभेदे प्रयुज्यते॥२०६६॥ 
TEASE मलयजे भद्रकाल्यान्नपुसकम्‌ | 
चन्दिरं क्ली जले ना तु चन्द्रे हस्तिनि तु इयो! ॥२०६७॥ 
चन्दिलः पुंसि वास्तूकशाके स्यान्नापिते भणे | 
चन्द्रो वारिणि कर्पूरे शशाङ्के बहिंमेचके ॥२०६८॥ 
कम्पिल्लवृक्षेडपि पुमान्मुन्दरे तु त्रिषु स्मृतः | 
क्ली स्वारण्यकसाम्नि स्यात्त्रि त्वाह्लादक इष्यते ॥२०६९॥ 
कुमुदे रजतेऽपि स्यात्कनके तु नृशण्डयोः | 
अरघ्यायान्तु fat चन्द्रा नतु स्त्री वर्यरश्मिघु Rowell 
शतत्रयं सहस्रे ये हिमोत्सगाय कीत्तिताः | 
चन्द्रको बहिपश्चाग्रेऽप्सुतेलग्रसरेऽपि ना ॥२०७१॥ 
चन्द्रकान्तस्तु पुंसि स्यान्मणिभेदे च केतवे | 
चन्द्रकी ना मयूरे स्यादथ व्याघ्रे योम वेत्‌ ।२०७२॥ 
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चन्द्रभागस्तु ना शैलान्तरे काइमीरसंस्थिते । 

feat तु देवताभेदे चन्द्रभागा प्रकीत्तिता ॥२०७३॥ 
चन्द्रभागा चन्द्रभागी नदीभेदे st मतम्‌ । 

चन्द्रहासः खङ्गभमात्रे विशेषाद्रावणस्य च ॥२०७४॥ 
चन्द्रहासोऽध चन्द्राऽग्र खङ्गमात्रेऽपि कीत्तितः । 

चन्द्रिका चन्द्रभागाख्यनद्याञ्चन्द्रातपेऽपि च ।२०७५॥ 
चन्द्रिप्रिय इत्येष चकोराख्ये खगे इयोः । 

चन्द्रोदयः स्यादुर्छोचे शशाङ्कस्योदयेपि च ॥२०७६॥ 
चपलश्चञ्चले शीघ्रे दुर्विनीतेऽनवस्थिते | 

HIS चेव चोरे च वाच्यबत्पारदे तु ना ॥२०७७॥ 
तुरुष्काख्ये च निर्यासे द्वे तु वानरमत्स्ययोः | 

चपला करिपिप्पल्यां पिप्पल्यामपि विद्युति ।।२०७८॥ 
GIST सुरायाञ्च तथा उक्ष्म्यामपीष्यते । 
चप्पटस्तु चपेटे च परे च पुमान्मतः ।॥।२०७९॥ 
चप्पटं स्फारविपुळे वाच्यवत्परिकीत्तितम्‌ | 

चमक यजुरध्यायभेदे हीबेरकेऽपि च ॥२०८०॥ 

चमर चामरे et तु मञ्जयां दे मगान्तरे । 

चमसो यज्ञपात्रे चाञ्जीकणोवयबान्तरे ॥२०८ १।। 

मेथे तु चमसः पुंसि चमसी तु ख्ियामियम्‌ । 
मुहवादानां कृते पिष्टे व्यञ्जने परिकीसिता ।।२०८२॥ 
चमूः सेनाविशेषे च सेनामात्नेऽपि च खियाम्‌ | 
चम्पस्तु तरुभेदे ना चम्पा स्री नगरीभिदि ॥२०८३॥ 
चयः समूहे ग्राकारमूलबन्धे समाहृतौ | 

चरोऽ्षदयतमेदे च भौमे वारे च पुंस्ययभ्‌ ॥२०८४।। 
बाच्यवत्तु स्पसे चापि चलेऽथ युवती चरी । 

चारितं क्लीबमाचारे गते वृत्ते च भक्षणे ॥२०८५॥ 
गते तु मक्षिते चैव चरितो वाच्यवन्मतः । 

चरुः स्थाच्यां हव्यपाके तथा मेघे पुमान्मतः ॥२०८६।। 
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९५५ चर्चरी-चातुरी 


NNN 


चर्चरी चभेटिरितिप्रसिद्धे हास्यवाक्यके । 

उक्ता कापटिकानाञ्च गीतभेदे स्त्रियामियम्‌ ॥२०८७॥ 
चर्चरीको महाकाले फेशविन्यासशाकयो! | 

चचचा साजोरकण्यां स्री al चर्चिक्यचिन्तयोः ॥२०८८॥ 
पुंश्चल्यां तिलके Wasa वेदविदि त्रिषु । 

चर्मकारः पादुकृतिमतः स्रीपुँसयोरयम्‌ ॥२०८९॥ 

स्री तु चर्षकारीति मता चर्मकषौषधौ । 

चर्मण्वती स्री कदली द्ुमेऽपि सरिदन्तरे ॥२०९०॥ 

चर्म क्लीवं खचि तथा फलकाख्येऽस्नवारणे | 

चमी asst पुंसि तथा भ्रृङ्गरिटावपि ॥२०९१॥ 

अथो फलकपाणौ च चमवत्यापि वाच्यवत्‌ | 

चव णश्चवणाऽऽस्वादे चवणा नीलमक्षका ॥२०९२॥ 
चर्षणिर्नाञ्नले स्त्री तु व्यवसायेतरे धियाम्‌ । 
चलञ्चलाचले त्रि स्त्री पंश्चलीविद्य॒तोः श्रियास्‌ ॥९०५३॥ 
अथ कम्पे तुरुष्काज्यनियोसे चानिले पुमान्‌ | 
चलनम्भ्रमणे कम्पे भूषणे सस्त्रघर्थेरे ॥२०९४॥ 

पादे तु चलनः पुंसि पुंश्चल्यां चलना स्त्रियाम्‌ | 
चलनी चस्रघर्धयां वारिभेदेऽपिं च क्वचित्‌ ॥२०९५॥ 
चव्या feat वचायां स्याच्चविके चव्यमिष्यते | 
चषकोऽस्री सुरापात्रे पाने मध्यान्तरेऽपे च ॥२०९९॥ 
चाक्रिको घाण्टिके चापि तेलिकेऽपि saa 

चारो ना चटने चार्थोपजीविभिदि च स्मृतः ।।२०९७॥ 
चौरे वर्ण कृष्णहरित्सिते च त्रि तु तद्वति। 

qe पशुपिचण्डे ना ग्रियवाक्ये तु ना च नप्‌ ॥२०१८॥ 
नृपादिस्तुतिवाक्ये तु चाइ स्यात्स्त्री नपुंसकम्‌ | 
चाडुकारस्तु ना हारभेदे हेमशुडैः कृते ।२०९९॥ 
aes a Gea विज्ञेयोऽयं प्रियंवदे । . 

चातुरः शकटे चक्रगण्डौ TET तु चातुरी ॥२१००॥ 
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चाढुकारिनियन्त्रोस्तु eee च गोचरे । 

तथा चतुरसम्बन्धिन्याशुकारिणि च त्रिषु ॥२१०१॥ 

अथ चातुरकश्चक्रगण्डो पुंस्यभिधेयवत्‌ | 

गोचरे लोचनस्यापि Wea नियन्तरि ।॥२१०२॥ 

चान्द्रभागस्तु ना शैलविशेषभिदि शीतगोः | 

चान्द्रभागा चान्द्रभागी नदीभेदे FT ATT ॥२१०३॥ 

चन्द्रभागस्य सस्बन्धिन्येतत्स्यादभिधेयवत्‌ । 

चान्द्री स्त्री पूर्णिमायां स्याचन्द्रसम्बन्धिनि त्रिघु २१०४॥ 

चामरन्तु भमेत्क्लीबं gat च प्रकीर्ण के । 

अथो चमरसम्बन्धिन्यर्थवच्चामरम्मतम्‌ ।॥ २१०५ 

पुमांश्चामरपुष्पः स्यात्पूगकाशाम्रकेतके । 

चामीकरन्तु कनके चामरेऽपि नपुंसकम्‌ ।२१०६॥ 

चाम्पेयो हेम्नि किञ्जल्के तथा चम्पकपादपे । 

नागकेशरवृक्षे च ना क्ली तु प्रसपेऽनयोः ॥।२१०७॥ 

चारः ater ना बन्धे चेव स्पशे गतो । 

चारन्तु स्यास्रियालस्य प्रसवे चाङ्गणेऽपि नप्‌ ॥२१०८॥ 

चारकः TORTS: स्यात्संचालकबन्धयोः । 

चारणं चारणायर्थे न ना चारयतेद्वयम्‌ ॥२१०९॥ 

देवजात्यन्तरे तु दे चारणोऽपि कुशीलवे । 

चार: पशुभ्रुखच्याधो लक्षणीयेऽपि च स्त्रियाम्‌ ॥२११०॥ 

चारी तु स्त्री नाव्यनान्यागतावन्नस्य सेवने । 

चारुबुहस्पतो पुंसि शोभने त्वभिधेयवत््‌ ॥२१९११॥ 
चित्राखुपर्णीमोइम्बा सुभद्राः्वन्तिकासु तु । 

याया सवनक्षत्रनदीमेदेषु च ख्रियाम्‌ ॥२११२॥ 

चारुनाठ THI योगे त्वर्थवदिष्यत | 

चाठनी भाऊने च स्त्री पुंसोखितउनि स्मृतम्‌ ॥२११२॥ 

अथ चाठ्यतेरथ चालनं चालना नना । 


MSU पादपे केशे पुंसि स्यात्पादपान्तरे ॥२११४॥ 
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चिक्कणः-चित्रभानुः 


द्वयोस्तु गृहबओ स्याद्विहगे च सरीसपे। 

चञ्चले तु त्रिषु ज्ञेयं युवतीनां च लोचने ॥२११५॥ 
ईपन्निमीलिते च क्ली Prat परिकीत्तितम्‌ | 

चिक्कणः कथितो धान्ये मसृणे तु त्रिषु स्मृतम्‌ ॥२११६॥ 
चित्स्त्रियायुच्यते ज्ञाने ज्ञातरि त्वेष भेद्यवत्‌ | 

चितं छन्ने त्रिषु चिता feat सा चितिचित्ययोः ॥२११७॥ 
चित्यायां खत्री चिता क्ली तु चये त्रिश्चितिकमेणि । ` 
चितिस्तु स्री age स्याञ्चितायां चयनेऽपि च ॥२११८॥ 
ज्ञाने च चेततौ त्वेष धातौ पुँन्लिङ्ग इष्यते । 
चित्तन्नपुंसकं वुद्धौ हृदयेऽपि ग्रकीत्तितम्‌ ॥॥२१९९॥ 
चित्यं मृतकचैत्ये स्याञ्चित्या सृतचितो fey | 

चित्रं नपुंसकं ge स्यादालेख्येप्यथ त्रिषु ॥२१२०॥ 
आश्चर्य कबुराभिख्यवणयुक्तेप्यथो पुमान्‌ | 

देवतानुक्रमे प्रोक्त आखुराजे चिरन्तने ॥२१२१॥ 
कर्बुराख्यगुणेऽथ et चित्रा हेमन्तरा त्रिषु । 
पशुकामेष्टिभेदे न्यग्रोध्यां ऋष्णत्रिवृत्यपि ॥२१२९॥ 
गोदुम्बाख्यलताजाती सुभद्राधुनिमेदयोः | 

वेदशालिमुखे चापि नक्षत्रे चन्द्रदेवते ॥२१२३२॥ 

तद्युक्ते कालमात्रे च तत्कालोत्पन्नयोषिति | 

इयोस्तु चित्रः पाठीननाम्नि मत्स्यान्तरे मतः ।२१२४॥ 
चित्रकस्तु पुमान्वह्निसंज्ञायाम्भेषजौषधौ । 

तन्मूले च तथैरण्डे द्वे तु राजिलभोगिनाम्‌ ॥२१२५॥ 
त्रयोदशानां भेदानामेकसिन्व्या् एव च । 

अथ क्लीबं चित्रकन्तत्तिलके सम्प्रणुज्यते ॥२१९६॥ 
चित्रगुप्तस्तु पुंसि wre तस्य च लेखके । 

चित्रपक्षः पक्षिभेदे द्रे कपिञ्जलसंज्ञके ॥२१२७॥ 
चित्रपणी प्रश्निपर्णीलतायां त्रि तु योगिके | 

चित्रभानुः gaat पावकेऽपि ग्रकीत्तितः ॥२१२८॥ 
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अथ चित्ररथः af चन्द्रे गन्धर्वभिद्यपि । 
चित्रलः कालिङ्गवल्ल्याँ छाग्यां त्री चित्रला मता ॥२१२९॥ 
चित्राङ्गो द्वे व्याघ्रभेदे पिण्डारकसमाह्वये | 
अथ चित्रशरीरे च चित्राङ्गो वाच्यवन्मतः ॥२१३०॥ 
चिपिटः पृथुके पुंसि त्रि तु पिच्छितबिस्तृते | 
चिरजीवी इयोः काके पुमांस्तु ब्रह्मणि स्मृतः ॥२१२९॥ 
चिरण्टी त्ववमन्तव्या सा द्वितीयवयस्खियाम्‌ | 
सुवासिनीति प्रथिते स्रीविशेषेऽपि कोविदैः ।। २१३२॥ 
चिरमेही गर्दभे हे यौगिके त्वर्थवन्मतः | 
्रीवामेदेऽतसीविद्युत्खद्योते चिलमीलिका ॥२१३३॥ 
मत्स्यभेदे चिलिचिमो इयोहेमवते तु ना। 
वृक्षभेदे च तस्ये प्रसवे कलीबमिष्यते ॥२१३४॥ 
चिल्लः क्लिन्नेऽह्िण ना freq fear हे खगान्तरे | 
आतापिसंज्ञे चिल्ली तु भुवि शाके च मारिषे ॥२१३५॥ 
चिहन्नपुंसक प्रोक्तम्पताकायां च लक्ष्मणि । 
चीबो ना पीतमुद्दे च तन्तावप्यंशुकान्तरे ॥२१३६॥ 
काककङ्गो च मदनदुमे चोदीच्यनीवृति । 
भूम्नि तद्देशराजेषु तु दयोमंगयोरपि ॥२१३७॥ 
व्यवस्थया तु मृगयोलेक्षणं चेवमुच्यते | 
ाश्रवणां खगो यः स हरिणः स्यात्स एव च ॥२१३८॥ 
सितक्रोडः स॒ चोनः स्यादित्येकः AMSAT! | 
अन्य; कपोतवर्णा यस्त्रिशदज्ुलमानकः ॥२१३९॥ 
Om! क्लो तु मदनफले चीनमयस्यपि । 
चीर कली छिन्नवस्त्रे च रेखाठिखनभेदयोः ॥२१४०॥ 
गोस्तने न चाऽथ चीरी झिल्लाख्यकीटके | 

स्तु निम्बेऽपि खजूरद्रो तथा पुमान्‌ ॥२१४१॥ 
उुक्रोअवेतसे बीजपूरे चाऽऽम्लरसे पुमान्‌ | 
Ratt शुञजिकायां सुन्दरे तु इयोबतः ॥२१४२॥ 
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चुक्रन्तु यच्छुचौ भाण्डे सक्षौद्रगुर काञ्जिके | 

त्रिरात्रं धान्यराशिस्थं भवेन्मस्त्वादि तत्स्मृतम्‌ ॥२१४३॥ 
et चुक्राथ चाङ्गेयां चुक्री श्यम्लरसान्विते | 
चुम्बकञ्चुम्बनपरे धूरत्ताऽयस्कान्तयोरपि ॥२१४४॥ 
बहुग्रन्येकदेशज्ञे घटस्योध्यावलम्बने | 

SAT स्यात्पुमान्नाशे नाशवत्यभिधेयवत्‌ ॥२१४५॥ 
चुलुकी शिशुमारे स्यात्कुण्डीभेदे कुलान्तरे | 

चुलुको भाण्डमेदे ना द्वीपाख्ये व्याघ्रके द्योः ॥२१४६॥ 
नुखियोस्तु द्रवाधारप्रसृते परिकीत्तितः । 

SSN गमने प्रोक्तशचुल्म्पा छागयोषिति ॥२१४७॥ 
चुल्लः किलिन्नाक्षजन्तो च क्लिन्ने चाक्षणि वाच्यवत्‌ | 
चुल्ली चितायास्चुद्वानेऽपि स्त्रियाम्परिकीत्तिता ॥२१४८॥ 
चूचुद्वयोः किरात्याञ्च शम्बरादपि पुल्कसात्‌ | 
वैदेहाद्वापि सम्भूतः संफ्ररस्तत्र कोत्तितः ॥२१४९॥ 

चूडा शिखावलभ्योः स्त्री मूध्नि बाहुविभूषणे | 
चूडामणिः स्री गुञ्जायां पुंस्रियोस्तु शिरोमणी ॥२१५०॥ 
चूडारभा तूचटायां त्री चूडावति पुनस्रिषु | 

चूतकः कूपके पुंसि तथाग्रे परिकोत्तितः ॥२१५१॥ 
चूर्णम्री वासयोगे धूली क्षारान्तरेऽप्यथ | 

कपर्दके तु चूण ख्री चूणी दग्धेऽभिधेयचत्‌ ॥२१५२॥ 
चूणिंञ्चूणयतो ना स्री ग्रन्थभेदकपद योः 

चूलिस्तु feast स्याचापस्याप्यटतौ स्तियाम्‌ ।२१५२॥ 
चूलिकस्तु तिले ना स्याच्चूलिकी gree इयोः | 
चूलिका तु feat जातिञ्छन्दोभेदे गजस्य च ॥२१५४॥ 
BUYS तथा नाटकाङ्गेपि परिकोत्तिता | 

चूषा गजवरत्रायां स्त्री AT चूषणे न ना ॥२१५५॥ 
चेत्‌ कुत्सितेथ साकल्ये स्तुतौ पक्षान्तरेऽव्ययम्‌ | 
चेतना संविदि स्री स्याच्चेतनः ग्राणिनि त्रिषु ॥२१५९॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चेल/-चोरिका १६० 


नेहोऽघमे मेद्यवत्स्याच्चेल॑ वस्त्रे नपुंसकम्‌ । 

Award गतौ क्लीबं चेष्टायां च तथेष्यते ॥२१५७॥ 

चैत्यं चिताऽङ्गे बुद्वाऽण्डे याज्ञिकाज्याधिवासने । 

देवालये च क्लीबं स्यादस्त्री तृद्देशपादपे ॥२१५८॥ 

चैत्र पुंसि वसन्तस्य प्रथमे मास्यथ ह्लियास्‌ । 

चैत्र मृते देवकुले ना भूभन्मांसमेदयोः ।।२ १५९॥ 

तत्थायां पौर्णमास्यां स्याच्चैत्री भेत्ता तु चित्रया । 

नक्षत्रेण युते कालभेदे चित्राह्नये पुनः ॥२१६०॥ 

काले जाते स यदि स्यादर्त्यर्थश्च ततश्च सः | 

पारिशेष्याद्यथायोग्यं विज्ञेयो नपि पुंसि वा ॥२१६१॥ 

क्लीबं चेत्ररथं यक्षराजोद्याने प्रकीत्तितम्‌ । 

अहीनक्रतुभेदे तु द्विरात्रे मन्मथे च ना ॥२१६२॥ 

चेद्याइचेदिषु पुंभूम्नि द्वे तु चेदीशपुत्रयोः । 

चोक्षो गीतान्तरे नाञ्थ त्रिदक्षशुचिचारुषु ।।२१६३॥। 

चोचन्तरुत्वचि तथा भृङ्गार्ये गन्धवस्तुनि | 

चोडः ग्राबरणे पुंसि देशभेदे नृभूपनि ॥२१६४॥ 

चोदना पेदवाक्ये स्री ककंव्यां चोदनी मता । 

षणे तु विरोधोक्तावपि स्याच्चोदना नना ॥२१६७॥ 

चोद्यं Wied प्रइने चोद्नीये तु वाच्यवत्‌ | 

आञ्च्यविषये चैव ग्रसनस्य विषयेऽपि च ॥२१६६॥ 

चोलस्तु पुंसि कूपोसे करमर्ददुमेञ्प्यथ । 

The क्ली दाक्षिणात्यनीवृद्धेदे तु भूम्नि ना ॥२१६७॥ 

तद्राजे तु पुमानस्य सन्ताने तु इयोरयम्‌ । 

एहच्छादःइ Met स्याच्चोलो जानपदेष्वयम्‌ ॥२१६८॥ 

चोलकी तु त्रिषु शेयश्रोलफेन समन्विते । | 

इमास्तु च ei किष्कुपर्वणि ॥२१६९॥ 
रिका SUT चतकारे तु स इयोः | 

ल तु fants स्तेये सम्परिकीत्तिता ।।२१७०॥ 
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चोलम-छदेनः 


“NEN AN 


चोलन्तु चूडाकरणे त्रि तु स्थाच्चोलयोगिनि | 

च्यवनो सुनिभेद स्याच्च्यवनं प्रच्युतो मतम्‌ ॥२१७१॥ 
च्युतादानं कन्दुकादानदण्डेऽपि च्युतग्रहे | 

च्युतिः खत्री च्यवने योनी वायो च च्योततो तु ना॥२१७२॥ 
च्यूपः पुमात्‌ रवो वाते युद्धेऽपि च पुमान्मतः ॥२१७२३॥ 


छ 


छो निर्मलेञ्न्यवच्छा तु feat छादन इष्यते॥२१७३॥ 
छगणं पशुविष्ठायां नपुंसकमुदीरितम्‌ | 

छगनुस्तु पुमानुक्तो जन्तौ वेश्वानरेषपि च ॥२१७४॥ 
छगलं नीलवस्रे Ft छगली वृद्धदारके | 

इयोस्त्वजे स्याच्छगलो मुनिभेदे तु ना मतः॥२१७५॥ 
छत्रो द्वेञ्सावतिच्छत्रे कुस्तुम्बुरु शिलीन्ध्रयो; | 

आतपत्रे त्वयं छत्रः पुंनपुंसकयोमत! ॥२१७६॥ 
छत्रभङ्गस्तु वैधव्ये खातन्त्रयनृपनाशयो; | 

छत्राकं स्यादहिच्छत्रं रास्ना छत्राक्युदीरिता ॥२१७७॥ 
Bea ना निङुञ्जेऽथ क्लीबं निष्कुञ्यमन्दिरे | 
शय्योत्तरच्छदे चाऽथ ङुत्सके भत्संके त्रिषु ॥२१७८॥ 
छद! स्यात्पक्षिपक्षेऽपि ब्रक्षपत्रेऽपवारण | 

ग्रन्थिपणें तमालेऽपि पुमानेष प्रकोत्तितः ॥२१७९॥ 
छदनं तरुपत्रेशपि पिधाने पक्षिपक्षके | 

छदिस्तु पटले गेहे सान्तं क्लीबं ग्रकीत्तितम्‌ ॥९१८०॥ 
छद्म (न) प्रोक्तं कैतवे च सम्नन्यपि नपुंसकम्‌ | 
छन्दो वशे$प्यभिप्राये वाञ्छायामपि पुंस्ययम्‌ ॥२१८९॥ 
छन्दः श्रृतीच्छापद्येषु सामगानां विशेषतः | 
अनुहसामग्रन्थे च स्वैराचारे नपुंसकम्‌ ॥२१८२॥ 

छन्नं तु रहसि क्लीबं छादिते वाच्यलिङ्गकम्‌ | 

छर्दनो मदनद्रो ना निम्ब्रक्षेप्यलम्बुषे ।२९८३॥ 
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शुनामपि उ्ञेरऽथ स्याच्छर्दनी त्रपुसे खियाम्‌ । 

Bad तु छदना च ननोद्वान्तौ पद्द्वयम्‌ ॥२१८४॥ 
Bs स्यात्स्खलिति चेव ञ्मन्यपि नपुंसकम्‌ | 

Ber वीरुधि सन्ताने वल्कले कुसुमान्तरे ॥२१८५॥ 
Baan शोभायां दीप्तौ यज्वद्विजन्मनाम्‌ | 
ेद्यामास्तरणे तद्वच्चित्रप्रतिकृतौ स्रियाम्‌ ॥२१८६॥ 

छागो ना करुणाभिख्यपादपे STS इयोः | 

छागणो ना करीषाग्नौ त्रि तु छगणयोगिनि ॥२१८७॥ 
छात्रः शिष्ये पुमांश्छात्र' मधुभेदे नपुंसकम्‌ । 

छान्दसः श्रोत्रिये पुंसि छन्द्‌ःसम्बन्धिनि त्रिषु ॥२१८८॥ 
छाया प्रोक्ताऽऽतपाभाषे प्रतिबिम्बाकयोषितोः । 
पालनोत्कोचयोदीसिसच्छोभागेहपङ्क्तिषु ॥२१८९॥ 
छायाकरञछत्रथारे योगार्थ त्वर्थवन्मतः । 

छिगुरस्तु इयो!' We च कीत्तितः ॥२१९०॥ 
छिदुक्ता छेदने att Suit त्वभिधेयवत्‌ | 

छित्वरः स्याच्छरे पुंसि शठे तु त्रिषु कीर्तितः ॥२१९१॥ 
छिद्रस्त्यायुधे ना तु रज्ज्वग्न्योमृंषिके द्योः । 
छिदुरञ्छेदके qa WET वैरिणि त्रिषु ॥२१९२॥ 

छिद्र तरिच्छिद्रिणि क्ली तु wa दोषे तथाऽऽ्गसि । 
छ्न्ना युळच्या ar तु त्रि क्ली दधनि निःशरे ॥२१९३॥ 
छुपः छ at स्पशने च पुँल्लिज्नः परिकीत्तितः । 

छुरितं सोत्आसहासे त्रि तु छिन्ने प्रयुज्यते ॥२१९४॥ 
छेको गृहाश्रितमृगपक्षिणोस्ति तु नागरे । 

छदन At क्लीबं कनकस्य फलेऽपि च ॥२१९५॥ 
साधने तु त्रिषु छित्ते रथच्छेदयतेः कृतौ । 


£ सिक छदना चेति क्लीबेऽपि स्यास्स्त्रियां तथा ॥२१९६॥ 


१. छिदिरस्तु पुमानग्नो छत्रे क्ली faa gan 
2 र के द्वयाः 
खी स्वायुधसामान्ये वज्नशब्दः = हम ताल i 
छेदनं छेदूना चेति क्ली Aen: सम्प्रयुज्यते | 
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जः-जठर॑ः 

ज्‌ 
जो ना मृत्युञ्जये ताते जन्मन्यपि जनार्दने । 
जवे भोगे विषे दीपी पिशाचे देवरे fay ॥२१९७॥ 
अपि मध्यगुरौ जा तु जातो त्रिस्तृत्तरखितः | 
जाते जेतरि भुक्ते च रंहस्विनि तथा मतः ॥२१९८॥ 
जकुटो मलये पुंसि शुनके तु इयोर्मतः | 
a जगती चेति लोके स्रीक्लीबयोर्मतम्‌ ॥२१९९॥ 
HUG स्री जगत्यष्टाचत्वारिंशत्स्वरादिषु | 
सुरभौ च पृथिव्यां च जने Areata ॥२२००॥ 
वायो तु ना त्रिषु त्वेष त्रसे च स्याचराचरे | 


` जगलम्मेदके पिष्टमद्येथ कितवे त्रिषु ॥२२०१॥ 


जघनं स्रीकटेः पूर्वभागेऽपि कटिमात्रके | 

कस्यापि वस्तुनः पश्चाङ्भागेऽपि च नपुंसकम्‌ ॥२२०२॥ 
पनसे ना feat काकोदुम्त्रयाञ्जघनेफला । 

जघन्यं गर्ह्यगहनजघनस्थाऽन्तिमे त्रिषु ॥२२०३॥ 

नपुंसकं तु विज्ञेयं जघन्यं रक्तचन्दमे | 

जघन्यजो इयोः शद्रे त्रि तु नीचेऽनुजेऽपि च ॥२२०४॥ 
TSG त्वस्रियां मांसेऽथ स्थाने निर्जने त्रिषु । 

जङ्घनन्तु स्त्रियाः श्रोणिपुरोभागे कटावपि ॥२२०५॥ 

जटा स्त्रीकेशसंदभ भेदे मांसाख्यभेषजे | 

तरोः शिफायां च जटी त्वेषा प्लक्षे स्त्रियां तथा ॥२२०६॥ 
द्रोणाख्यपरिमाणस्य चत्वारिंशत्यथ त्रिषु | 

जटी जटावति भवेत्संहतेऽपि तथा मतः ॥२२०७॥ 
जटायुः एंसि सम्पातेः कनीयसि च गुग्गुलो | 

जटिला तु वचा मांसी पिप्पलीषु स्त्रियां मता ॥२२०८॥ 
हीबेरे जटिलं क्लीबं जटावति तु वाच्यवत्‌ । 

जठरः कठिने जीर्णे त्रिषु कुक्षौ तु न खियाम्‌ ॥२२०९॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
जड,-जन्य, १६४ 


जडस्तु स्तब्धनिबुद्धयोः शीते$नालोच्यकारिणि । 

जडा ख्रियां शूकशिम्ब्यां पङ्कगन्धिजरे जडम्‌ ॥२२१०॥ 
जडस्त्वेष गुणे शीते Geos: परिकीत्तितः । 

जतुका जिनपत्रायाँ तथैव ख्यावरान्तरे ॥२२११॥ 
चक्रवत्तिन्याख्यकेऽथ जतुकं हिङ्गुलाक्षयोः । 

गवथो स्याज्ञतुफला पुंसि तूहुम्बरहुमे ॥२२१२॥ 
जत््मंससन्धाववसाने क्ली ना धर्ममेधयोः । 

जनः स्यानतायां च जनने मनुजेऽपि च ॥२२१३॥ 
राजन्यबन्धावग्राज्ञे प्रतिवेशविवाहयोः । 

महलोकात्परे लोकेऽथ स्याइमनके जनम्‌ ॥२२१४॥ 
जनको जन्मदे त्रिर्ना ताते सीतपितर्थपि | 

जनक्षयस्तु संग्रामे जनस्यापि क्षये पुमान्‌ ॥२२१५॥ 
जननी करुणामात्रोजननं व॑शजन्मनोः । 

भवेज़नपदो जानपदोऽपि जनदेशयोः ॥२२१६॥ 

जनयित्री जनयिता fae जन्मदे त्रिषु । 

जनिना जायतो et तु पत्न्यां जन्मवरस्तियोः ॥२२१७॥ 
जानत्र सामभेदेऽ्थ जनित्री मातरि ख्नियाम्‌ । 

MIN तु कुठे द्यावाप्रथिव्योरोदसोरपि ॥२२१८॥ 
जनिमा पुंसि पित्रोः स्यादुत्प्तौ तनयेजपि च । 
ग्राणिद्यतेप्यथ जनी स्मुषातिबलयोरपि ॥२२१९॥ 


A ९ nA ° 

उपपत्ती जतुक्ल्ल्यां _सामान्तन्यां च कीचिता | 

जन्तुनरे पुमान्प्राणिमात्रेऽपि परिकीत्तितः ॥२२२०॥ 

र TRE Ba कोद्रङ्गनामके । 

nus तस्य लिज्लादि तकंणीयं यथायथम्‌ ॥२२२१॥ 
a च तोये च नान्तं क्लीबञ्चुदीरितम्‌ । 
ease न स्त्री स्यात्क्ली युद्धजनितव्ययोः ॥२२२२॥ 
हेड चाथोत्पादनीये जनितर्यपि वाच्यवत्‌ । 


तथा वरस्य RIT नबोढाज्ञातिभृत्ययोः ॥२२२३॥ 


4. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१६५ जन्या-जया 


विगीते$पि द्वयोस्त्वेष मातृवाहककीटके | 
जन्या मातूवयस्यायां जन्यस्तु जनके पुमान्‌ ॥२२२४॥ 
TISAI च जन्तौ चाऽथ पुमानयम्‌ | 
जन्धुरग्नौ च पितरि प्रादुभावे ्रजापतौ ॥२२२५॥ 
रक्तपुष्पे जपा-शब्द उपांशूच्चारणे जपः | 
जपापुष्पं FEA स्याञ्जपायाः FATT च ॥२२२६॥ 
जप्र; ख्रीपुंसयोर्भेके At च परिकीत्तितः | 
जम्बालः शैवले पक्के न ख्तरियामयमिष्यते ॥२२२७॥ 
जम्बीरो जम्भलद्रौ च स्तम्बे मर्रकाऽभिधे | 
जम्बु्टमद्वीपभिदोः ख्रियां मरुसरित्यपि ॥२२२८॥ 
जम्बुको वरुणे at Aas तु सृगालके । 
जम्बूजम्बूटवृक्षे त्री तत्फले जम्बु नप्खियो। ॥२२२९॥ 
चतुष्पाज्ञातिमेदे तु जम्बुः ख्रीपुंसियोमता | 
जम्बूकः फेरवे नीचे पश्चिमाशापतावपि ॥२२३०॥ 
जम्बूलस्तु पुमाञ्जम्बूविटपे क्रकचच्छदे | 
जम्भस्तु दंष्ट्रापाइत्र्दन्ते ना अ्क्तिपादयोः ॥२२३१॥ 
दैत्यभेदे च जम्बीरतरौ क्लीबन्तु IHS | 
विदारणे तु वक्त्रस्य जम्भा स्री परिकीचिता ॥२२२२॥ 
जम्भलो TEMAS च बुद्धदेवान्तरेऽपि ना | 
तथा जम्बीरव्रश्षेऽपि क्ली तु aera मतम्‌ ॥२२२२॥ 
जयस्तु पीतसुदे ना नान्दीबृक्षे पुरन्दरे । | 
जयन्ते भारते जित्यां होमभेदे युधिष्ठिरे ॥२२२४॥ 
जयनं विजयेळवादिसंनाहे5प्यव्वचमणि । 
जयन्तो जेतरि Gar भीमे शक्रसुते शिवे ॥२२२५॥ 
जयन्ती तिथिभिद्वोरीतकोरीन्द्रसुतासु च | 
जया तु गौरीतत्सख्योः feat देव्यन्तरेष्वपि ॥२२२ ९॥ 
अद्वैच्छासनदेवीनामेकस्यां च प्रकीत्तिता । a 

जयस्य हेतुभूतायां विद्यायामपि कुत्रचित्‌ ॥२२२०। 

१-क | 


-$ 


Aye २. 
स्तर 
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जरठः-जलसूचिः १६६ 


तृतीयायान्तथाष्टम्यान्त्रयोदश्यान्तिथिष्वपि । 

TAZA हरीतक्यामग्निमन्थाख्यपादपे ॥२२३८॥ 

वचायां जीरके चापि TRAST जया मता । 

जरठः कर्कशे पाण्डौ कठिनेञ्प्यमिधेयवत्‌ ॥२२३ ९॥ 
जरन्तो महिषे द्वे स्यात्स्थविरे त्वभिधेयवत्‌ । 
जराय्वारण्यके सामभेदे गर्भाशये तु ना ॥२२४०॥ 
जरूथोज्यो शरीरे च मासे संवत्सरेषपि ना। 
जजरस्त्वस्रियां शक्रध्वजे वास्वन्तरे तु ना॥२२४१॥ 
दण्डकासंजके चेव शैवले द्वे तु कोकिले । 

अथ जीर्ण च भिन्ने च जर्जर वाच्यवन्मतम्‌॥२२४२॥ 
जजरीक बहुच्छिद्रे जराग्स्तेऽपि वाच्यवत्‌ | 

जणो न्दौ St कर्वे खगे तु द्वे त्रि जीर्णके ॥२२४३॥ 
जण्डअन्द्र च वृक्षे च Gor: परिकीत्तितः । 

जत्तः a प्रजननास्येऽङ्गे चाभीरे योनिरोम्णि च ॥२२४४॥ 
चेलो BMA चाप्यरण्यजतिले पुमान्‌ । 

जल Weed नीरे हीबेरेऽथान्यवञ्जडे ॥२२४५॥ 

अथो जलकरङ्कोऽजे नारिकेलफलेऽपि च । 

Te जललतायाञ्च वारिवाहे च कीर्तितः ॥२२४६॥ 
eal EU पुष्करिण्यान्तथा ख्रियाम । 

ह आते कच्छपे TEA ॥२२४७॥ 

a ना ते UR द्वे मत्स्यकूर्मयोः । 
जठतापक इरलीसे काके चीक्रषयोश्च ना ।। २२४८ 
Ae मेघे जलदा विद्युति खियाम्‌ । 

a ai स्यायोगार्थे ्वर्थवन्मतः ॥ २२४ ९॥ 
स्यात्पञ्चाङ्क जलचत्वरे | 

aad जलावत्तपयोरेणौ UT ॥२२५०॥ 

pe कङ्कत्रोटिमत्स्ये शृङ्गारकेपि च । 

RAK च Regt जलौकायां तु योषिति ॥२२५१॥ 
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जढाञ्जछ-जानु; 


जलाञ्जलं स्वतो वारिनिगमे शैवलेऽपि च । 

जलाटनो लोहपृष्टे जलोकायां जलाटनी ॥२२५२॥ 
जलात्मा महिषे द्वे स्थाद्वाच्यवत्त जडात्मनि | 
जलाशयशुशीरे क्ली जलाधारे तु पुंस्ययम्‌ ॥२२५३॥ 
जडाऽभिप्रायके त्वेतद्‌ भिधेयवदिष्यते । 

जलेशः पुंसि At जम्भले च महोदधो ॥२२५४॥ 
जवा स्यादोद्रपुष्पेथ जवो वेगे त्रि तद्वति | 

जवनो वेगयुक्ते Heat तु जवनम्मतम्‌ ॥२२५५॥ 
गतिहेतौ च वेगेऽपि वायौ तु जवनः पुमान्‌ | 

जवी वेगवति त्रि स्याद्द्वे तु वातप्रमीसृगे ॥२२५६॥ 
जसुरिस्त्वरणो पत्रे वह्वावपि पुमान्मतः 

जहकः पुंसि कालेऽथ स्यात्षुद्रत्यागिनोस्त्रिषु ॥२२५७॥ 
जह्वस्तु पुंसि राजर्षिभेदे विष्णावपि स्मृतः 

जागुविर्नु पतावग्नावपि पुँल्लिङ्ग उच्यते ॥२२५८॥ 

जाघनी तु स्त्रियां जङ्घायां त्रिज घनयोगान । 

जाङ्गलं क्लीबमगुरो त्रि तु जङ्गलयोगिनि ॥२२५९॥ 
इयोः कपिञ्जले स्री तु शकशिम्ब्यां हि जाङ्गली | 
जाङ्गली विषविद्यायां जाङ्गलं जालिनीफले ॥२२६०॥ 
जातं कदम्बके न स्त्री त्रिषूत्पन्ने जनौ तु नप्‌ । 
जातरूपं सुवर्णे च रूप्ये चापि नपुंसकम्‌ ॥२२६१॥ 
जातिः समूहे मालत्यां सामान्ये गोत्रजन्मनोः | 
अञ्मन्तिकामलक्योश्च तथा जातीफले स्त्रियाम्‌ ॥२२६२॥ 
Maney वणेषु वेदार्थे सर्वजन्तुषु | 

स्वभावे AAT छन्दोभेदेष्वार्यादिकेष्वपि | २२६३॥ 
कदाचिदर्थे जातु स्यादव्ययं गर्हणेपि च । 

जात्यो मुख्ये कुलीने च सुन्दरेऽप्यभिधेयवत्‌ ॥२२६४॥ 
जानुः स्यादस्त्रियामुरूजद्वासन्धी तथैव च । 
दवात्रिंशदङ्गुले मानभेदे जानुः प्रकीत्तितः ॥२२६५॥ 
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जापक त्रिजपक्रति क्ली तु कालेयके स्मृतस्‌ | 
जाबालो दै अजाजीचे जबालापत्यके त्रिषु ॥२२६६॥ 
जामाता दुहितुः पत्यो तथा इवेततिले थवे । 

तथैव Baas Geog: परिकीत्तितः ॥२२६७॥ 
जामिः कुलक्नियां et स्यात्ते स्वसरि चाझुली । 
AGRE जले त्वेतजामि क्लीबश्ुदाहृतस्‌ ॥२२६८॥ 
आलस्ये चेतसोभ्यासात्समानगुणवस्तुनः | 
जाम्ववानृक्षराजेऽस्य सुतायां जाम्बवत्यपि ॥२२६९॥ 
जायाजुजीची पुंसि स्यान्नटे च बकपक्षिणि । 

जायुः पित्ते भेषजेऽपि Gos: परिकीत्तितः ॥२२७०॥ 
जारः पुमाचुपपतो भास्करे च प्रयुज्यते | 

अविवाह्या कन्यासु या स्यात्कन्या AAA ॥२२७१॥ 
कन्या तस्यां ख्रियाँ जारी पार्वत्यामपि चेष्यते । 
ओषधीभिदि जारं तु क्ली रक्तकुमुदे मतम्‌ ॥२२७२॥ 
att तु स्रीयोगियानमार्गस्य दक्षिणा | 

या वीथिस्तत्र मार्गस्य पुनस्तस्यान्तरिक्षगे ॥२२७३॥ 
स्थाने जारद्ववं क्लीबं त्रिर्जरदवयोगिनि । 

जाल Tare दन्ते क्ली पष्पक्षारकब्रन्द्योः ॥२२७४॥ 
आनाये कपटे चापि भारताइक्षिणे क्वचित्‌ । 
वर्षात्स्यादन्तरे दीपे बिप्रावेदेहजे पुनः ॥२२७५॥ 
इयारथ पटोल्यां स्री जाली नीपडुमे तु ना। 
जालक धारके दम्भे कलायां नाययोरपि ॥२२७६॥ 
गवाक्षमदेऽथ तिले नाभौ च कफले न ना। 

नाठका तधवायां च वदना वृतिवाससि ॥२२७७॥ 
गिरिसारजलौकायोमयकडूटके ख्रियाम्‌ । 

दे तु कीटे AREA जालक; परिकीत्तितः ॥२२७८॥ 
जाठपादो AER राजहसेज्म्बुकुक्कुटे । 

ee त्रिषु त्वेष जालाकारपदे मतः । २ २७९॥ 
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१६९ जाढिकः-जिद्वाढंः 


जालिको वाच्यवद्ग्रामे जालिजालोपजीविनोः । 

धूर्ते च द्वे तु लूताख्यक्षुद्रजन्त्वन्तरे मत; ॥२२८०॥ 
जाली जालवति त्रि स्याद्वयोदाशे प्रकीत्तितः | 

जालिनी चित्रशालायां पिप्पल्यां च स्त्रियां मता ॥२२८१॥ 
आल्मो नीचे त्रि fragt स्तन्धेञ्नालोच्यकारिणि | 
जाहको घोङ्घमाजीरखट्वाकारुण्डिकासु च ॥२२८२॥ 
Had तु भवेज्जन्तुवाचकं तन्नपुंसकम्‌ | 

गङ्गायां Arak TAA त्रिषु AAA ॥२२८३॥ ` 
जिवाच्यवत्स्याजयिनि पिशाचे तु पुमान्मतः । 

जिगत्जुस्तु पुमान्म्राणे शीघगे वाच्यवन्मतः ॥२२८४॥ 
जिगीषा जेतुमिच्छायां व्यवसायम्रकषयोः । 
जिघांसुईन्तुमिच्छौ Gat तु शत्रौ प्रयुज्यते ॥२२८५॥ 
जिङ्गी ख्ियामियं प्रोक्ता मञ्जिष्ठासंज्ञभेषजे । 

तथा दीर्षफलायां च कोशातक्यां प्रयुज्यते ॥२२८६॥ 
जितस्निषु aad च युद्धभग्नाभिभूतयोः । 

जये तु जितमित्येतन्नपुंसकप्रुदीरितम्‌ ॥२२८७॥ 

जितिः स्त्रियां स्याह्विजये सामभेदे तथा मता । 
जित्यो हलौ पुमाञ्जित्या विजये स्त्रीत्व इष्यते ॥२२८८॥ 
जित्वति जयशीले त्रिः काश्यां et जित्वरी मता । 
जिनोऽहति च बुद्धे च विष्णौ स्याजित्वरे त्रिषु ॥२२८९॥ 
जिप्री 2 शकुनौ जिप्रः पुंसि स्यात्क्रोधकालयोः | 
जिष्णुरान्यर्जुनेन्द्रेषु विष्णौ ना त्रि तु जित्वरे ॥२२९०॥ 
fe wa च तथा पापे नपुंसकम्‌ | 

जिह्मः सें द्वयोरेष त्रिलिङ्गः कुटिलेब्लसे ॥२२९१॥ 
जिह्मगस्तु द्योः सर्प मन्दगामिनि वाच्यवत्‌ | 

जिह्वा तु वाचि ज्वालायां रसने च ख्रियां मता ॥२२९२॥ 
framed द्वयोरुक्तो मार्जारे च तथा शनि! 

जिहालो द्वे सारमेये तथैव एषदंशके ॥२२९२॥ 
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जीमूंतः-जीवबोधनी १७० 


जीमूतोष्द्रौ भृतिकरे देवताडे पयोधरे । 

जीरोऽन्ने पावके खङ्गेऽजाज्यान्त्वेष नृशण्डयोः ॥२२९४॥ 

जीरो द्वयोभवेदशवे जीरः क्षिग्रेऽभिधेयवत्‌ | 

जीविद्रव्ये पुमांशझे गुल्मे च शकटेऽप्यथ ॥२२९५॥ 

द्वयोः पशो च मदो च चटके च प्रयुज्यते ॥ 

fe तु करपत्र्या स्यात्कोशे चर्मपुटे इतौ ॥२२९६॥ 

जीवो ना गीष्पतो seat art वृक्षभिद्यपि । 

जीवा मोव्यां वचाभूम्योजींवन्त्यां शिञ्जितेऽपि च ॥२२९७॥ 

जीवं द्विषष्टिस्वरके छन्दोभेदे नपुंसकम्‌ | 

जीवकः स्यातक्षपणके तथेवासनपादपे ॥२२९८॥ 

aad च पुँल्लिङ्गस्तथा स्यादहितुण्डिके | 

त्रि तु श्रेष्ठे प्राणितरि वृद्ध धाजीविनि सेवके ॥२२९९॥ 

कृपणे च feat त्वेषा जीवन्त्याख्यलतान्तरे | 

आजीवे जीवने चापि जीविका परिकीत्तिता ॥२३००॥ 

अथ च प्राणवत्येष जीवत्‌ स्यादभिधेयवत्‌ । 

जीवथो द्वे मयूरे च झूर्मे च परिकीत्तितः ॥२३०१॥ 

जीवदस्तु GUEST वैद्ये चापि प्रयुज्यते । 

Waray जीवस्य छेत्तर्यपि च दातरि ॥२३०२॥ 

जीवनं जीविकायाश्च ग्राणनेऽन्ने च वारिणि । 

विष्णुशक्त्यन्त्रे तु स्त्री जीवन्त्यामपि जीवनी ॥२३०३॥ 

स्याज्जीबना स्त्री मेदायामनाजीवतयेः कृतौ । 

जीवनीया उ तु जीवन्तीशाकसंक्षलतान्तरे ॥२२०४॥ 

हि eras ah 
आशिपो विषये तु स्याज्जीवतादिति ॥२३०५॥ 

आशिषो विषये चैव जीवितर्यपि वाच्यवत्‌ | 

oe तु स्त्रियां जीवासंज्ञज्ञाकलतान्तरे ॥२३०६॥ 

उ च सा शमीचन्दयोरपि । 


0 वोषधो 
पुनन जीवबोधनी कथिता स्त्रियाम्‌ ॥२३०७॥ 
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जीवला-जेवादकम्‌ 


जीवबोधन इत्यस्य योगे लिङ्गादि तर्क्यताम्‌ | 

जीवला स्री वचायां स्यान्युनिभेदे तु जीवलः ॥२३०८॥ 
जीवातुरस्री जीवे च द्रव्येऽन्ने सलिले तथा । 
औषधेऽपि विशेषेण कीत्तितो जीवनौषधे ॥२३०९॥ 
जीवितं प्राणने क्लीबं प्राणेषु च तथा मतम्‌ । 

त्रि तु ग्राणिनवत्येवं जीवेण्यन्तस्य कर्मणि ॥२३१०॥ 
जीवितेशः प्राणनाथे दयिते द्रविणागमे । 

जुगुप्सा तु घृणायां च निन्दायां च ख्रियां मता ॥२३११॥ 
जुङ्गितस्तु इयोहींनवर्णे Ga: प्रकीत्तितः 

विते जुङ्गितं त्रि स्याद्वजने तु नपुंसकम्‌ ॥२३१२॥ 
AAT स्त्री गतौ रान्ता हखादी राक्षसे द्योः । 

जुष्टं तु क्लीबग्नुच्छिष्टे सेविते त्वभिधेयवत्‌ ॥२३१३॥ 
जुहुराणस्तु ना बह्वावध्वरयावनइह्मपि । 

अथ द्वयोहये त्रिस्तु कुटिले परिकीत्तितः ॥२३१४॥ 
जुहूः fat पुरोडाशे स्चुग्विशेषे च कीत्तिता | 

जूस्त्वरागमने प्रोक्ता सामान्यगमने स्त्रियाम्‌ ॥२३१५॥ 
ज्राकाशसरस्वत्यां पिशाच्यां जवने स्रियाम्‌ । 

जूटो ना निङुरम्बे स्यात्केशविन्यासभिद्यपि २३१६ 

जूर्णः पुमान्‌ यावनाले तथा वजे प्रकीत्तितः । 

बृद्ध तु भेद्यवज्जूर्णे जूर्णा त्री बल्बजेष्वियम्‌ ॥२३१७॥ 
जूणिः feat ज्वरे क्रोधे शरीरे च प्रकीत्तिता 
जूर्णिनोग्नी रघौ वायौ ब्रह्मणि त्रिस्तु सत्वरे ॥२३१४॥ 
aad करणे स्त्रीणां get च विचेष्टिते | 

उत्फुल्ले तु Aas च जम्मित वाच्यवन्मतम्‌ URI 
जत्रै क्ली जयने घते जयशीले तु भद्यवत्‌ । 

Seat स्फोताख्यवल्ल्यां स्री विष्णुकान्तान्यनामनि UAV 
जेवातृको ना परिघे परिखाचन्द्रयोरपि । 

शुके तु द्वे धने त्वेतत्क्लीबे जैवातृकं मतम्‌ ॥२३२१॥ 
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जोन्तालः-ज्योत्स्ना १७२ 


त्रिस्तु स्याद्भिषगायुष्मतृषीबलकृशेष्वयम्‌ । 

जोन्तालः पुंसि वर्णे स्यान्नीललोहितमिश्रके ॥२२२२॥ 

त्रि तद्वत्यथ जोन्ताला यावनालाख्यधानके | 

जोषः प्रीती च सेवायामपि पुंसि प्रकीत्तित! ॥२३२३॥ 

जोषं सुखे प्रशंसायां मौने स्याल्लङ्घनेञ्व्ययम्‌ | 

जो ज्ञातरि त्रिष्वथ नात्मनि चान्द्रमसावनो ॥२३२४॥ 
ज्ञातिस्ताते सगोत्रे चेक्ष्याकराजान्तरे पमान्‌ | 

ज्ञानी स्यात्पुंसि दैवज्ञे ज्ञानयुक्तेऽन्यलिङ्गकः ॥२२२५॥ 
ज्याशब्दस्तु feat भूमौ मौव्यां मातरि चोच्यते | 
ज्यानिस्तु हानौ बुद्धौ च जीणेल्ले च सरिहुजोः ॥२३२६॥ 
ज्यायान्वृद्धतरे चातिप्रशस्ते wat त्रिषु । 

SEW पूर्वजे वृद्धतमे शस्ततमे त्रिषु ॥२३२७॥ 
त्रपुहीबेरयोस्तु क्ली नीलिका्ये च लोहके । 

द्वयोस्तु easy ज्येष्ठो ज्येष्ठा स्री शम्भुशक्तिपु ॥२३२८॥ 
नवस्वेकत्र चालक्ष्मीशृहगोधिकयोरपि । 

इन्द्रदेवतनक्षत्रे$पि ज्येष्ठा Ser इष्यते ॥२३२९॥ 

यष्ठः पुमाञ्छुक्रमासे अ्येष्ठसम्बन्धिनि त्रिषु । 

ज्येष्ठी अ्येष्ठायुतायां च पौर्णमास्यां feat मता ॥२३३०॥ 
ज्योतिरात्मनि स्ये च हविहोमाचिदीस्तिषु । 

ग्रहनक्षत्रतारासु नक्षत्रेऽपि विशेषतः 123321 

विलोचने धने पुत्रे साममेदेषु चापि नप्‌ । 
ज्योतिष्टोमाख्ययागे च तथाग्नौ ज्योतिरस्ियाम्‌ ॥२३३२॥ 
ज्योतिषाम्पतिरकै च चन्द्रे चापि पुमान्मतः । 
ज्योतिष्मज्ज्योतिषा युक्ते त्रिषु ज्योतिष्मती पुनः ॥२३३२॥ 
पण्ड्याख्यसावरे क्षुद्रधान्ये यस्याह्वयान्तरम । 

गवीधुरिति तत्र स्याज्ज्योतिषो मासि कुत्रचित्‌ ॥२३३४॥ 
ज्योतिःसम्बन्धिनि च्वेतन्त्रिलिङ्ग' परिकी सितम्‌ । 

ज्योत्स्ना चन्द्रातपेऽपि स्याज्ज्योत्स्नायुक्तनिशि ख्रियाम्‌ ॥२३२५॥ 
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ज्यौत्स्नी-अः 


ज्यौत्स्नी तु स्री पटोल्यां स्याज्ज्योतिष्मद्रजनावपि | 
ज्योत्स्नावति त्वय ज्योत्स्नखिलिद्धः परिकीत्तितः ॥२३३६॥ 
ज्वरो व्याधौ हरक्रोधोळ्वू दाया च महारुजि । 

ज्वरघ्नस्तु गुडूच्यां स्याच्छाकभेदे च वास्तुके ॥२३३७॥ 
ज्वलनो$ग्नावथ क्लीबे ज्वलनं दीपने स्मृतम्‌ । 

ज्वलनं ज्वलना चेति न ना ज्वलन इष्यते ॥२३३८॥ 
ज्वरितं वाच्यवददग्थेप्युज्ज्चलेऽपि ग्रकीत्तितम्‌ ॥२३३८३॥ 


a 


झो झण्टीशे सुरगुरौ देत्यराजे$व्वनावपि ॥२३२९॥ 
झटो झटितरि दे तु शाद्रामत्रेयजे नरे । 

झरा स्री झरणे नद्यां झरी ना निझरे झर! ॥२२४०॥ 
AAU स्यात्कलियुगे वाद्यमेदे नदान्तरे । ` 

विशीर्णे तु त्रिलिङ्गं तज्झझरं परिकीत्तितम्‌ ॥२२४१॥ 
झला स्यादातपस्योमॉ दुहितर्यपि च स्त्रियाम्‌ | 
झल्लरी वाद्यभेदे च छत्रान्तालम्बिवाससि ॥२२३४२॥ 
झल्लिकोद्वत्तेनपटे feat att च कीत्तिता | 

झषो ना विपिने तापेञ्थ द्वे मकरमत्स्ययोः ॥२३४२३॥ 
झपा नागबलासंज्ञभेषजे स्यार्स्त्रयामियस्‌। 

झाण्टो निकुञ्जे कान्तारे त्रणादीनां च माजेने ॥२२४४॥ 
पुमान्स्यावरमेदेऽपि संघातेऽपि प्रकीत्तितः | 

झिल्लिका atta झिण्व्यामातपस्य रुचावपि ॥ २२४५ 
feet चीर्याख्यकीटे स्यादातपस्य रुचो स्त्रियाम्‌ । 
तथा दग्धौदनेऽपि स्यादर्त्यामुददत्तनांशुके ॥२२४६॥ . 


ञ्‌ 
जः पुमान्स्याद्वलीवर्दे शुके वामगतावपि ॥२३४६३॥ | 
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टः-ढः १७४ 


ट 


टः पुमान्वामने पादे निःस्वनेशपे पुमान्मतः ॥२२४७॥ 
टङ्कौऽल्ली परशौ शैलशृङ्गे पाषाणदारणे । 
मुद्रितोन्मानभेदे च टङ्कणे चाथ नृखियो; ।॥२३४८॥ ` 
मृगमेदेऽप्यवस्थाने ना तु कश्मीरविश्रृते ॥ 

महीरुहान्तरे नीलकपित्ये क्ली फले तयोः ।।२३४९॥ 
टङ्कारो विस्मये एंसि प्रसिद्धो शिञ्जिनीध्यनौ । 

ट्री लम्बभेदे स्याल्लम्पापटहसंज्ञके ॥२३५०॥ 
मिथ्यावादेऽपि च ata भेरीनादे तु टट्टरः | 
टागरष्टङ्कणक्षारे केकराख्ये च वीक्षिते ॥२३५१॥ 

अथ केकरनेत्रे त्रिष्टागरः स्याच्छरीरिणि | 

टारो लङ्क MS च Geos: परिकीत्तितः ॥२३५२॥ 


००, N AN = रौ 


इण्ड्कोऽस्पे त्रिलिङ्गः स्यान्ना तरो शोणकाभिधे ॥|२३५२३॥ 
ठ 
ठो मण्डले चन्दरबिम्मे शून्ये चालोकगोचरे ॥२३५३॥। 


S 


Si पुमान्वाडवाग्नो स्याड़ा डाकिन्यां feat मता । 
डिङ्गरस्तु AAI गङ्गरेऽप्यभिधेयवत्‌ ॥२३५४॥ 

डिम्बो भयध्वनावण्डे फुप्फुसे प्लीह्नि विष्लवे । 

डिम्बिका जलबिम्बे स्यान्मोणके कामुकस्रियाम्‌ ॥२२५०५।। 
डिम्भः शिशो बालिशे च त्रिलिङ्गः परिक्ीत्तितः ॥२३५५॥ 


ठ 
दो उक्कायां पुमाहुक्तः शुनि पुच्छे तथा शुनः ॥२३५६॥ 
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णः-ततः 


ण 


णः पुमान्बिन्दुदेवे स्याद्ूषणे गुणवर्जिते | 
पानीयविलूयेऽपीति केचिदूचुर्विपर्चितः ॥२३५७॥ 


त 


तश्चीरामृतपुच्छेघु क्रोडे म्लेच्छे च कुत्रचित्‌ 

पुमांस्तु तरणे पुण्ये कथितः शब्दवेदिभिः ॥२३५८॥ 
तक्षकख्रिस्तक्षितरि ना तु तक्षण्युरगान्तरे | 

तक्षा ना वद्धकौ दे तु विग्रीकरणजे नरे ॥२३५९॥ 
आयोगवे च व्ृश्चिइचेत्तक्षणं तस्य ना पुनः । 

तक्षा दीपे sat सूर्य आतपे क्ली तु पुत्रयोः ॥२३६०॥ 
तगरन्तु नताख्ये स्यादन्थद्रव्ये नपुंसकम्‌ | 
नन्द्यावत्तस्य पुष्पेञ्य तद्गुल्मे तगरः पुमान्‌ ॥२३६१॥ 
तङ्कः सम्भावनायाञ्च भीतावपि पुमान्मतः | 

तटस्तटी desta त्रिषु तीरेऽद्रिसानुनि ॥२३६२॥ 

तथा Teed at तु क्ली तटम्मतम्‌ | 
तटिस्तटतिधातौ ना द्रनायां तु ख्रियाम्मतम्‌ ॥२३६३॥ 
तडागोऽस्री जलाधारविशेषे यन्त्रकूटके । 

तण्डकः खञ्जने फेने समासम्रायाचि च ॥२२६४॥ 
देवदारुतरुस्कन्धमाथाबहुलकेष्वपि । 

तण्डुलस्तु नृलिङ्गः स्याद्न्रीह्यादिफलबीजके RRs All 
विडङ्गे च खियान्त्वेषा पिप्पल्यां तण्डुला मता । 
तण्डुलीयः शाकभेदे विडङ्गतरुताप्ययोः ॥२३६६॥ 


` तण्डुचीणः कीटमात्रे बर्षरे तण्डुलोदके | 


तण्डद्रोणिप्लवे चैव तथा द्या स्त्रियां मता ॥२३६७॥ 
ततं व्यापते विस्तृते च वाच्यवत्परिकीत्तितम्‌ | 
क्लीबं वीणादिवाद्येऽथ ततो वायौ पितर्यपि ॥२३६८॥ 
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तत्रं खरूपे परमात्मनि भूते Wes | 
विलम्बिताख्यनृत्ये च नपुंसकपुदीरितम्‌ ॥२३६९।। 
तथाभ्युपगमे पृष्टप्रतिवाक्यसमुच्चये । 

सदृशे निश्रयेऽप्येतदव्यथं परिकीत्तितम्‌ ॥२३७०॥ 
तनुव॒ंपुषि लग्ने चासृग्धरायामपि खियाम्‌ । 

तन्वी ख्रियां स्यात्पिप्पल्यां नान्दीवृक्षे तनु) पुमान्‌।२३७१॥ 
तनुस्तु eset च भेद्यलिङ्गः प्रकीत्तितः । 

TIT सान्तं क्लीबं च स्याद्विस्तारशरीरयोः ।।२३७२॥ 
तनूनपात्तु पुँढ्लिङ्ग आज्ये चाग्नौ च कीत्तितः | 
तन्रुहन्तु लोम्नि स्यात्पतत्रे च नएंसकम्‌ ॥२३७३॥ 
तन्तुस्तु सत्रे ना यज्ञसंस्थायां चाऽथ स द्वयोः | 
एकत्र भेदे भेदानाम्मण्डलाहृयभोगिनाम्‌ ॥२३७४॥ 
्राहाख्ययादोभेदे च सामभेदे पुनर्नपि | 
सबोग्निचित्यायाः पुच्छे पक्ष्याकारस्य वस्तुनः ॥२३७५॥ 
छुरिकायाँ च खङ्गादि get चाप्यस्नियां मतः । 
तन्नुवायः ङुविन्देऽपि तथा ठताक्रिमौ दयोः ॥२३७६॥ 
तन्त्रसराष्ट्रव्यापारे तन्तुवायपरिच्छदे | 

शास्रीषधान्त्रमुख्येषु प्रयोगेऽध्वरकर्मणाम ।।२३७७॥ 
एकस्यैवोभयार्थत्ये कुटुम्बव्याप्रतावापे । 

सेनायां El च सिद्धान्तेडन्यकुटु म्बके ।२३७८॥ 
क्रतुकामाभिवादानामुक्सामानां समागमे । 

अथ तन्त्री स्रियागेव वीणाया गुण इष्यते ॥२३७५९॥। 
तन्त्रक नववस्त्रे स्याद्शुङ्च्यां तन्त्रिका मता | 
तपोष्केशपि च वीतंसनाम्नि ना पक्षिबन्धने ॥२३८०॥ 
तपनोरुष्करतरौ रवौ धर्मे पशावपि | 

चन्द्र ore ना तपनन्तापक्र्मणि ॥२३८१॥ 

तपनीय त्रि तप्तव्ये क्ली खर्ण शालिभिद्यपि | 

तपस्तु नपि कृच्छ्रादौ धरमसन्तापयोरपि ॥२३८२॥ 
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१७७ तपा-तरण्डः 


ठग्नान्नवमराशो च शिशिरत्तों तथा त्वचि । 
लोकमेदेऽप्यथ तपा न स्त्रियां माघमास्ययम्‌ ।।२३८३॥ 
तपसस्तु पुमांशचन्द्रे वाच्यवन्महति स्मृतः | 

तपस्या त्रतचर्यायां TTT फाल्गुने पुमान्‌॥२३८४॥ 
तपस्वी शिशिरत्तो च चन्द्रे च त्रिस्तु तापसे | 
शौच्येड्थ सास्यां कटुरोहिण्यां च स्री तपस्विनी ॥२३८५॥ 
तपोधनस्तापसे स्यान्मुण्डियान्तु तपोधना | 

तसा स्याङ्भास्करे पूंसि भेधयलिङ्गस्तु तापके ॥२३८६॥ 
तमः क्ली नरके शोके पापे ध्वान्ते ज्लत्यपि। | 
अज्ञाने प्रकृतेः सस्वरजोभिन्ने गुणे निशि ॥२३८७॥ 
AMA राहाबुदितः पुंनपुंसकयोरयम्‌ | 

तमसा स्री नदीभेदे नारूपाऽध्यवसाययोः ॥२२८८॥ 
तमालस्तिलके खड्गे तापिच्छे वरुणद्रुमे । 

तमालपत्रं ate तिलके पत्रकेपि च ॥२३८९॥ 
तमिस्नमन्धतमसे तमोमात्रक्र धोरना । 

तमिस्रा ध्वान्तरात्रौ च रात्रिमात्रेपि च खियाम्‌ ॥२३५०॥ 
तमोनुत्पुंसि चन्द्राकेपावकेषु प्रकोत्तितः | 
तमोनुदस्तमोलुद्वत्पुंसि चन्द्राकवह्विपु ।२२९१॥ 

तमोऽपहः aaa चन्द्रे चाग्नौ जिनेऽपि च । 
तरोऽनौ तरणे एंसि पेटके तु तरी ख्रियाम्‌ ॥२२१२॥ 
तरङ्गिणी हरिद्रायां नद्यां सोमिणि तु त्रिषु । 

तरणिः सूर्यवारध्योना स्री सरिन्नोरयेष्वियस्‌ ॥२३५३॥ 
TA कुमायोख्ये त्रजस्तम्भे च सोप्ययम्‌ | 
गवामुत्यापने काष्ठे पतितानां त्रि तु दते ॥२३५४॥ 
TS वडिसीक्रत्रबद्धकाष्ठादिके प्लवे | 

नौकायामथ न स्री स्यात्तिन्तिडीडिम्बचिश्चयोः ॥२२ ९५॥ 


१. तमाछख्यस्य वृक्षस्य भस्मादेरच विशेषके | 
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तरतू-तलश्व १७८ 


तरत्‌ feat प्लवेपि स्यात्कारण्डे च विहङ्गमे । 

तरत्र क्ली प्लमे त्रिस्तु घासहारिणि तन्मतम्‌ ॥२३९६॥ 
तरन्तस्तु द्वयोर्भेके वाच्यवत्स्यात्तरी तरि । 

तरलं त्रिश्रञ्चले च भास्वरे तरलस्तु ना ॥२३५९७॥ 
हारमध्यगरल्ले च हारे च तरल तु नप्‌ । 
चर्मकोशेश्य तरला यबागूसुरयोः ख्रियाम्‌ ॥२३९८॥ 
तरवारिः सायके ना स्री यष्टयाख्यायुधान्तरे | 

तरो बढे च वेगे च सान्तं क्लीबश्नुदीरितम्‌ ॥२३९५।। 
Tat द्वे व्याघ्रकप्योस्रिशरबलिवेगिषु । 

तरिशब्दः समाख्यातः पुंसि वेश्वानरानले ॥२४००॥ 
at चर्मबृतपेडायां नावि चैव तरिता । 

तरीषः शोभनाकारे भेलेऽन्धिव्यवसाययोः ।। २४०१॥ 
तरुजस्तु पुमानग्नौ भेद्यलिङ्गस्तु वृक्षजे । 

तरुण यूनि भव्ये त्रिनेरण्डे कुब्जपुष्पके ॥२४०२॥ 
पकः काङ्घाबितर्कोहहेतुशास्रेपु कथ्यते | | 

तकारः पादपे तक्रे नवनीतेन संयुते ।।२४०३॥ 
्यात्सद्योमथिते वैजयन्त्यां तकायुंदीरिता । 

तक पुमान्सत्रवेष्टशलाकायाम्प्रकीत्तितः ।।२४०४॥ 
अनलाधारपात्रेऽपि तथा शेफस्पपीष्यते | 

तरीक वहित्रे त्रि पारणे तु त्रिषु स्मृतम्‌ ॥२४०५॥ 
Ws युडाज्याल्यलाजसक्तुषु चेन्धने । 

एसी Wade तर्पण तर्पणा न ना ॥२४०६॥ 
जरोड्गवे तु set तर्पण एष ना । 

तर्ष! पुमान्पपासायां लिप्सायां च प्रकीसितः ॥२४०७॥ 
WY तालाख्यदुमे श्ीतगुणे च ना । 

त्रि तु तद्वति शण्डे तु तालसंञ्चतरोः फले ॥२४०८॥ 
पाताले समदेशे च चतुर्भागे पलस्थ च । 

पाणिना दक्षिणेनैव वीणातन्त्याश्व ताडने ॥२४०९॥ 
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तळम्‌-ताम्बूळं 
अधघःस्वरूपयोस्त्वत्री तरमेतत्म्रकीत्तितम्‌ । 
धने स्तरौ कार्यबीजे हस्तध्ने तु तला तलम्‌ ॥२४१०॥ 
तलितं विरले स्तोके तुच्छे चाप्यभिधेयचत्‌ । 
अझालिकायान्तु Set तलिन्येषा प्रकीत्तिता ॥२४११॥ 
तलिमं कुट्टिमे det चन्द्रहासे वितानके | 
तलुनः पवने यूनि Fact तठुनी स्मृता ॥२४१२॥ 
तल्पं शय्याऽट्टदारेषु संग्रामे नौशिरस्यपि | 
तली तरुण्यान्तछस्तु जलाधारान्तरे पुमान्‌ ॥२४१३॥ 
'तविषस्त्वणेवे स्वर्गे बले ना तविषी wal 
वात्यायां देवकन्यायामिन्द्रपुच्यामपि स्रियाम्‌ ॥२४१४॥ 
ताडो ना ताडने ताडी स्री तालीपादपे मता । 
ताडिस्स्त्री तरुभेदेऽपि तथैवाभरणान्तरे ॥२४१५॥ 
ताण्डस्तु ताडने घोषे मुष्टिमेयतृणादिषु | 
TARA तथैवाऽयम्मुँल्सिङ्गः परिकीत्तितः ॥२४१६॥ 
ताण्डवस्त्वस्रियां नृत्ते तृणभेदे च कीत्तितः | 
तातस्तु जनके चाऽनुकम्प्येऽपि च पुमान्मतः ॥२४१७॥ 
तातशुः क्षुद्रताते ना ताताय तु हिते त्रिषु | 
TAS रुजि पाके च लोहङूटे पुमानथ ॥२४१८॥ 
स्यान्मनोजवसे तप्ते तातलः सोऽभिधेयवत्‌ | 
तानन्तु गीतिधमें स्याद्विस्तारे तान इष्यते ॥२४१९॥ 
तान्तस्तु मासे ना श्रान्तिमति तु त्रिषु कीत्तितः | 
तापिस्तापयतौ दैत्यभेदे ना स्री नदीभिदि ॥२४२०॥ 
तापिच्छस्तु तमालद्रो काकतुण्ड्याञ्च पुंस्ययम्‌ | 
तापी नद्यन्तरे तापः पुमान्सन्तापकृच्छ्योः ॥२४२१॥ 
क्लीबन्तामरसं पद्मे ताम्रकाञ्चनयोरपि | 
तामसं तमसायुक्ते त्रिः खले सतमोगुणे ॥२४२२॥ 
प्रावृण्निशि तु दुर्गाया निद्रायां निशि तामसी | 


__ ताम्बूलं rasta नागवर्लीदलस्य च ॥२४२३॥ 


१ 5 तरि eve ar ट 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. RT 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ताम्बूली-ताली १८० 


शुक्तिचूर्णस्य पूगस्य वीव्यां पूगफलेऽपि च । 

ताम्बूली तु ख्नियामेषा नागबल्ल्याम्प्रकीत्तित ॥२४२४॥ 
TM स्री कृष्णलावल्ल्यां WA क्ली Berra | 
ना शुल्बवर्णसदृशे वर्णे तद्वति तु त्रिषु ॥२४२५॥ 
ताम्रचूडो रक्तचूडे त्रिद्वयो। कुक्कुटे मतः । 

ताम्रवृन्तः कुलत्थे ना THFed तु वाच्यवत्‌ ॥२४२६॥ 
तारस्तु शुद्धयुक्तायां युक्ताशुद्धी च तारणे । 

रदे वानरभेदेऽपि तारा तु स्यान्नरस्त्रियोः ॥२४२७॥ 
नक्षत्रे नेत्रमध्ये च रजते तु नृशण्डयोः | 

at बुद्धदेवताभेदे बालिगीष्पतिभाययोः ।॥२४२८॥ 
त्रि तूच्चशब्दे विशदे क्लीम तु प्रणबेऽम्बुजे | 

तारका त्वपुमानक्षितारानक्षत्रयोरथ ।॥२४२९॥ 

कणधारे दैत्यभेदे पुंसि स्यात्मणवे तु नप्‌ । 
तरीतृतारयित्रोस्तु Behe तारिका ॥२४३०॥ 
तारणः सोरसंक्रान्त्यवधिके मासि पुंस्ययम्‌ । 

तारणी त्वस्रियां गोष्ठयां त्रि तु सम्बन्धिनि स्मृतः ॥२४३१॥ 
तरणेस्तारणस्याथ चार्थे तारयतेरना | 

ताक्ष्यो ना गरुडे विष्णौ विष्णोर्वामनविग्रहे ।।२४३२॥ 
शेलजे च रथे चापि गरुडस्य तथाऽग्रजे । 

ताक्ष्य रसाञ्जने Wass. च क्ली दयोहये ॥२४३३॥ 
ताणं भारतवर्षस्य द्वीपभेदे नपुंसकम्‌ ॥ 

तृणसम्बन्धिनि VTA स्यादभिधेयवत्‌ ।॥२४३४।। 
ताल; कालक्रियामाने चपेटे त्रपुसेत्सरी | 

तृणराजे करास्फाले5 झुष्ठमध्यमयोमिंतौ ॥२४३५॥ 

SNe च ASH स्री ताली इढदलाहये | 

एणडुमे तामलकी सौराष्ट्रयुसलीपु च ॥२४३६॥ 
प्रातताल्यामथ क्लीबं हरिताले फलेषु च । 
अत्रोक्तस्यावराणां स्यात्कांस्यस्ाल्यान्तु तत्र ये ॥२४३७॥ 
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१८९ ताढक-तिरीटः 


तालकं द्वारयन्त्रे च कर्णभूषणभिद्यपि । 
पुमांस्तृष्णणुणे त्रिस्तु तद्वत्ययशुदीरितः ॥२४३८॥ 
ताळपत्री ख्रियाँ वाद्यभेदे स्यात्तालसंज्ञके । 

तथा सूषिकपर्ण्यां न तु ना ताइङ्कभूषणे ॥२४३९॥ 
तालितं तूलितपटं शुणवादित्रभाण्डयोः | 

तालीशपत्रं भूम्यामलकीतालीशयोः स्मृतम्‌ ॥२४४०॥ 
तावत्तरपरिमाणे त्रिरव्ययं त्ववधारणे । 

सं्रमे च परिच्छेदे तथा कात्स्न्याधिकारयोः ॥२४४१॥ 
ताविषः स्वर्गवारिध्योस्ताविषी भूसरिद्धिदो; । 

वात्यायां देवकन्यायां क्ली तु तेजसि ताविषम्‌ ॥२४४९॥ 
तिक्तस्तु we पुंसि पटोले गुग्गुलावपि | 
विरसाख्यरसे षण्णां रसानां कटुकेऽपि च ॥२४४३॥ 
गन्धे च सुरभावे तद्शुणत्रयधुते त्रिषु । 

तिक्तपवी गुडूचीहिलमोचीयष्टिषु खरियाम्‌ ॥२४४४॥ 
तिक्तशाकस्तु वरुणे खदिरे पत्रसुन्द्रे ॥ 

तिक्ता तु कटुरोहिण्यां ख्रीलिङ्गयां परिकीत्तिता ॥२४४५॥ 
तिग्मो वज्रोष्मणो त्रिस्तु तीक्ष्णतेजसि सोष्मसु | 

तित्तिरो हे खरक्वाणखगे ऋष्यन्तरे तु ना ॥२४४६॥ 
तिन्तिडीकाऽम्लिकाचिश्चाद्याख्ये वृक्षे त्रिषु स्म्रता | 
तिन्तिडीकं तु बृक्षाम्लाख्ये फलेऽथाम्बुषेतसे ॥२४४७॥ 
तित्रिणो दैत्यभेदे स्याच्चिञ्चायां तित्रिणी मता | 
तिमिरन्त्वन्धकारेऽपि न स्त्री नेत्ररुजान्तरे ॥२४४८॥ 
तिमिरा तु ख्रियामेषा वाद्यभेदे प्रकीत्तिता | 
तिरोञ्न्तर्धौ तिर्यगर्थेप्यव्ययम्परिकीत्तितम्‌ Ree ST 
तिरस्करणमित्येतच्छादनेऽनादरेपि नप्‌ | 

भवेद्यवनिकायां तु सा तिरस्करिणी ख्रियाम्‌ ॥२४५०॥ 
तिरस्कारः परिभवेऽप्यन्तर्धानेऽपि कीत्तितम्‌ | 


तिरीरस्तु पुमात्रक्तलोधे स्यात्कर्कटे तु नप्‌ ॥२४५९॥ 
१२-क 
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तिरीटी-तु १८२ 


तिरीटी तु स्त्रियामेषा बदर्याम्परिकीत्तिता । 
तिर्यक तु साचिभेदे त्रिः पश्चादी तु पुमान्मतः ॥२४५२॥ 
तिर्यग्गामी त्रि योगार्थे पुंसि शुक्रग्रहे स्मृतः | 
तिलकः पुण्ट्के न स्री पुमान्रोगान्तरे तथा ॥२४५३॥ 
क्षुरकद्रो क्षुद्रतिले तिलक़ालकसंज्ञके | 
पिप्लुभेदे कुखके क्ली तु Ways तथा ॥२४५४॥ 
त्रिलोक्यां छोम्नि जठरयिते द्वे तु हयान्तरे | 
तिलित्सो गोनसे चैव तरक्षौ च इयोमेतः ॥२४५५॥ 
तिल्यन्तु त्रिषु तेलीने तिलसाधुहितादिषु | 
तिष्यो Tat कलियुगे शिवे मरुति पुष्यभे ॥२४५६॥ 
Th कालसामान्ये तञ्जाते तु wales | 
आमलक्याम्पुनः eter तिष्येति परिकीत्तिता ।।२४५७॥ 
तीक्ष्णो न स्री विषे तीक्ष्ण गरे कालायसे रणे । 
मुष्के सामुद्रलवणे तीक्ष्णस्तु स्याञ्जवाग्रजे ॥२४५८॥ 
तीक्ष्णार्जकाह्यस्तम्मे हस्रा झुशतणन्तरे । 
-सूर्ये च स्री तु तीक्ष्णेति वचायाम्परिकीत्तिता ॥२४५९॥ 
अथात्मत्यागिनि शिलोष्णेष॒ तीक्षणोऽभिभेयवत्‌ | 
तीरं त्रपुणि कूले च diets शरे ॥२४६०॥ 
तीरितम्पारिते तीरं नीते तीरीक़ृतेऽपि च ॥ 
सत्य वा सत्कृते सभ्येवीच्यवद्व्यवहारशेः Way él 
TATA पुण्यजले पुण्यश्षेत्रे$ध्वरे भगे | 
जलावगाहमारे च मनाद्यष्टादशखपि ॥२४६२।। 
Uo ग ऱ्या 

fai रुकुलेडपि च ॥२४६३॥ 
ae » ae Setters | 

RS मण्डदूर्वयोः ॥ २४६४॥ 

Beara नितान्ते तु तीव्रो$त्युष्णे कटौ त्रिषु । 
_ उँ TERT पक्षान्तरे भेदेश्वधारणे ॥२४६५॥ 
१. विदार्याम्‌ 
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तुग्रः-तुरुष्कां 
ageaa नियोगे च प्रशंसायां विनिग्रहे | 
तुग्रो यवे वरिष्ठे तु त्रिरन्नाकाशयोस्तु नप्‌ ॥२४६६॥ 
तुङ्गो नगे च पुन्नागे ना प्रांशो तु त्रिषु स्मृतः । 
निशाञ्जगन्धयोस्तुङ्गी तुङ्गा स्याद्वेशरोचना ॥२४६७॥ 
तुङ्गीशस्तु पुमांश्चन्द्रे शिवे च परिकीचितः । 
तुच्छन्तु त्रिषु शून्ये स्यादसुखे तु नपुंसकम्‌ ॥२४६८॥ 
AAW दाने वज्रे च बलादानादिके च ना! 
तुज्ञा तु रक्षणे स्री स्याद्विसायाँ तु नरख्ियोः ॥२४६९॥ 
तुटिडयोरल्पकालभेदे वाद्यान्तरे लवे । 
aot संशये च ना त्वेष तुटतो मतः॥२४७०॥ 
तुण्डिकेरी कण्ठरुग्भिद्विम्बीकापोसिकासु च | 
तुण्डी नास्ये तथा शूननाभौ चेव स्त्रियां मता ॥२४०१॥ 
तुत्थं रसाञ्जने तुत्था नीली सक्ष्मेठयोः खियाम्‌ । 
तुन्नस्तु व्यथिते त्रि स्यान्नान्दीबृक्षे तु पुंस्ययम्‌ ॥२४७२॥ 
age संकुलरणे तुमुलो व्याङले स्वरे । 
अथ त्रिलिङ्गस्तुमुलो विभीतकमहीरुहे ॥२४७३॥ 
तुम्या तु रथचक्रस्य नाभौ ete प्रकीत्तिता । 
तुम्ब्यलाब्वाम्मता Sa तत्फले तुम्बमिष्यते ॥२४७४॥ 
तुम्बुरी कथिता खीत्वे धन्याके इक्ङुरखियाम्‌ | 
तुम्बुरुस्तिन्दकीवक्चे तत्फले तु नपुंसकम्‌ ॥२४७५॥ 
गन्धर्वाञ्धिपमेदे तु तुम्बुरुः पुंसि भाषितः | 
तुरगी त्वश्वगन्धायां चित्ते ना द्वे तुरङ्गमे ॥२४७६९॥ 
तुरसत्रं षोडशाहोपवासेऽपि प्रकीत्तितम्‌ | 
तुरनाम्नो Sagar सत्रेऽपि स्यान्नपुंसकम्‌ ॥२४७७॥ 
तुरिः स्री तन्तुवायोपकरणान्तर इष्यते ॥ 
तुतोतिधाती त्वेष स्याद्वारिधौ च ठुरिः पुमात्‌ ॥२४०८॥ 
तुरुष्कः सिल्हनियासे राजभेदेऽस्य तु खियाम्‌ ॥ 
तुरुष्काऽपत्यके देशे तुरुष्काः TATA URES 
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'तुला-तूषा १८४ 
तुला तून्मानदण्डेऽपि साइङ्येऽपि स्त्रियां मता । 
स्तम्भपीठे पलशते तथा राशो च सप्तमे ।।२४८०॥। 
तुलाकोटिस्तुलानां द्वे कोटौ स्यान्नूपुरे तु ना । 
तुराधारस्तुलाराशो पुंसि वाणिजके त्रिषु ।।२४८१।। 
स्यात्तुलापुरुषः पुंसि त्यहमेकेकभोजनात्‌ । 
पिण्याकाचामतक्राम्बुसक्तूनां च त्रतान्तरे ॥२४८२॥ 
तुवरो ना कषायाख्यरसे त्रिषु तु तद्वति । 
तुवरी तु स्त्रियां धान्य आढकीसंज्ञके तथा ॥२४८३॥ 
सुराष्ट्रकाह्ये चापि भेषजे परिकीत्तिता । 
तुषो धान्यत्वचि खरणादिखण्डेऽपि च तत्समे ॥२४८४॥ 
विभीतकतरो च स्यात्तत्फले तु तुषं नपि । 
तुषारः शीकरे शैत्ये ग्रालेये च हिमान्तरे ॥२४८५॥ 
ैत्यधर्मवति त्वेष तुषारो वाच्यवन्मतः । 
तुष्टस्तु नान्दीबृक्षै ना तुष्टौ क्ली तद्वति त्रिषु ॥२४८६॥ 
तुस्तः प्रदीपने चेव जटायामपि कीत्तितः । 
ER TAIT स्यादुपस्थेऽपि तथा पुमान्‌ ॥२४८७॥ 
तूणी नील्यां स्त्रियामुक्ता निषङ्गे तृण एष ना । 
तूबरो Wey स्यादव्य्मश्रौ च पूरुषे ॥२४८८॥ 
एस्व्यञ्जनत्यक्ते स्यात्कषायरसेऽपि च | 
Wages तोये चाच्यवत्तु दुते मतम्‌ ॥२४८९॥ 
परा गातेस्त्वराहिसयोस्तूरो वाद्यनिखने । 
otis Sree पतित क्ली तु हिंसने ॥२४९०॥ 
Se चाषे वाद्ये तूयं नपुंसकम्‌ । 
Tse स्यात्पिची क्ली तु त्रह्मदारुविहायसो! ।।२४९१॥ 
202 वक्री स्याधौगिके तु यथायथम्‌ । 
Ce चित्रकृचिकायामपि खियाम्‌ ॥२४९२॥ 
(डळ च शस्योपकरणेऽपि च । 
W वासोदशायां क्ली तूपा तुष्टो द्वयोर्मगता ॥२४९३॥ 
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तृणं-तेवनँ 


तृणं स्यान्मल्लिकामेदे सुरूपाख्येऽथ न स्त्रियाम्‌ | 
दूर्वायवेश्वुप्रभृतिक्षुद्रस्यावरजातिपु ॥२४९४॥ 

तृणगोधा चित्रकोले कृकलासेऽपि च स्त्रियाम्‌ | 

तृणता तु स्त्रियामुक्ता तृणत्वे च शरासने ॥२४९५॥ 
ठृणराजस्तु हिन्ताले तालेऽपि च प्रकीत्तितः ॥ 
तृणञून्यं मस्लिकायां तथा स्यात्केतकीफले ॥२४९६॥ 
तृतीया स्त्री तृतीयस्यां विभक्तो च तथा तिथौ । 
गौयीञ्चाथ त्रयाणान्तु तृतीयः पूरणे त्रिषु ॥२४९७॥ 
TAGS चन्द्रे च तृणभूमौ तथा पुमान्‌ । 

ai तु तृप्तौ षट्षष्टिस्वरे छन्दोऽन्तरे च नप्‌ ॥२४९८॥ 
प्रीती तु सुहिते चेव तृं स्यादभिधेयवत्‌ । 

तृप्तः पुमान्पुरोडाशे क्ली TA पापदुःखयोः ॥२४९९॥ 
तप्तिः सुखे च तोये च सौहित्ये च खियाँ मता । 
तृफलं शुष्कपणे च क्लीबं शुष्कतृणेऽपि च ॥२५००॥ 
तृफला तु ख्रियामेषा लतायाम्परिकीत्तिता । 

तुर्‌ स्री कान्ता कामपुच्यां स्याल्लिप्सोदन्ययोरपि ।२५०९॥ 
तृषा तृष्णावदिच्छायां पिपासायामपि ख्रियाम्‌ | 

ते शब्दः क्रीडने स्री स्यात्क्रीडके तु त्रिषु स्म्रता ॥२५०२॥ 
तेजनो ना शरस्तम्बे वेणौ weal तु तेजनी । 
तृणपूले च मूर्वायां ज्योतिष्मत्यां तथाञ्सुजि ॥२५०३॥ 
आकर्णकर्षणाच्चापि यद्धोध्यधिकाहुलम्‌ । 
आकर्षणमथा कृष्ट घनुष्कैर्दिषोे वेत्‌ ॥२५०४॥ 

सन्धानं तेजना तत्र निशाने च तथाखियाम्‌ । 
तेजोबलाम्बुधर्माग्निरेतोचिर्ज्यातिरात्मसु RAS 

ग्रभावे नवनीतेऽन्ने स्ते ज्वलति पौरुषे | 

तेमनं व्यञ्जने क्लेदेऽपि क्लीबं परिकीत्तितम्‌ २५०६ 
तेरः कतकवृक्षे स्यात्तेरं तत्फलवक्त्रयोः | 

तेवनं स्थात्केलिवने क्रीडायाश्व नपुंसकम्‌ ॥२५०७॥ 
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तेतिछ/-त्रसी १८६ 
तैतिलो गणके पुंसि तेतिलं करणान्तरे । 
ज्योतिःशास्रप्रसिद्े स्यात्तथैव तिलपिञ्जके ।। २५०८॥। 
तैतिलास्तु कलिङ्गाख्ये dase नृभूमनि । 
तेलो न at तिलस्नेहे त्रि तु स्यात्तिलयोगिनि ॥२५०९॥ 
तैलपणीं सिल्हकेऽपि श्रीवेष्टे खेतचन्दने । 
तोकं पुत्रे च पुत्र्यां च नपुंसकमपत्यवत्‌ ।।२५१०॥। 
तोक्मं कर्णमले पुंसि हरिते च हरिद्यवे । 
तोग्मो हरिधवे पुंसि हरिदर्णेञ्य तद्वति ।।२५११।। 
त्रिषु क्लीबं तु तोग्मं स्यात्कर्णमूलाश्रयोरिदम्‌ । 
तोडोऽपनयने पुंसि तोड सशिखमुण्डने ॥२५१२॥ 
तोत्रै नपुंसक प्रोक्तं प्राजने वेणुकेडपि च । 
तोदकस्तोत्तारे त्रि स्यात्पुमांस्तु सितसर्षपे ॥२५१३॥ 
तोदनं व्यथने क्लीबं तोतरेऽपि परिकी चितम्‌ । 
तोयदो युस्ते मेघे तोयदं धनुराज्ययोः ॥२५१४॥ 
अथ तोयधरो मुस्ता सुनिषण्णौषधीघने । 
तायप्रसादनः पुंसि कतके तत्फले तु नप्‌ ॥२५१५॥ 
तोरणं त्वस्रियां गेहबहिद्दरे नपि त्वदः । 
उरप्रमंदळ्स्य फले त्वरायामपि तोरणम्‌ ॥२५१६॥ 
ah ee क्ती क्ली तोषणं मतम्‌ | 
स्म 
त्यागी दातरि a च क: तत | 

aaa च्यवत्पारिकीत्तितः ॥२५१८॥ 
अररिया 5 रितम्‌ ॥२५१९॥ 
SAMs त्रितये त्रिषु । 
त्रयोदशी पूरणे त्रिरथ कामतिथो तथा ॥२५२०॥ 
at त्रयोदशतत्रीके वीणाभेदे त्रयोदशी । 
त्रास त्रिजङ्गमे स्त्री तु त्रसी दिग्भ्रमदे भये ॥२५२१॥ 
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त्रसरः-त्रिपद्‌ः 


FAT वर्णकौशेयसन्रके स्यात्पुमानथ । 

शलाकामण्डने सत्रवेष्टने त्रसरोऽस्रियाम्‌ ॥२५२२॥ 
त्रसरेणुः ग्रभाख्यायां सर्यपत्न्यां खिया मता | 
FRI रजसि जाउान्तःस्यरर्मिगे ॥२५२३॥ 

त्राकः शरणदे शीये त्रिथमे तु पुमान्मतः । 

त्राणं तु त्रायमाणायां रक्षणे त्रि तु रक्षिते ॥२५२४॥ 
त्राता त्रिः पातरि पुमांस्त्वयं स्यात्सितसषपं | 

त्रापुषं रजते क्लीबं विकारे ATT ॥२५२५॥ 
त्रायमाणख्निरक्षितरक्ष्ययोवाषिके ख्रियाम्‌ । 

त्रासः पुमान्मणेदोपि भयेऽपि परिको्तितः ॥२५२६॥ 
त्रिकं त्रिनिवहे त्रि स्यात्पृष्ठवंशधरे तु नप्‌ । 
ुन्यन्तरेषुशारङ्कायनाख्येषु नृभूमनि ॥२५२७॥ 

त्रिका तु नेमौ कूपस्य खरियामेषा प्रकी्तिता । 
त्रिकङुत्पुंसि विष्णौ च त्रिकूटाख्ये च पर्वते ॥२५२८॥ 
त्रिकण्टको निपत्रायां स्नुझ्यामपि च गोक्षुरे । 

त्रिकूटो ना सुवेलादों क्ली सिन्धुलवणे स्मृतम्‌ ॥२५२९॥ 
त्रिकेतुस्तु शुके ना त्रिः केतुत्रयसमन्विते । 
भवेत्त्रिगन्धमेलात्वक्पत्राणां क्ली समुच्चये ॥२५३०॥ 
त्रिगत्तीस्तु जृभूम्नि ea ना गणितान्तरे | 
RATA घुर्घुरिकाकामुकाङ्गतयोस्खियाम्‌ WAAR 
त्रिदियो व्योम्नि च खर्गे पुनपुंसकयोर्मतः | 

त्रिदिया तु नदीमेद एलायाँ च खियाँ मता RK 
त्रिधामा वासुदेवे च पुँदिलङ्ग: पावकेञ्प्यथ | 
त्रिलिङ्गोऽयं यौगिकार्थे त्रिधामा परिकीत्तितः ॥२५२३॥ 
त्रिपक्षी श्राद्धभेदे स्यादन्ते पक्षत्रयस्य ये | 

पक्षत्रये च स्री त्रिस्तु बहुव्रीहौ प्रकीत्तिता ॥२५२४॥ 
त्रिपदी गजपहन्ध रञ्जावपि पदत्रये । 

पद्त्रयवति त्वेष त्रिपदो वाच्यवन्मतः ॥२५३ १॥ 
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त्रिपुटा-त्रे ष्टुभं 


त्रिपुटा त्रिपुटी च स्त्री त्रिवृहल्ल्यां प्रकीत्तिता । 
पूक्षैलायां मछिकायां ना तु तीरसतीनयोः ॥२५३६॥ 
त्रिपुरी त्रिपुरं चेव क्ली ख्रियोः स्यात्पुरत्रये । 

त्रिपुरी मदमत्ताख्यधूरधुरे परिकीत्िता ॥२५३७॥ 
आदन्ता त्रिपुरा स्रीत्वे पुरभेदे प्रकीत्तिता | 

त्रिमार्गा त्रिबहुत्रीहो गङ्गायां ख्री प्रकीत्तिता ॥२५३८॥ 
त्रिरेखस्तु पुमाञ्छङ्घे चिक्रोडाखो gasat: | 

Patt धर्मकामार्थे त्रिफलायां कडुत्रिके ॥२५३९॥ 
बृद्धिथानक्षये सत्वरजस्तमसि चेष्यते । 

Raa गोक्षुरके त्रिफलायां कट्त्रये ॥२५४०॥ 
्रिगन्धेऽपि तथैवेतन्नपृंसकसुदीरितम्‌ | 

त्रिवलीकमपाने झी बलित्रथयुते त्रिषु ॥२५४१॥ 
त्रिविक्रमो$्वतारान्तरे हरेस्त्रि तु यौशिके ॥ 

त्रिवत्सी रिबृतासंज्ञरुताभेदेऽथ पुंसि सः | २५४२॥ 
नवसख्यात्मके सोमे त्रि तु स्तोत्रे च तद्वति । 
तयुक्तव्प्यहरादो स्याद्रज्ज्यादो त्रिगुणेडपे च ॥२५४३॥ 
नेता सवेतवर्सयां खरी त्रिगुणे त्वभिधेयवत्‌ । 

Pg बिडालेऽपि शलभेऽपि प्रकीचितः ॥२५४४॥ 
राजान्तरे तु ताक्ष्ये च त्रिशङ्कुः पुंसि कीत्तितः | 
निरास तु त्रिशलेऽपि स्थाच्छिरोधूषणान्तरे ॥२५४५॥ 
त्रिशिखस्तु पुमानेष कीत्तितो राक्षसान्तरे | 

त्रिशिरास्तु इभेरे च पुमानसयदराक्षसान्तरे ॥२५४६॥ 
निष्दुमा सपपे गौरे त्रिष्टुभः सितसर्षपे । 

सुगन्ध तु जानीयादेलात्वकपत्रसंयुते ।।२५४७॥ 
त्रिखोतास्तु नदीभेदे गङ्गायां च feat मता | 

वुटि! खरी लेशबक्ष्मेलाधमात्राकालसंशये ॥२५४८॥ 
अताअग्नित्रितये चैव द्वितीये च युगे ख्रियाम्‌ | 
त्रेष्ठुभं तु नपि व्योम्नि त्रिष्टुप्छन्दसि च॒ त्रिषु ॥२५४९॥ 
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त्रोटि+-दंशी 
त्रिष्टुप्सम्बन्धिनि स्याच्च WTA त्रिष्टुबादिके | 
त्रोटिः Gl कट्फले चञ्च्वां खगे मीनान्तरेऽपि च ॥२५५०॥ 
case शिक्यमेदेऽपि धौताञ्जन्याञ्च न इयोः॥ 
sage: शिक्यभेदेऽपि विधो जन्यां च कोत्तितः ॥२५५१॥ 
saat खयां त्रिवृत्संज्ञवल्ल्यां saat पुनख्िघु । 
त्वशव्दोऽ्थे पुमांख्रिस्तु युष्मदेकार्थयोमतः ॥२५५२॥ 
त्वक स्री चमणि FAST चान्ता स्याच शुडत्वांच | 
त्वकपत्रं छी वराङ्ग स्री त्वकपत्री वाष्पिकोषधों ॥९५५३॥ 
त्वकसारः पुंसि वेणो च स्यात्तालादितृणद्रुषु | 
की तु aaa स्री तु त्वक्सारा WET स्मृता ॥२५५४॥ 
त्वचा द्वे वल्कले छी सत्कटाख्ये गन्धवस्तान | 
त्वरितन्तु त्वरायां क्ली स्याच्छीध्र त्वमिघेयवत्‌ ॥२५५५॥ 
त्वष्टा प्रजापतौ वह्णौ देवतक्षणि तक्षणि | 
विष्ण्वग्रजे माध्यमिकदेवे दिनकरे च ना ॥२५५६॥ 
त्वष्टा तु त्वक्षितर्येष भेद्यवत्परिकोत्तितः 
त्वाष्टी तु सर्यपत्नी मेदे त्वष्टुः Garay ॥२५५७॥ 
सम्बन्धिमात्रे यस्यापि त्वष्टा स्यद्दिवतात्र च । 
अपत्ये तु इयोस्त्वष्टुस्त्वाष्ट्रस्तु ATH पुमान्‌ ॥२५५८॥ 
अरत्नीनां च यूपस्य स्यादरत्ना चतुदश | 
fre ज्वालादीप्तिशोमासु वाचि चैव खियाँ मता ॥ ९५१ ४ 


थ्‌ 


थ॑ रक्षणे मङ्गले च साध्वसे च नपुसकम्‌ | 
शिलोच्चये तु थः पुंसि क्वचिच्च भयरक्षके ॥९५६०॥ 


। द्‌ 
दंशो दयोगक्षिकायां वन्यायामल्यके पुनः | | 
तञ्जातिमेदे दंशी स्त्री वर्मदंशनयोस्तु ना ॥२५९४॥ 
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दंशितं-दण्डाहतं 


दंशितं जातदंशे च त्रिषु स्यात्कवचान्विते । 

ष्ट्री ग्राहवाराहाखुव्याघ्ाहिषु मतो द्योः ॥२५६२॥ 
द! पुमानचले दन्ते feat शोधनदानयोः । 
छेदोपतापरक्षासु पुमान्दो दातरि स्मृतः ॥२५६३॥ 
दक्षः प्रजापतिभिदि मुनिभेदे बले च ar 

ग्राचेतसे asi कुक्कुटे तु इथोर्मतः ॥२५६४॥ 

अथ त्रिश्चारुणिपटो दक्षा तू्वीदुभेदयोः | 

दक्षकन्या तु पार्वत्यान्तथैव दिशि कीर्तिता ॥२५६५॥ 
दक्षाव्योऽनो च ताक्ष्ये ना gaa प्रकीर्तितः । 
दक्षिणो दक्षिणोद्धते परच्छन्दानुवत्तिनि ॥२५६६॥ 
विदग्धे कुशले चेव वामस्य प्रतियोगिनि । 

उदारे सरले च त्रियाम्याशायान्तु दक्षिणा ॥२५६७॥ 
स्त्रियां दानेऽपि यज्ञादिविधिदत्ते प्रकीसिता | 
स्त्रियासृत्विग्भतो चापि प्रतिष्ठायां तथा स्त्रियाम्‌ ॥२५६८॥ 
ITA सारथी ना योगार्थे त ह ! 
दक्षिणाशारतोःगस्त्यमुनौ पुसि prin | त्त | ॥ 
दुग्ध प्लुष्ट न्यलिङ्ग स्यात्सितार्कदिशि त रि 

द्ण्डस्तु ua राजशासने ग नो ँ a | 
सन्यमन्थानहिंसाज्चावक्षशाखास चारि 

| ला ल ae ह ५७१॥ 

यम तु ना प्रकाण्डेळवे चण्डांशोः पारिपाश्वि 

दण्डकोऽस्त्री समासाढ्यवाक्ये es. | ॥२५७२॥ 
व पुंभूम्नि महाराष्ट्रेषु दण्डकाः । 

दण्डको TSA वाच्यवत्परिकीसितः ॥२५७ ३॥ 
दण्डयामस्तु कीनाशे दिवसे ङुम्भसम्भने | 

द्ण्डारो वहने मत्तवारणे शरयब्रके 1240911 


कुम्भकारस्य चक्रे च एँहिलिङ्गः परिक्री सितः | 


दण्डाहतं Bett दण्डेन त्वाहते त्रिषु ॥२५७५॥ 


१. कोणेऽमिमाने काळे च व्यूह्‌ भिन्मानभेदृयोः 
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दण्डिकः-दमयन्ती 


दण्डिकस्त्र्यंशशल्ये ना नाराचे दण्डिनि त्रिषु । 
दण्डिका दण्डरूपे च वादित्रेऽरपकलस्वने ॥२५७६॥ 
दण्डी ना aerate शुके त्रि सदण्डके | 
दत्तोऽचिंतेऽपिंते च त्रिदत्तन्तु नपि हेमनि ॥२५७७॥ 
स्थाइद्रनाशिनी हस्तिवातिङ्गन इति श्रते | 
बातङ्गनान्तर यागाथ तु My यथायथम ॥२५७८॥ 
दधि क्षीरविकारे क्ली विग्रग्रियमिति श्रते । 

द्धिस्तु पुसि श्रीवाससजेयोः परिक्रीत्तितः ॥२५७९॥ 
द्घिपाय्यस्तु पसि स्यात्णृषत्यपि च सपिषि | 
पुमान्दधिस्ुखः कप्यन्तरेऽपि च कपिमात्रके ॥२५८०॥ 
feat दधियुखीकालरात्र्यामेषा प्रकीत्तिता | 

दन्तो रदेऽद्रिकटके ना ङुश्चकरिदष्ट्योः ॥२५८१॥ 
स्त्रियां तु दन्ती कथिता नागदन्त्याख्यभेषजे । 
स्याइन्तधावनः पुंसि करञ्जे खदिरद्रमे ॥२५८२॥ 
अरिमेदेऽथ नन्दन्तकाष्ठे दन्तस्य शोधने | 

पुंसि दन्तशठो भव्ये जम्बीरे च कपित्थके ॥२५८३॥ 
अम्ले चेव रसेऽथाऽम्लरसोपेते त्रिषु स्मृतः । 

स्त्रियां दन्तशठा चिश्चाचाङ्गेयाः परिकोत्तिता ॥२५८४॥ 
दन्तिको गृहमित्तिस्थे नागदन्तेऽथ दन्तिका | 
स्त्रियां निङुम्भसंज्ञे स्यादौषधे दन्तिनि त्रिषु ॥२५८६॥ 
दन्तुरस्तून्नतरदे त्रिषु स्यादुन्नतानने | 

दन्दशूको द्योः सर्परक्षसोर्दशके त्रिषु ॥२५८६॥ 
at च्यल्पशिशुह्खकुशले नाऽब्धिचन्द्रयोः | 


दमो दण्डे गृहे पक्के पुमांइ्चेन्द्रियनिग्रहे ॥२५८७॥ i 


दमथस्तु पुमान्दण्डे दमे च परिकीत्तितः | 

दमनः कुसुमस्तम्बान्तरे धीरे तु स त्रिषु ॥२५८८॥ 
दमयहमयित्रर्थ वाच्यवत्परिकीत्तितम्‌ । 

दमयन्ती ब्रह्मचारिदण्डे भेम्यामपि स्त्रियाम्‌ ।२५८१॥ 
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दमुनाः-दर्शनम्‌ १९२ 


दमुनास्तु रवौ वहां पुंसि सान्तः प्रकीत्तितः । 

दर! शङ्खे भये इवभ्रे छिद्रमात्रेऽपि न स्त्रियास्‌ ॥२५९०॥ 
द्री तु कन्दरे स्त्री स्यान्मनागर्थे दराऽव्ययस्‌ | 
दरणं क्ली AMAA शुके तु दरणो इयोः २५९ १॥ 
द्रत्प्रपातमीविष्ठाइत्सरिद्विरिषु॒ स्त्रियाम्‌ | 

तथा तटे हिमवतो राजभेदे तु एुंस्ययस्‌ ॥२५९२॥ 
तस्येव पुमपत्येषु भूम्नि देशस्य भूपतेः । 

at विवरे भीत्यां दिक्षु चापि प्रसारणे ॥२५९३॥ 
दद्रस्तु पुमाञ्छैलप्रभेदे कलशीमुखः | 

इति प्रसिद्धवाद्ये च त्रि त्वीषङ्कग्नवस्तुनि ॥२५९४॥ 
दद्‌रीकोऽनिले चन्द्रे वाद्यभेदे च दाडिमे । 

दटुरस्तु FA पुमांस्तु गजपार्श्वयोः ॥२५९५।। 
वारिदे चाऽद्रिमेदे च वाद्यभाण्डान्तरेऽप्यथ । 

दढुरा चण्डिकायां स्त्री ग्रामजाले तु ददुंरम्‌ ॥२५९६॥ 
दस्त पुंसि कस्तूयामहङ्कारेऽपि चेष्यते । 

quent ना स्मरे AAR वाच्यवत्‌ ॥२५९७॥ - 
पुमान्दपण आदर्शे इती दर्पणमद्वयो; । 

द्पणन्दपंणा चेति कृतौ दर्पयतेईयम्‌ ॥२५९८॥ 

दुर्वा इये राक्षसेऽथ देशभेदे नुभूमनि । 

दवरस्तु पुमान्वजे सेनायां दर्वरी स्त्रियाम्‌ ॥२५९९॥ 
दविः खजाकायां सर्पफणे स्त्री प्रतिकीलके | 
द्वीवदिष्यते ना तु दर्विशचक्रस्नुद्रयोः ।।२६००॥ 
दर्वीकरो इयोः सपैं सर्पजात्यन्तरेऽपि च । 

दशो द्टावमायां च परपक्षान्तकमैणि ॥२६०१॥ 
दशको दशयितरि प्रवीणे द्रष्टरि निषु । 
्रतीहाराऽपराख्ये तु द्वाःस्थे स्याइर्शकः पुमान्‌ ॥२६०२॥ 
दर्शन स्वप्नवीक्षासु नेत्रे शास्त्रे मते धियि | 

ज्ञाने च दर्पणे धर्मे क्रियायां पश्यतेरपि ॥२६०३॥ 
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दरशनी-दहरः 


दर्शनी तूपरथ्यायां स्री पुरादेगंदस्य च । 

यत्रभेदे दशनार्थ दर्शना त्वपि दर्शनम्‌ ॥२६०४॥ 
स्यातां दशयतेरथें ख्लीनपुंसकयोरिमे । 

COU भवेङ्लागेऽथापद्रव्ये Teese ॥२६०५॥ 
शस्नीच्छेदे तथोत्सेथे दलं क्लीबमुदाहतम्‌ | 

दलघो ना प्रहरणे विदले च दलान्तरे ॥२६०६॥ 
दलाढकः स्वयञ्जाततिले wears गैरिके । 
फेनखातकयोरनागकेसरे च महत्तरे ॥२६०७॥ 

दलामल AVA दमनेऽपि नपुंसकम्‌ | 

'दल्भो गोत्रषिंमेदे ना दर्मं वल्के नपुंसकम्‌ ॥२६०८॥ 
दवो वने स्मृतोऽगनौ च वनवहचुपतापयोः | 

दशनः शिखरे दन्ते क्ली तु दृष्टौ च वर्मणि॥२६०९॥ 
दशनं कवचे दंशे नपुंसकमुदीरितम्‌ | 

दशनोच्छिष्ट उच्छासे चुम्बने दशनच्छदे ॥२६१०॥ 
क्लीबं दशपुरन्देशभेदेऽपि स्यात्खवेर्शपे च । 

दशमी स्री यमतिथौ त्रिदशानां च पूरणे ॥२६११॥ 
दशमीखयखिवद्धेशपि नष्टबीजे ब्रताशने । 

दशा कम विपाके स्री दशमांशे तथाऽऽयुषः ॥२६१२॥ 
दीपवत्तों परावस्थावस्थामात्रकयोरपि । | 
TUT वसनस्यान्ते TATA कीत्तिताः ॥२६१३॥ 
दशेरः कुक्कुरे सर्पे द्वयोरथ नृभूमनि | 

मरुसंज्ञे जनपदे दशेराः परिक्ीत्तिताः ।२६१४॥ 
दस्मोऽग्निवञ्रयोः पुंसि दस्युयज्ञकृतोस्त्रिषु । 

दस्युः पुंसि रिपो त्रिस्तु चौरे ३ तु गजान्तरे ॥२६१५॥ 
मत्त्येजातिचतुष्षष्टेरेकस्मिन्गहय बत्ति के । 
दहनश्चित्रकाऽन्युष्णगुणभर्लातकेषु ना ॥२६९६॥ 

क्ली दाहे त्रि तु सोष्णे च तथा स्यादुदुष्टचेष्टिते । 
दहरस्तु इयोरल्पमूषिके बालके त्रिषु २६१७॥ 

१: दर्भं नपुंसकं वल्के दल्भो गोत्रविंभिद्ययम्‌ | 
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दाक।/-दारुकः 


अल्पेश्थ भ्रातरि पुमान्हृदये तु नपुंसकम्‌ | 

दाकस्तु दातरि त्रि स्याद्यजमाने इयोर्मतः ।।२६१८॥ 
दाक्षस्रिदक्षसम्बन्धिन्यय दाक्षी स्त्रियां गवि । 
कपिलायां जनन्याश्व कीत्तिता पाणिनेशुने! ॥२६१९॥ 
दाक्षायणी स्त्री पात्यामखिन्याद्युइपु क्षितौ । 

अदिती दवे तु दक्षस्यापत्ये क्लीबं तु हेमनि ॥२६२०॥ 
दाक्षिणात्यो नारिकेले त्रिषु दक्षिणदिग्भवे । 

दाडिमं प्रसवे क्लीबं त्रिष्वेलाम्ुचुलिन्द्योः ।। २६२ १॥। 
दाडिम्येलाकरकयोस्निषु TTT तु नप्‌ | 

दात्यूहो हे कालकण्डखगचातकपक्षिणोः ।।२६२२।। 

दात्व आयुक्तक त्रि स्याद्दाने यज्ञे च पुंस्ययम्‌ । 

दान इस्तिमदे त्यागे खण्डने लवने क्षये ॥२६२३॥ 

शोधने रक्षणे चापि क्लीबलिङ्गं प्रकीत्तितम | 

दानवं क्री दमनके Tat दानवो दयोः ॥२६२४।। 
दानुर्दातरि विक्रान्ते त्रिषु दवे यष्टरि स्मृतः । 
समीरणाकयोदानुः पुँहिलङ्गः gata: ।।२६२५॥ 
दानतस्त्रदमिते दान्तिथृक्ते दन्तविकारके | 

सत्यर्थे तु पूर्वयोदन्तिवाच्ययोरन्तिमे पुनः ॥२६२६॥ 
स्त्यर्थ दान्त्यथ दान्तं क्ली दान्तौ दमनकेऽपि च । 
et त्रि स्यात्पुंसि सोल्छुण्ठभाषिते 11242011 
रक्षणादी विभक्तव्यपित्रादिद्रविणेऽपि 

यौतकादिधने दाने लवने धनेऽपि a5 ॥२६२८॥ 
दायादो दायभाजि त्रिः सपिण्डसुतयोहयो! | 

दारको & सुते बाले तरुणे त्रि तु Fae ॥२६२९॥ 
दारदो ना देशभेदे पारदे हिङ्गुलेऽप्यथ | 

दारदो विषभेदेऽयं पुंनपुंसक्रयोमत! ।२६३०॥ 


0 


दावस्नी पित्तले काष्ठे क्ली पुनर्देवदारुणि । 


__ दारको देत्यभेदे च पुमान्स्यात्कृष्णसारथौ ॥२६३१॥ 


१. वालुदयजमानेत्रिदृतियकेनिले च ना 
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- दॉरुकः-दिंन्यं 
असती तु दारुक इति ङुदावथे प्रयुज्यते । 
दारुणे रसभेदे ना क्ली व्याधौ भीषणे त्रिषु ॥२६३२॥ 
रक्षायां स्री दारुफला योगार्थे त्वभिधेयवत्‌ | 
दाबी दारुहरिद्रायां ्रीलिङ्गे परिकीत्तिता ॥२६३३॥ . 
दाघो दवाग्नावग्नो च दाधन्तु क्ली वने मतम्‌ । . 
दाशो दाशा इयोदाने दाशी केवत्तभूत्ययोः ॥२६३४॥ 
दयोरथ दशायोगिन्युक्तो दाशोऽभिधेयवत्‌ | 
दासों ज्ञानात्मनि त्रि हे भृत्ये शूद्रे च धीवरे ॥२६३५॥ 
दासी तु at नीलझिण्टीषडस्रावीरुधोरियंम्‌ | 
दासेरो दासिकापुत्रे इयोः पुंसि mae ॥२६३६॥ 
दासेरकस्तु करभे दासीपृत्रे च धीवरे । 
दिकरीवत्ौढयोषित्यथ योगे यथायथम्‌ ॥२६३७॥ 
दिगम्बरं क्ली ध्वान्ते त्रि नग्ने ना क्षपणे शिवे । 
दिग्धः पुंसि विषाक्तेषों त्रिषु लिप्तप्रबृद्धयो! ॥२६३८ा 
नपुंसकन्तु दिग्धं स्यात्स्नेहेऽप्युपचये तथा | 
दितिदैत्यजनन्याश्च खण्डनेऽपि स्रियाम्मता ॥२६३९॥ 
दिधिषूः परिविन्नाद्यञ्च्येष्ठा चेङ्कगिनी खियाम्‌ | 
कनिष्ठुपत्न्यास्पुनभ्बा ना त्वस्या दिधिषुर्थवे ॥२६४०॥ 
दिधिषूपतिरासक्ते पल्न्याम्भ्रातुमृतस्य च । 
पुनस्वीशच तथा पत्यौ एँहिलङ्गः परिकीत्तितः ॥२६४१॥ 
द्योर्ना at fat तु स्त्रवियतोर्धौदिवन्तु नप्‌ । 
दिवाक्रीत्तिहयोरुक्तश्रण्डाले नापितेऽपि च ॥२६४२॥ 
दिवाचरस्तु ना शुक्रे त्रिलिङ्गो दिनचारिणि । 
दिवाभीत sae द्वे पुमांस्तु कुमुदाकरे ॥२६४३॥ 
त्रिषु चोरे व्यवहितेऽपि दिवाभीत इष्यते । 
दिवोकाश्च दिवौकाश्च न क्ली देवे च चातके ॥२६४४॥ 
दिव्यं लवङ्गे लशुने व्योम्नि तन्त्रीस्वरेऽपि च । 


__अत्ययेऽ्थ खियान्धाज्यां वल्युद्युभवयोख्रिपु ॥२६४५॥ 


१, दिगम्बरः स्यातृक्षपणे ना ने तमसि शङ्करे . 
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दिव्येळक!-दीघपत्रः १९६ 

दिव्पेलको इयोभेंदे वेकरज्ञाख्यभोगिन' । 
त्रयोदशां भेदानां राजिलस्य च कुत्रांचत्‌ ॥२६४६॥ 
दिष्टः काले कृतान्तेऽथ देवे संवदने च नपू । 
दानभूषणयोः स्नाने तथा स्यान्मृत्तिकाश्भसा ॥२६४७॥ 
दिष्टन्तु भाषिते दत्ते त्रिलिङ्ग परिकीत्तितम | 
दिष्टिनाऽषटाङ्ुले माने स्री दानोक्तिसुखेषु च ॥२६४८॥ 
दिष्ट्याऽव्ययम्मङ्गले च हर्षे च परिकी्ितम । 
दोक्षा ख्रियां व्रतादेशे मौण्ड्ये चोपनमेऽपि च ॥२६४९॥ 
नियमे यजने चेव पूजायाश्च प्रकीर्तिता । 
दीदिविस्त्वोदने न क्ली ना स्वर्गेऽनौ बृहस्पती ।। २६५०॥ 
दीधितिस्तु feat रश्मावङ्गुलावपि कीत्तिता । 
दीन; पुन्नागकेतक्योः पुमान्दीना तु मूषिका ॥२६५१।। 
द्रिद्रकृपणक्षीणेष्वयन्दीनस्त्रिषु स्मृतः । 
दीपको जीरके दीपे यबान्यान्ना च पक्षिणि ॥२६५२॥ 
पक्षिणी येन गृह्यन्तेऽथ क्ली वाचामलङकृतौ | 
अथ दीपयितर्येष दीपितर्यपि वाच्यवत्‌ ॥२६५३॥। 
दोपनी त्रिषु दीपेः स्यात्साधने क्ली तु दीपनम्‌ । 
दोसो दीपयतेस्त्व्थे दीपनन्दीपता न ना ॥२६५४॥ 
दीपनः स्यात्पुंसि महाकदस्बाख्ये दुमान्तरे । 
दीपा विद्युति दीपं त्रिदग्धज्वठितभासिते ।।२६५५॥ 
दोप्यो जीरे यवान्यान्ना दीपनीये तु स त्रिषु । 
दोप्यकस्त्वजमोदायां यवानीबहिचूडयो; ॥२६५६॥ 
दीर्घं त्रिष्वायते मात्राद्ययोच्चार्यस्थरेजपि च । 
नशुसकन्तु सीम्नो; स्यात्ससुन्वेवगंगीतयोः ॥२६५७॥ 
नक त जी es EAS स्त: 

तु यथायथम्‌ ॥२६५८॥ 


दीधपत्री स्त्रियामेषा कदल्याभ्परिकीसिता । 
__ दौषपत्रः पलाण्डौ स्याइशानां भेद एकके ॥२६५९॥ 


१. दीनस्तु पुंसि पुंनाभे केतक्याञ्च त्रिषु स्वयम्‌ | 
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दीघेपाद्‌ः-दुदेशः 
दीर्घपादो इयोः कळले योगार्थे तु त्रिषु स्मृतः । 
दीर्घरोमा तु AeA डे योगे तु त्रिषु स्मृतः ॥२६६०॥ 
दीधाध्वगो इयोरुष्टरे लेख्यहारे तु वाच्यवत्‌ | 
alg: शाल्मलीकक्षे पुमाज्ञीवकपादपे ॥२६६१॥ 
साकण्डेये च काके तु द्रे त्रिः स्याच्चिरजीविनि | 
aint भिन्ने च भीते त्रिदीणी तु स्यादिशि स्त्रियाम्‌ ।२६६२॥ 
CHG सक्ष्मवसने क्षौमे धवलवाससि | 
दुःख व्यथायाँ क्लीबं स्यात्त्रिलिङ्ग त्वस्य साधने ॥२६६३॥ 
ga नपुंसक क्षीरे कृतदोहे तु स त्रिषु 
श्षीरादी च गवादौ च दुण्धी तु क्षीरिकोषधौ ॥२६६४॥ 
दुग्धतालीथन्तु दुग्धफेने दुग्धाम्रकेऽपि च । 
दुग्धाशी तु शुके दे स्यातक्षीराशिनि तु भेद्यवत्‌ ॥२६६५॥ 
SOR गन्धङुट्यां स्याद्विहारा्वकाशके | 
हुन्दुभिदैत्यभेदे च भेर्याश्च वरुणे पुमान्‌ ॥२६६६॥ 
स्त्री तु घतशलाकायान्द्र तु कीटान्तरे भवेत | 
दुरव्ययन्निषेधे च कष्टे च परिकोचितम्‌ ।२६६७॥ 
TUT कृकलासे द्वे दुष्टाशे त्वभिधेयवत्‌ | 
दुरासदः पुमानग्नौ दुष्प्रापे तु मतस्त्रिषु ॥२६६८॥ 
दुरितन्दुर्गतौ पापे gid तु त्रिषु स्मृतम्‌ । 
दुरोदरो स्त्रीपणे क्ली यंते Ade परमान्‌ ।२६६९॥ 
दुर्ग वनेऽपि नरके दुरगोऽस्त्री दुगमे पुरे । 
राष्ट्रे तु पुंसि दुर्गः त्री दुर्गोमायां त्रि दुगमे ॥२६७०॥ 
दुगतिः स्री दरिद्रत्वे नरके तु ठ्योमता 
दुर्गन्धो ना ङुगन्धे दुर्गन्धं सौवर्चले नपि ॥२६७१॥ 
दुगमो भूधरे पुंसि दुष्प्रवेशे त्वयं त्रिषु | 
दुजातँ व्यसने क्लीबमसुजाते तु भेदवत्‌ ॥२६७२॥ 
TEM त्वविवाद्यायां कन्यायां कुब्जतावशात्‌ | 
वाच्यवस्वेष gas दुर्देशः परिक्ीत्तितः ॥२९७३॥ 


१३-क 
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[दु्धरस्त्वृषभा]ख्ये ना भेषजे निरयान्तरे । 

[पारदे राक्षसभिदि दुःखधारयें त्रि] दुर्धरम्‌ ॥२६७४॥ 
gaat ना यवासे [त्रिदुष्गरापातिम्रशस्तयोः] । 

Say रजते चैलावाछुकाख्ये च भेषजे ॥२६७५॥ 
दुष्टवर्णे तु नृनपोबहुत्रीहों gata | 

दुर्वारस्तु यमे पुंसि दूरोधे त्वभिधेयवत्‌ ॥२६७६॥ 
दुर्विधो वाच्यलिङ्गः स्यान्नीचे दुगंत एव च। 

दुरि; स्त्रियां कमद्यां स्यादथ मुन्यन्तरे पुमान्‌ ॥२६७७॥ 
दुष्कृतं कुकृते त्रि स्यात्पापे तु क्लीषमिष्यते । 
दुरखख्रिढुंगते ga तथा दुःखेन तिष्ठति ॥२६७८॥ 
दुस्स्पर्शो ना यवासे WET aera भवेत्त्रिपु । 

Cera कण्टकायाञ्चात्मशुप्तायामपि ख्लियाम्‌ ॥२६७९॥ 
दूतः शुक्रे Flea तु मतः सन्देशहारके | 

सश्चारिकायान्तु ख्रीत्वमात्रे दूती प्रकीत्तिता ॥२६८०।। 
दूत्यन्द्तस्य भागे च भावे कर्मण्यपि स्मृतम्‌ । 
दूरदर्शी द्वयोगुभ्रे त्रिदरेऽक्षिमनीषिणोः ॥२६८१॥ 
दूषिका स्री क्रोधवशकन्यायां यौगिके त्रिषु । 

दूषिक दूषिका चाऽक्षिमले क्लीबे स्त्रियामपि ॥२६८२॥ 
दूषिका तु feat वीणान्तरळू्तालतासु च । 

दृष्य पूये स्थळे वस्त्रे दूषणीये तु तत्त्रिषु ॥२६८३॥ 
ay स्री arnt सपे बिले च द्रोहकेः कृते । 
[रडन्|त्वयस्युशीरे च इलेष्मणि त्वद्धियां इहः ॥२६८४॥ 
तथा वडा त्वामलक्‍यां तालमूल्यां दढा ख्रियाम्‌ | 
[वाच्यवत्त्रि इहं] स्थूले बलवत्यधिके wt ॥२६८५॥ 
खिया इढदला ताली पादपे बल्बजेषु च । 

zea at [0000 ॥२६८६॥ 

दतिनां [चम्मपुटके मेधेश्य गलकम्बले] । 

इन्भू; स्त्रियां थुजड च चक्रे च परिकीर्तिता ॥२६८७॥ 
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टक-देवभिन्नः 
इकू खरी ज्ञानाक्षिधीदष्िष्थथ त्रिज्ञातृवीक्षिणो! । 
इशा नो ना रवौ क्ली ज्योतिषि द्रष्टरि तु त्रिषु ॥२६८८॥ 
इशीकं नयने क्ली Prec: स्यादवपुष्मति' । 
दृश्या स्री सेवने त्रिस्तु द्रष्टव्ये क्ली तु भूषणे ॥२६८९॥ 
इषन्निष्पेषणशिलापटप्रस्तरयोः पुमान्‌ । 
दपृद्ठती नदीभेदे पार्वत्याश्च खियाम्मता ॥२६९०॥ 
छं त्रि वीक्षिते ज्ञाने क्लीबन्त्वैहिकवस्तुनि | 
क्तं तथैव भूपानाम्भये स्वपरचक्रजे ॥२६९१॥ 
एान्तः पुंसि शास्त्रे च तथोदाहरणे मतः । 
टटिशब्दोऽद्विण बुद्धो च ज्ञाने दर्शे तथा त्रियाम्‌ ॥२६९२॥ 
देवः खङ्गे नपे मेघे नृपे नाख्योक्तिगेऽपि ना | 
चक्षुरादीनिद्रयेष्वस्री देवी स्त्री मघमूर्वयोः ॥२६९३॥ 
महिष्यान्नृपतेनाव्ये राजवंश्यनृपस्मियास्‌ | 
गुड्चीस्प्ककयोदे वस्तु हयोद वते मतः ॥२६९४॥ 
देवताडः सैंहिकेये जीमूते च हुताशने | 
देवदण्डस्तु नृनपो्दण्डाकारायुधान्तरे ॥२६९५॥ 
आरन्तिमात्रे योगे तु ढिङ्गायृद्यं यथायथम्‌ | 
देवढुन्दु भिरिन्द्रेयम्मुँछिङ्गः परिकीत्तितः ॥२६९६॥ 
स्त्री तु कृष्णार्जके कृष्णवचायां देवदुन्दुभिः | 
देवधान्यं यावनाले देवानान्धान्यकेऽपि च ॥२६९७॥ 
देवधूपस्तु देवानान्धूपे स्याद्शुग्गुलाबपि | 
Sad विजिगीषायां गतिकान्त्योध.तौ स्तुतो ॥२६९८॥ 
क्रीडायां व्यवहारेऽथ देवना-परिदेवने | 
अना देवयतेश्रार्थेञ्य Asa देवनो मतः ॥२६९१॥ 


देवभिन्नो मण्डलाख्यसपाणां विंशतिश्च षट्‌ | 


0 


01 ४१ 


oy 


ये भेदा एकके तेषां छे योगार्थे त्वयं त्रियु ॥२७००॥ 


१. caRaat स्यात्पेषण्यामरममात्रे तु नेव नपू। 
२. देवनं विजिगीषायाँ व्यवहारे द्युतो स्तुतौ | 
क्रीडायां गतिकान्स्योः क्ली देवना तु खियाम्मता | 
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देवमणिः-देत्यारिः २०० 


पुमान्देवमणिर्घोटगल्देशसमुद्धवे | 

रोमावत्ते महादेवे कौस्तुभे च प्रकीत्तितः ॥२७०१॥ 

देवयुस्त्वृत्विजि तथा होमेअपि च पुमानथ ॥ 

वाच्यवदेवयुः प्रोक्तो धार्मिके लोकयात्रिके ।।२७०२॥ 

नटे देवरथो रामभूमिके देवयानकः । 

देवटस्त्वृषिभेदे ना देवाजीवे तथा FATT ॥२७०३॥ 

feat देववधूर्देवपत्न्यान्दिणि च कीत्तिता। 

देववृक्षः सप्तपर्णे मन्दारादिषु गुग्गुली ॥२७०४॥ 

स्री देवसिन्धुर्गङ्कायां योगार्थे तु यथायथम्‌ । 

देवसेना देवचम्वां स्कन्दपत्तीन्द्रकन्ययोः ॥२७०५॥ 

नागाञ्जनेभएुन्दयान्नागयष्टौ तथा ख्रियास्‌। . 

देवाह रसविद्धे क्ली हेम्नि देवोचिते त्रिषु ॥२७०६॥ 

देवाग्नौ देवरे पुंसि स्री पितृव्यस्तियां मता । 

देशरूपोऽस्नियां न्याये योगार्थं तु यथायथम्‌ ॥२७०७॥ 

देशी गुरो पुमान्मार्गोपदेष्टरि तु वाच्यवत्‌ | 

स्त्री तु प्रदेशिनीनाम्न्यामङ्गुल्यान्देशिनी मता ॥२७०८॥ 

देष्णो बाही पुमान्द्रे तु यजमाने मतोऽथ च । 

सुरूपे दानशीले च भेद्यवद्देष्ण इष्यते ॥२७०९॥ 

देष्णुस्तु दुगमेऽपि स्याद्दातर्यप्यभिधेयवत्‌ | 

ना देहमदनो व्याधौ क्ली तु देहस्य मर्दने ॥२७१०॥ 

देहयात्रा तु . मरणे भोजनेऽपि ख्रियाम्मता । 

देतिकी स्यादिनभृती क्लीबन्तु दिनयोगिनि ॥२७११॥ 

दत्यो विभीतके देत्यमुशीरे दितिजे इयोः । 

अथ देत्या AU चण्डौषधमद्यान्तरेष्वपि ।।२७१२।। 

दत्यदेवस्तु वरुणो पबनेऽपि पुमान्मतः । 
दत्यारिदवमात्रेशपि पुमांश्च गरुडघ्वजे ॥२७१३॥ 

१. देत्यो विभीतके पुंसि क्छीब॑ देत्यमुशीरके । 

मुराख्यचण्डीषधयोदेत्या ख्री दितिजे द्वयोः ॥ 
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दैनम्‌-दौन्दुभी 


दैनन्त्रिदिनसम्बद्धे दैन्ये तु स्यान्नपुंसकम्‌ । 

दैन्यं तु दीनतायाञ्च शोके च क्रीबमिष्यते ॥२७१४॥ 
देवो विवाहभेदे स्याद्दैठी तेन विवाहिता | 

देवन्तु दैवते भाग्ये नपुंसकमुदीरितम्‌ ॥२७१५॥ 
'हेचज्ञख्निदैवविदि दैवज्ञा गृहगोलिका | 

दैशिकन्तृत्यमेदे क्ली देशयोगिनि तु त्रिषु ॥२७१६॥ 
आहुदेशिकवत्केचि दैशिकञ्चोपदेशकम्‌ । 

देश इली याज्ञिकानां स्यात््रोक्षण्यासादने तथा ॥२७१७॥ 
सम्बन्धिनि स्यादिष्टस्य दिष्टेरपि च वाच्यवत्‌ | 

दोग्धा दोहनकारे त्रिलोभात्कवयितयपि ॥२७१८॥ 

दोग्ध्री तु स्तनपायिन्यान्धात्र्यां घेनावपि ख्रियाम्‌ | 
दोधकं वृत्तमेदे क्ली त्रिः खाम्यर्थापहारके ॥२७१९॥ 
दोरकन्नपि र्जौ स्याद्दीणारन्त्र्यान्तु दोरिका | 

दोलः फाल्गुनशुक्लस्य चतुदेश्युत्सवे मतः ॥२७२०॥ 
दोलकस्त्र्युत्केप्तरे स्यादथ दोलकमम्बुजे | 

दोला प्रेङ्ले यानभेदेऽपि स्त्री स्यान्नीलिकोषधो ॥२७२१॥ 
दोलितो महिषे दवे स्यास्कम्पिते दोलितस्त्रिषु । 

दोषो वातादिके दुष्टे शुणस्य प्रतियोगिनि ॥२७२२॥ 
दोषज्ञः पण्डिते वैधे त्रिषु दोषस्य बोधके ॥ 

TAT तु UAT स्त्री तथा रात्रौ च तन्मुखे ॥२७२३॥ 
wea तु निशीत्यर्थे दोषेत्यादन्तमव्ययम्‌। . 
दोषाकरस्तु चन्द्रे स्याद्दोषाणामाकरेऽपि च ॥२७२४॥ 
दोषिको दोषसम्बद्वे त्रिव्याधौ पुंसि कस्यचित्‌ | 

वयः सन्धौ च Wa च क्लीबन्दोहृदलक्षणम्‌ ॥२७२१॥ 
दोहलोऽस्त्री गभिणीच्छामेदे श्रद्वाभिधे मतः | 

देये क्षादिपुष्ट्यर्थं करीषादात्रपि स्मृतः ॥२७२६॥ 
दौन्दुभी वरयात्रायान्दम्से चैव स्त्रियाम्मता | 


क्लीत्वे कलेख्यकेष्टानां लेख्यानां व्यवहारिणाम्‌ ॥२७२०॥ 


१. दैवज्ञो ना ज्योतिषिको दैवज्ञा गृहगोलिका(के) । 
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दोर्वीण॑-द्रावकः 


adit म्लिष्टपर्णे च दूवोयाश्च रसे मतम्‌ । 
दौष्यन्तः स्याद्द्वयोरुग्रे मत्स्यधातनजीविनि ॥२७२८॥ 
कक्ष्याजीविनि चाञ्म्बष्ठे पुल्लिङ्गस्तु BIA । 
दोहृदं तु TEMS तथा दोहलनामनि ॥२ ७२ ९॥ 
इच्छाविशेषे गभिण्यान्नपुसकमुदीरितम्‌ | 

ATM गगने चाह्नि पावके तु पुमान्मतः ।।२७३०॥ 
द्युतिः पुमान्योततो स्री प्रभाभिगमकान्तिषु । 

Grd धने यशस्यन्ने THY क्लीबमिष्यते ॥२७३१॥ 
द्युवाउभिगन्तरि त्रि स्यान्ना तु स्वर्गाकराजसु | 


५९) 


क ¢) 


द्योशब्दस्तु स्त्रियामुक्तः स्वगे चेव विहायसि ॥२७३२॥ 


द्योतस्तु द्योतनायाश्व दीपौ द्योता त्वियं स्त्रियाम्‌ । 
ञेया पिङ्गरूकेशयादिकन्यायां सुरभावपि ॥२७३३॥ 
दयोतना तूषसि स्री स्याद्द्योतनं क्ली धनेऽक्षिण च । 
धोतकार्थ स्रीनपोस्तु द्योतना स्यात्प्रकाशने ॥२७३४॥ 
दोत्र क्लीबं प्रमाणेऽह्नि प्रतोदज्योतिषोरपि । 
द्रमिलस्तु इयोमत्यें त्रिराज्यग्रभवे मतः ॥२७३५॥ 
वैश्यपू् क्षत्रियायां त्रात्याञ्जातेऽपि कीर्तितः । 

द्रवो नर्मणि निर्यासे द्रवणे ना पलायने ॥२७३६॥ 
नद्यान्तु स्त्री gat Grea भिन्नेऽपि तरले घने । 
द्रवत्पलायके चेव द्रावकेपि त्रिषु स्मृतः ॥२७३७॥ 
द्रवन्ती ठु स्त्रियामेषा न्यग्नोधीस्तम्ब इष्यते । 

द्र्विण न दयोविंत्ते काञ्चने च पराक्रमे ॥२७३८॥ 
द्रव्य स्यात्पित्तठे वित्ते प्रथिव्यादौ विलेयने । 

योग्ये च भेषजे क्लीबमूक्सामेध्विष्टिगामिषु ॥२७३९॥ 
SCN पुनद्र्॑यमभिधेयवदिष्यते । 

द्राङ्गस्तु सत्वरे प्रांशावपि वाच्यवदिष्यते ॥२७४०॥ 
द्रावकस्त्रि द्रावयितृद्रोत्रोनी घोषकाइमनोः ॥ 

द्रावको ग्रावभेदे स्याद्विदग्धे मोषकेऽपि च ॥२७४१॥ 
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. द्रावणः-द्विजः 


क्ली तु तत्मसवे TAIT तु न ना भवेत । 
द्रावणस्तु विडाख्ये स्यारलवणे कतकद्रुमे ॥२७४२॥ 
धणो wats स्यादद्रुहिणे च परश्रधे | 

डुणो ढयोवश्चिके स्यात्क्लीबं तु धनुषि डुणम्‌ २७४३॥ 
त्रयां हणा स्यात्कच्छप्यां मोव्यां तु स्याद्दुणी स्त्रियाम्‌ । 
ad विलीने शीघ्रे च विद्राणे चापि वाच्यवत्‌ ॥२७४४॥ 
SM ना वृक्षमात्रेषपि नान्दीवृक्षे तथा स्मृतः | 
पारिजातद्रुमे राजभेदे किम्पुरुषेश्वरे ॥। २७४५॥ 
ठुमामयस्तु लाक्षायां स्याद्‌ ुमस्यामयेऽपि च । 

दुमादेनः स्याच्छिशिर ऋतौ ना त्रि तु योगिके ॥२७४६॥ 
sem ब्रह्मविष्ण्वोना त्रिक्षुद्रे क्ली तु पद्मनि | 

द्रोणो इयोर्दग्धकाके पुमांस्तु स्यात्कृपीपतो ॥२७४७॥ 
शाकस्तस्बान्तरे चेव द्रोणा तु चतुराहके | 
दारपात्रविशेषे स्याद्द्रोणी तु द्रवभाजने ॥२७४८॥ 
तथा काष्ठाम्बुवाहिन्यां द्रोणपुष्प्यां गिरिप्लवे | 

शैलस्य शिलयोः सन्धावपि द्रोणी प्रकीत्तिता ॥२७४९॥ 
द्रोहो द्वेषे gare तु भवेद्विग्रखषीसुते | 

द्रोहकस्त्रिषु पैडालवृत्तौ गाथाऽन्तरे तु ना ॥२७५०॥ 
द्रोहाटः कथितो गाथाम्रभेदे मगछुब्धके | 

इन्द्ोोड्स्त्री युधि युग्ये तु रहस्ये मिथुनेऽपि नप्‌ ॥२७५१॥ 
exer भवेदद्वन्द्रः समासे चाथचोदिते | 

Sard Fae स्याद्य॒ग्मावयववस्तुषु ॥२७५२॥ 
द्वादशोऽस्त्री विष्णुतिथौ संख्यायाः पूरणे त्रिषु | 

द्वापरः संशयेऽपि स्थात्ततीयेऽपि युगे पुमान्‌ ॥२७५२॥ 
Bat चाप्युपाये च स्त्रियां द्वारन्तु नप्तयोः ॥ 
द्विकमात्ममनोयुग्मे क्लीबं द्रे काफकोकयोः ॥२७५४॥ 
त्रिषु तु द्वितयेऽपि स्यादूद्वाभ्यां क्रीतादिकेष्वपि | 

fat द्वे ब्राह्मणक्षत्रवेश्येष्वण्डोद्धवेषु च ॥२७४५॥ 
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ह्विजा-धत्रं २०४ 
दन्तेषु पुंसि भार्ग्यान्तु हरेणो च द्विजा स्त्रियाम्‌ । 
द्विजन्मा पुंसि दन्तेऽथ द्वे ब्रहमक्षत्रविट्खणे ॥२७५६॥ 

द्विजपोतो इयोः शूद्रे तथा स्यात्पक्षिणः शिशो । 
द्विजराजस्त्वनन्तेऽपि चन्द्रे च गरुडे FANT ॥२७५७॥ 
द्विजातिः पक्षिणि ब्रह्मक्षत्रविट्सु तथा पुमान्‌ । 

द्विजिहस्तु इयोः सपे चके तु त्रिषु स्मृतः ॥२७५८॥ 
द्वितीया स्त्री द्वितीयस्यां विभक्तो ब्रह्मणस्तिथौ ॥ 
भार्यायाश्च द्वितीयस्तु द्वयोः स्थात्पूरणे त्रिषु ॥२७५९॥ 
fama विहगे मत्यें द्रयङ्घ्रिके तु त्रिषु wal 
द्विषस्तु पुंसि शत्रौ स्यात्त्रिलिङ्गो द्वेष्टरि स्तः ॥२७६०॥ 
द्वीपी जलाशयभिदि स्त्री द्वीपोऽस्त्रयन्तरीपके | 
ढ्वीपवान्सिन्धुनदयो द्वीपवस्यापगाश्चवोः ॥२ ७६ ZI 

ट्ौपिस्तु ञवापदे कालेऽपि च न क्लीबमिष्यते | 

at रथे द्वीपिचर्मच्छन्नेऽङ्गे द्वीपिनस्तथा ।।२७६२॥ 
विकारेञप्यासमुद्रान्तद्वीपसम्बन्धिवस्तुनि । 

अन्यत्र मानुषात्तत्स्थादमिधेयवदिष्यते ॥२७६३॥। 


q 


धो धर्म्रहझधनदधैवतेष्वथ नब्धने । 
थो धा च ब्रह्मणि ख्यातौ ना धा त्रिधारके भवेत्‌ ॥२७६४॥ 
'घटस्तुलाराशिदिव्यतुलयोश्रीवरे घटी । 
पत्तो दुमेञ्के क्ली गेहव्योमसन्ञे दिवि स्त्रियाम्‌ ॥२७६५॥ 
TR मातुले क्ली तु तत्फले हेम्नि चेष्यते । 
धत्रं गेहन्योमसत्रे दिवि स्त्री नारऽ्कवृक्षयोः ।।२ ७६ ६॥। 
१. घो ना धर्मे कुबेरे च धं तु क्लीबं धने मतम्‌ | 
२. धरो दिव्ग्रतुलायां स्याद्धटी चीरे च वाससः | 
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२०५ धनं-धनुलता 
'धन॑ वित्ते गोत्रजे ह्वितीयर्क्ष स्नेहपात्रयो! | 
'भुनञ्जयोअ्जुनेन्द्राग्निचित्रकेञ्स्यहिमेदयो। ॥२७६७॥ 
‘gaat ना कुबेरे च वृक्षे त्रिस्तु घनप्रदे | 
इयोस्त गुद्यके गेहभेदे तु घनदम्पतम्‌ ॥२७६८॥ 
धनधारणमित्येत्स्वापतेयस्य धारणे । 
व्यवहारप्रव्रत्तानां लेख्यभेदेऽपि कीत्तितम्‌ ॥२७६९॥ 
पुमान्धनपतिर्यक्षराज आइये तु स त्रिषु । 
धनवानस्बुधौ स्त्री तु धनिष्ठा धनवत्यपि ॥२७७०॥ 
Shes धनहरः पुँल्लिङ्गः परिकीत्तितः | 
नेपालुगन्धद्रव्ये तु मता धनहरी स्त्रियाम्‌ ।२७७१॥ 
धनाध्यक्षः कुवेरे$पि स्याद्वनाधिकृते$पि ना | 
धनिकः साधुधनिनोस्त्रि स्त्री स्यात्साधुयोषिति ॥२७७२॥ 
धनिका5पि च धान्याके क्वचित्तु नृपयोषिति । 
धनी कुबेरे पुँल्लिज्गस्त्रिस्त वादर्धुषिकाढ्ययोः ॥२७७३॥ 
धनिष्ठेञ्तीव धनिकस्त्रधनिष्ठक्षभिदि स्त्रियाम्‌ । 

‘gave: प्रियाठस्य फले पापे च न इयोः ॥२७७४॥ 
पुमांस्तु स्यास्म्रियाखद्रौ राशिमेदे शरासने | 

भल्लातके चतुर्हस्तमानेऽपि स्याद्वनूरपि ॥२७७५॥ 

द्वीपे तु पुलिने नद्यादितटे स्त्री घबुधन्‌; । 

घनुका तु स्त्रियां बध्वां मे्यलिङ्गे तु साधुनि ॥२७७६॥ 
धनुग्रहस्तु Gee: प्रमाणेऽष्टाङ्ुुले मतः | 

चापस्य ग्रहणे चाथ त्रिग्रंहीतरि धन्वनः ॥२७७७॥ 
धनुर्दण्डञ्चतुरहस्तम्रमाणे यौगिकेऽपि च | 

धनुर्सता घनुर्वल्ल्याँ सोमवल्ल्यामपीष्यते ।२७७८॥ 


१. धनं गवां घजे वित्ते लग्नाद्राशो द्वितीयके | 
२. धनञ्जयोर्जुनेन्द्राग्निनागकायानिङान्तरे । 
३. धनदस्तु GAL ना भेवत्तु धनप्रदे | 

४. उकारान्तः Teds | 
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घनुः-धमेः 


घनुनृशण्डरचापे क्ली चतुहस्तप्रमाणके | 
घनुष्करश्चापकारे पुष्पभेदे धनुष्करी ॥२७७९॥ 
धनुष्कोटिश्चापकोटौ स्याद्रामेश्वरतीर्थके | 
घनूखियान्धनुज्यायान्धनुष्यप्युत्तमस्त्रियाम्‌ ।॥।२७८०॥। 
मूर्वामहेन्द्रवारुण्योध चुःश्रेणी प्रकीत्तिता । 

धनेशस्तु कुबेरे ना Vaal भेद्यलिङ्गकः ।।२७८१॥ 
धन्यो धननिमित्ते च पुण्यवत्यपि वाच्यवत्‌ । 
अनीशवादिनि क्रौश्चद्वीपवैश्ये पुनर योः ।।२७८२।। 
धन्या लता बृहतिकाधान्याकामलकीषु च । 

धन्वा स्यान्मरुदेशे ना व्योम्नि चापत्स्थलेषु नप्‌ ॥२७८३॥ 
धन्वन्तरिः काशिराजे भास्करेऽपि मतः पुमान्‌ । 

धन्वी तु ना धनूराशी धानुष्के तु भवेत्त्रिषु॥ २७८४॥ 
धमनस्तु नडस्तम्बे पुंसि नासापुटेऽपि च । 

धमनी स्त्री सिराहट्टविलासिन्योश्च वाचि च ॥२७८५॥ 
वाच्यवद्धमनः क्ररे स्याङ्भस्त्राध्मापकेऽपि च । 

धरः कूम शकापासीवसुभृद्रिरितूठके ।।२७८६॥ 
घरणन्त्वष्टके हेम्नः पलानां सप्तती तथा | 

ताम्रस्य दशकेज्न्येपां STR च धारणे ॥२७८७॥ 
धारणी ठु स्त्रियामेषा बसुधायाम्म्रकीत्तिता | 

धरा भूमिगुडूच्योश्र स्त्रीगभाशयमेद्सोः ॥२७८८॥ 
धराधरस्तु शेलेऽपि शिवेऽपि च पुमान्मतः 

THRE पुमाञ्छेले सलिले तु नपुंसकम्‌ ।। २७८९। 
धत्तो ऋद्न्तः Veet धर्म स्याद्धारके त्रिषु | 

धर्मोड्स्त्री सुकृते साम्ये स्वभावे लग्नराशितः ॥२७५०॥ 
राशो च नवमे प्राहुमाहूत्ता ना तु सोमपे | 
न्यायाचारयमाहिसाखङ्गचापेषु राज्ञि च ॥२७९१॥ 
ग्रधानशेषे सत्ये च श्रुती दण्डविनिर्णये | 

सताश्च सङ्गते यज्ञे तथैवोपनिषद्यपि ॥२७९२॥ 
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धमेणः-धामं 


धर्मणस्तु ग्रमान्बृक्षमेदसपंग्रभेदयोः । 

धर्मपालः पुमान्खङ्गे त्रिस्तु धर्मस्य पालके ।।२७९३॥ 
घर्भराजस्तु gash यमेऽपि च युधिष्ठिरे । 

घर्षणं क्ली मतं थाष््ेऽभिमवे सुरतेऽप्यथ ॥२७९४॥ 
धर्षणी कुलठायां स्त्री धर्षणम्भत्सने न ना । 

yal ना धवने धूर्तें प्रभो पत्यो च योषिताम्‌ ।२७९५॥ 
धुरन्धरदुमेऽथ क्ली TIS द्वे तु मानवे | 

धवलो SIA वेते AST धवला गवि ॥२७९६॥ 
वाच्यवत्तु श्वेतवरणयुते श्रेष्ठे च सुन्दरे । 

‘gre पुमानोदनेऽपि कीत्तितश्चानइह्यपि ।२७९७॥ 
घाणकस्तु पुमांशिछद्रविधाने हविषां ग्रहे | | 
धाणका स्त्री पणतृतीयांशे सम्परिकोत्तिता ॥२७९८।॥ 
धातुर्थनेऽस्थिन लोहे च शरीरे गैरिके रसे । 

स्वर्णे रेतसि पाषाणे स्यादभूवादिसुबन्तयोः ।२७९९॥ 
वातादिशब्दस्पशोदिगेरिकादित्वगादिषु । 

आकारे च स्वभावे च पादे पञ्चाक्षरे तथा ॥२८००॥ 
महाभूतेष्विन्द्रियेषु इलेष्मादी च पुमानयम्‌ | 

धाता ब्रह्मणि ना त्रिस्तु पिबपालककमेत्तु षु ॥२८०९॥ 
धात्री द्योः स्यात्कितवे धात्री त स्त्युपमातरि ॥२८०२॥ 
जनन्यामामलक्याञ्च वसुधायाश्च कीत्तिता | 

धान्तु धारणे पाने दाने च क्लीबमिष्यते ॥२८०३। 
धाना भृष्टयवेऽपि स्त्री फलबीजे च भूरुहाम्‌ | 

घाना स्त्री भूरुहाम्बीजे कुस्तुम्बुरुणि चाप्यथ ।९८०४॥ 
भूम्नि भ्रष्टयवेष्वेबं स्थूले Tat च । 

घाम caged तिलकतेजसोः क्लीबमिष्यते २८० 

१. घो धा च ब्रह्मणि ख्यातो धा तु स्याद्धारकेऽपि च | 

२. धात्री जनन्यामलकी TATUNG | 
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घाम-धिष्ण्यः २०८ 


धाम स्थानाधिकरणधनत्विटसारलक्ष्मसु । 
गेहदेहम्रभावान्नभोजनेनव्योमजन्मसु ।।२८०६॥ 
शाखायामपि वैचित्ये नकारान्तन्नपुंसकस्‌ | 
धामार्गवोऽपामा्गे कोशातक्यां प्रसवे तु नप्‌ ।।२८०७॥ 
TU स्तने लोके WATE जले हु AT! 
धारणी नाडिकायां स्याद्वौद्भमन्त्राऽन्तरेप्यथ ॥२८०८॥ 
धारणा योगाङ्गमेदे चित्तस्य स्थिरधारणे | 
अनाऽनुत्रहने चेव मयोदायाञ्च धारणा ।।२८०९॥ 
धारा प्रवाहे नद्यादेः सैन्याग्रे द्रवसन्तती | 

वाचि एस्त्रमुखेळवानां गतिष्वास्कन्दितादिषु ॥२८१०॥ 
घरादिच्छिद्रसन्तत्योधारस्त्वरमान्तरे फणे । 

धाराडुरस्तु नासीरे शीकरेऽपि घनोपले ॥२८११॥ 
धाराङ्स्त्ववतारेऽश्रावस्त्री न तीर्थखङ्गयोः | 

धाराटस्तु FAL चातकेऽपि प्रकीत्तितः ॥२८१२॥ 
धाराधरस्तु TES जलदेऽपि पुमान्मतः | 

धात्तराष्ट्री इयोश्रञ्चूचरणैरसितेः सिते ॥२८१३॥ 
हंसभेदेऽप्यपत्ये च धृतराष्ट्रस्य ना पुनः | 
नागराजेऽसुरे त्रिस्तु धृतराष्ट्रस्य योशिनि ।।२८१४। 
धार्मिको नृपतेधमाञ्धिक्ृते पुरुषे त्रि तु । 

पाठके धर्मशास्त्राणान्धर्मस्य चरितर्सपि ॥२८१५॥ 

थावनं क्टीबङिङ्गं स्याच्छोधने च गतावथ। 
धोताञ्चले waa रजन्यां धावनी स्त्रियाम्‌ ।२८१६॥ 
न तु ना धावयत्यर्थ धावनन्धावना भवेत्‌ । 
धिग्भत्सने च निन्दायामव्ययं प्रिकीत्तितम्‌ ॥२८१७॥ 
धिषणा तु स्त्रियास्बुद्धी स्त्री चिह्ने पार्वतीगिरोः | 
धिषणे त्वेव रोदस्योधिषणास्तु बृहस्पतौ ॥२८१८॥ 
Peat वही याज्ञिकानां वहिमेदेष केषुचित्‌ | 
तुषास्थानेषु॒ शुक्राख्यमङ्गलग्रहयोरथ ।२८१९।। 
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| धिष्ण्यम्‌-धूलिकद्म्बः 


थिष्ण्योरकायां क्ली तु गेहासनस्थानक्षं शक्तिषु | 
tart ज्ञानभेदे च बुद्धौ कमणि च स्त्रियाम्‌ ॥२८२०॥ 
धीता बुद्धौ सुतायां च कन्यायां च स्त्रियां मता । 
धीतिस्तु च्यङुलौ पानेऽप्याधारे' च व्यवस्थितौ ॥२८२१॥ 
ध्रीमान्बृहस्पती पुंसि पण्डिते त्वभिधेयवत्‌ | 
धीरोऽन्धौ मन्थरे तु त्रि ध्तिमद्विदुषोरपि ॥२८२२॥ 
Sed कुडुमे धीरा शुइच्याम्परिकीत्तिता | 

धीवा व्याधी पुमान्धीवा धीवरी सुरमत्स्ययोः ॥२८२३॥ 
धीवधीवाधीवरीति त्रिषु कर्मकरे भवेत्‌ | | 
धीवरो नाऽम्बुधो व्याधे काललोहे तु धीवरम्‌ ॥२८२४॥ 
द्वे तु दाशेऽपि मत्ये च केवचोंवृषलोद्धवे | 

धुतन्तु कम्पिते त्यक्ते भत्सिते धूतवत्त्रिु ॥२८२५॥ 
धुनी नद्यां खियामुक्ता धुनस्तु स्थान्नरे पुमान्‌ | 
धुन्धुमारः शक्रगोपे गृहधूमे पदाऽलिके ॥२८२६॥ 
ER TAGS TST केषुचित्‌ | 

भारे विकृतगीतौ स्त्री गायत्राहयसामनि ॥२८९७॥ 
धुरन्धरो धवद्रो ना वाच्यलिङ्गस्तु झा धूवहे | 
घूरूदन्ता ख्रियामेव धूनने परिकीत्तिता ॥२८२८॥ 
धूका ख्री कामिलायां स्याडूको व्याधी पुमान्मतः | 
धूतन्तु कम्पिते त्यक्त wpa ॥२८२९॥ 
भूर इत्युक्तः ग्रह हुताशया, | 

क पनी स च्‌ ॥२८३०॥ 
धूमलो ना कृष्णरक्ते वर्णे त्रिषु तु तद्वात । 
देवतार्चनतूर्यै तु भुमलम्पुँनपुंसकम्‌ ॥८२२९॥ 

धूर्तः शिवे कुरवके ना धुधूरकदम्बयोः | 

क्लीबन्तु खण्डलवणे प्रसवे चोक्तभूरुहाम्‌ URSA _ 
अयोमयेऽपि पत्राङ्गे भेयलिब्नन्द वश्चके । 


घूलीकदम्बो वरुणफले नीपान्तरे पुमान्‌ ॥२८२२॥ 


१४ 


१. आधाने वा। | 
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घूसर;-ध्वाङक्षिः ९१० 
धूसरो द्वे खरे खत्री तु धूसरी किंनरीभिदि । 
स्तोकपाण्डुरवर्णे तु धूसरो ना त्रि तद्वति ॥२८३४॥ 
धृतराष्ट्रः सुराज्ञि स्यान्नागक्षत्रियभेदयोः । 
धृतराष्ट्री ख्रियामेषा हसपत्न्यास्प्रकीत्तिता ।२८३५॥ 
धरतिर्धारणसन्तोषधैर्यशोयेसुखे ख्रियाम्‌ । 
द्वासप्षतयुत्तरच्छन्दोविशेषेऽपि तथा मता ।॥२८२३६॥ 
धत्वा विष्णौ गिरावब्धो यतौ ना त्वरी क्षुवि। 
gfe: पुमान्भवेद्रञ्मौ feat सा धर्षणे मता ॥२८३७॥ 
धृष्णुः प्रगल्भे चौरे Pat तु सन्तापशेलयोः | 
धेनुः RM स्याद्भस्तिन्यान्नवस्ूतगवीशिरोः ।।२८३८॥ 
नपुंसकन्तु घेन्वे तत्सामभेदे क्वचिन्मतम्‌ | 
घेनुका क्षुरिकोमागोकरेणुष्वसुरे तु ना ।।२८३९॥ 
धैनुकन्धेनुसङ्चेऽपि रतबन्धान्तरे तु नप्‌ । 
धोतस्तु मारुते पुंसि शठे तु त्रिषु कीर्तितः ॥२८४०॥ 
धोरणं वाहनेऽश्वानां धोरिते रथगतो च नप्‌ | 
त्रिषु तेतद्वतियुतेञ्य हंसे धोरणो ` इयोः ॥२८४१॥ 
ध्यामन्दमनके गन्धतृणेऽथ श्यामले त्रिषु । 
ध्राजिः पिटकजातो स्री वात्यायामपि afar ॥२८४२॥ 
ध॒वः शङ्को हरे विष्णौ वटे चोत्तानपादजे | 
वसुयोगभिदोः पुंसि त्रिनित्ये निचले स्फुटे ॥२८४३॥ 
धुवा तु स्री सालपण्या गीतिसुग्भेदयोश्चे वि | 
व्वजमसत्री पताकायाञ्चिह्वे पूवदिशो गृहे ॥२८४४॥ 
खट्वाङ्गशिश्नयोनो तु तालद्रौ शौण्डिके sa । 
ध्वजी द्वे शोण्डिके चम्वां ध्वजिनी त्रिध्वजान्विते ॥२८४५॥ 
ध्वनिताला तु वीणायां वेणुकाहलयोरपि | 
ध्वस्तं ग्रासीकृते जसे नयहीनेऽपि वाच्यवत्‌ ॥२८४६॥ 
वाङ्गो Set बके काके घ्वाङ्घा हवे घोरवाशिते । 
ना भिक्षौ तक्षके ध्याङ्गो caret कककोलिकोषधो ॥२८४४॥ 
sue ना स्री तु स्याद्रोरवाशिते ॥२८४५४॥ 
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:-नदी ` 


न 


न; पुमान्सुगते बन्धे हिरण्डे प्रस्तुतेषपि च ॥२८४८॥ 
नकुलस्तु हयोबंभ्री सहदेवाग्रजे तु ना । 

ऋषिभेदे बश्रुवर्णे त्रि तु तद्वर्णसंयुते ॥२८४९॥ 
नकुली तु स्त्रियां मांस्यां कुक्कुस्याश्व प्रकीत्तिता | 
नकूबारो देवरे ना त्रिषु तु स्यानिराश्रये ॥२८५०॥ 
नक्तश्वरो रात्रिचरे त्रि हे तूलकरक्षसोः | 

नक्रो इयोः स्यात्कुम्भीरग्राहसज्ञकयादसोः ॥२८५१॥ 
नक्षत्रनेमि! स्री रेवत्याम्पुमान्विष्णुचन्द्रयोः । 
नक्षत्रमाला त्री प्रोक्ता हर्तिमस्तकभूषणे ॥२८५२॥ 
स्थासकाख्ये तथा सप्तविंशत्या मौक्तिके; कृते । 
एकयष्टी हारभेदे नक्षत्राणां तथाश्वछी ॥२८५३॥ 
नखोऽ्नी नखरे क्ली ख्री नखी शुक्त्याख्यमेषजे | 
नखरायुध इत्युक्तो Berd त्रि तु यौगिके ॥२८५४॥ 
नगस्तु पर्वते पुंसि तरावप्यगवन्मतः । 
नगभूषणमित्येतद्धरितालेऽपि ARH ॥२८५%॥ 
नगोकाः पुंसि शरभे पक्षिपञ्चास्ययोरपि । 

नग्नो वन्दिक्षपणयोस्तित्वनग्ने दिगम्बरे ॥२८५६॥ 
नग्निका तु ङुमार्यान्नगनकः क्षपणवन्दिनोः | 
नजभावे निषेधे च स्वरुपार्थेऽप्यतिक्रमे NACA 
ईषदर्थे च साइश्ये तद्विह्दीनतदन्ययोः | 
नटष्डुण्डुद्रुमेञ्शोके Ae तु नटो नटी ॥२८५८॥ 
नटी नल्यपराख्यायां खत्री बिढुमलतौषधी | 
नतन्नमर्कृते वक्त्रे बन्धुरे चाभिधेयवत्‌ ॥ २८+ 
नएंसकं तु नमने नगरेऽप्यशुरौ मतम्‌! 

नदी घुन्यान्नदस्तु स्यात्स्तोतर्यपि सरस्वति ॥२८३०॥ 
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` नदनुः-नन्दिनी २१२ 


नद्नुस्तु मृधे मेषे एँछिङ्गः परिकीत्तितः | 
नदीकान्तः समुद्रे ना हिज्जले सिन्दुवारके ॥२८६१॥ 
नदीकान्ता तु जम्ब्वाँ स्री काकजद्वोषधावपि । 
नदीभवं क्ली लवणे सेन्धवे त्रिसरिङ्गवे Real 
नदीष्णः कुशलेडपि स्यात्तरो तु कुशले त्रिषु । 
नद्धो बद्धे तथोद्वृत्तेऽप्यभिधेयवदिष्यते ॥२८६३।॥। 
ननु स्यादव्ययं प्रहनदष्टोक्त्योश्च विनिग्रहे | 
FAIA परकृतावधिकारे च संभ्रमे ॥२८६४॥ 
आमन्त्रणेऽप्यनुनये प्रशनाऽचुज्ञाऽवधारणे | 
नन्दकः पुंसि कृष्णस्य खङ्गेऽसो परिकीर्तितः ।२८६५॥ 
नन्दको वाच्यवरग्रोक्तो हर्षके कुलपारके | 
नन्दनो नन्दना GA दुहितर्यपि च द्योः ॥२८६६॥ 
gall नन्दनं स्यान्नन्द्थौ च नपुंसकम्‌ | 
न ना नन्द्यतेरर्थे त्रिषु नन्दयितर्थयम्‌ ॥२८६७।। 
नन्द्न्तस्तु पुमान्सख्यौ नन्दन्ती स्यात्सखीजने | 
नन्दतामिति यत्राशीनेन्दन्तस्त्रिषु तत्र सः ।।२८६८॥ 
नन्द्यन्तः पुमान्राज्ि नन्दयन्ती सुखेऽपि च । 
सुवर्णेऽपि च पार्वत्यां त्रि तु नन्दयितर्यपि।।२८६९॥ 
नन्दा तु ग्रतिपत्वष्व्येकादशीषु स्नुहीतरी | 
अलिञ्जरे A WA Wats च ॥२८७०॥ 
निधिभेदे यशोदेशे & तु नन्दनकर्मणि । 
नन्दिः स्त्री Ug भेरीवाद्ये दताङ्गभिद्यपि ॥२८७१॥ 
TH नन्दतो धातौ प्रतीहारे शिवस्य च । 
नन्दी AUR मापे नाद्यनान्द्ाइच पाठके ॥२८७२॥ 
gt गर्दभाण्डे तथा Gey इष्यते । 

__ नन्दिनी पावती गङ्गाधेनुभेदननान्षु ॥२८७३॥ . 
१. यशोदाभत्तंरि द्वे तु नन्दनाख्ये सकर्मणि | 
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९ ०५ 
नन्दिवधनः- नरेन्द्रः 


शस्तवास्तुस्थलेऽयोष्याहरीतक्युपङ्कुञ्चिषु । 

नन्दिवर्धन ईशाने चन्द्रवंश्यनृपान्तरे ॥२८७४॥ 

पुत्रे च पञ्चदञ्याञ्च योगार्थे तु यथायथम्‌ । | 
नन्द्यावर्त्तस्तु वेश्मादे! स्याद्विन्यासान्तरे पुमान्‌ ॥२८७५॥ 
तगराख्ये पुष्पशुल्मेऽप्यथ तत्मसवे तु नप्‌। 
नपात्‌इयोस्तकारान्तः पौत्रानन्तरवंशजे ॥२८७६॥ 

नषा दे पौत्रदौहित्रतत्पुत्रादिषु कीत्तितः | 

नभञ्चरो घने वाते द्वे तु विद्याधरे खगे ॥२८७७॥ 
नभा वृद्धे त्रि खस्वर्गाम्बुपु तु क्ली नभोऽस्नियाम्‌ | 
अभ्रश्रावणवर्षासु घ्राणे wa पतदग्रहै ।२८७८॥ 
विसतन्तावथ द्यावाएथिव्योनेभसी इति | 

नभसस्तु पुमान्व्योम्नि ऋतावपि सरित्पतों ॥२८७९॥ 
नभाका चक्रवाके खरी नभाको वायसे इयोः । 

नमतः पुंसि धूमे च तथा दिनकरे मतः ॥२८८०॥ 
क्ीबन्तूर्णास्तरणके हस्ये तु नमतख्रिपु । 

नमसः पुंसि at च प्रणामे च प्रकीत्तितः ॥२८८१॥ 
तरि्नमस्योऽर्चनीये खरी नमस्याऽचेन इष्यते | 

नमस्कारी wat त्री नमस्कारो नतौ पुमान्‌ ॥२८८२॥ 
नमिर्नमतिधातौ च aad करान्तरे | 
विद्याधरेइवरेऽप्येष करिंमञ्चित्पुंसि कीत्तितः ॥२८८२॥ 
नशुचिस्तु पुमान्दैत्यमेदे पुष्पशरे$पि च । 

नयो नीतौ तथा दूतमेदेऽपि च पुमान्मतः ॥२८८४॥ 
नरः पुंस्यर्जुने विष्णोरवताराऽन्तरे नये | 

मनुष्यजातौ तु द्वे eae नारीति तत्र च ॥१८८ ५॥ 
नरन्तु रामकपूरे सलिले च नएंसकम्‌ | 

नरकः पुंसि निरये तथा स्यादसुरान्तरे २८८ ९॥ 
नराङ्गं मेहने क्लीबं नराङ्गो ना वरण्डके | 

नरेन्द्रो विषवैद्ये च मन्त्रवादिनि भूमिपे accel 


२४-क 
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नरेन्द्रपत्नी-नाकुछी २१४ 


नरेन्द्रपत्मी भूमौ च राजपत्न्यामपि खियाम्‌ | 
नत्तकश्चारणे पुंसि नटे पोटगलेऽपि च ।।२८८८॥ 
नत्तंकी लासिकायाश्च करेण्वाञ्च ख्रियां मता । 
नत्तनप्रिय इत्युक्तो मयूरे त्रि तु योगिके ॥२८८९॥ 
qs: पुंसि षिट्गे च चूचुके च प्रकीचितः | 

नमंद! केलिसचिवे रेवायां नमदा मता ।।२८९०॥ 
'नमरा नीरजे स्री भान्दुदरीमुरलासु च । 

नमरं SAL नाराचे मानवेऽजुमे ॥२८९१॥ 

नलः पोटगले राज्ञि पितृदेवे कपीखरे | 

नलन्तु कमले क्लीबं नलीनव्यास्प्रकीत्तिता ॥२८९२॥ 
नलद स्यादुशीरेऽपि मांस्यां पुष्परसेऽपि नप्‌ । 

नलिनं नलिकायां क्ली पञ्चे तु नलिनी त्रिषु ॥२८९३॥ 
सरसीस्वधुनीपद्चस्तम्बेपु नलिनी fear | 

नवः स्तुतौ ना. त्रिनंव्ये कापास्यान्तु नवा ख्रियाम्‌ ॥२८९४॥ 
नवनीतन्तु योगार्थे घृतस्य प्रकृतावपि | 

नवनम्पूरणार्थे त्रिर्नवमी स्यादुमातिथौ ॥२८९५॥ 
सप्तलायात्रवायाश्व मालायान्नबमालिका । 

नखरं नाशशीलादौ त्रि देन्यान्वितवाचि च ॥२८९६॥ 
नष्ट! पछायितमृततिरोभूतेषु वाच्यवत्‌ । 
स्पृष्टमेथुनकन्यायाँ नष्टा ख्रीलिङ्ग इष्यते ॥२८९७॥ 
नस्रो नासापुटेऽपि स्यादषावपि पुमानयम्‌ । 

नहुषो दरे मनुष्ये ना नागभेदे नृपान्तरे ॥२८९८॥ . 
नाकः स्ये पुमानस्जी स्वर्व्योम्नोद्द तु पत्रयोः | 

दु 'खाभाववति त्वेष वाच्यवन्नाक इष्यते ॥२८९९॥ 
WEAR शेले gets ना वनस्पती | 

_नाइली कुक्कुटीकन्दे स्री रास्नाचव्ययोरपि ।।२५००॥ 


१. सुरायां दुरीभान्दुनीरजः stg ade | 
ett स्यादूदु मकपूरे नाराचे मानवेञ्जुने ॥ 
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नाकुलम्‌-नाडी 


यवतिक्तासर्पगन्धानामोषध्योरपि स्मृता । 
HANOI अुजाभ्याञ्जङ्घयोद्व यम्‌ ॥२९०१॥ 
बद्धावस्थानरूपे चासने क्ली नाङुरम्मतम्‌। | 
अथो नङुलसम्बन्धिन्यप्येतत्त्रिषु नाकुलम्‌ ॥२९०२॥ 
नागो मेवे नागदन्त्याम्पुन्नागे नागकेसरे । 
देहाऽनिरान्तरे युस्ते नागवल्ल्याम्पुमान्मतः ॥२९०३॥ 
नागोऽख्नी सीसके वङ्गं क्ली तु स्रीकारणान्तरे | 
इयोर्गजे च सर्प च तथा ग्राहाख्ययादसि ॥२९०४॥ 
स्थूले तु वाच्यवन्नागः क्रराचारिणि च स्मृतः | 
खयां तत्र च नागी स्यात्‌ AB पुंस्युत्तरस्थितः ॥९९०४॥ 
नागदन्तः पुमान्भित्तिशङ्को नियूहनामनि | 

नागस्य च रदे नागदन्ती त्वौषधगुल्मके ॥२९०६॥ 
कुम्भानिङुम्भाद्यभिधे श्रीहसिन्यामपीष्यते । 

नपुंसके नागदन्तमासनान्तर इष्यते ।२९०७॥ 
यदू्ध्वज्ञोः ग्रसृतयोर्ुजयोजानुसंस्थयोः । 

नागपाशः पुमान्त्रीणां करणे वरुणायुधे ॥२९०८॥ 
नागपुष्पस्तु पुन्नागे चम्पके नागकेसरे । 
नागभूषणमित्येतद्ध रितालेऽपि यौगिके ॥२९०९॥ 

नागरं झुस्तके शुण्व्याञ्चुक्रे राजकशेरुणि | 

नागरस्तु त्रिलिङ्गः स्याद्विदग्धे नगरोद्धवे ॥२९१०॥ 
स्यान्नागवारिकस्ताक्ष्ये गणस्थे राजकुझरे । 

हर्तिपे च मयूरे तु स द्वयोः परिकोत्तितः ॥२९१९॥ 
नागोदर्युदरत्राणे भटानां त्रि तु योगिके | 

नाटकं रूपकभिदि नाटिका TSH २९१२ 
Weal नाटयितरि नतितर्यपि वाच्यवत्‌ | 

नाव्यं घोषाख्यलोहे क्ली नृत्ते तौयेत्रिके तथा ॥२९१२॥ 
अथ ना्नन्नाटयितव्येऽभिघेयवदिष्यते | 

नाडी नाडीव्रणे तारे धमन्यर्धमुहूत्तयोः ।२९१४॥ 
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नाली-नार॑ २१६ 


सच्छिद्रदीधद्रव्येडपे चर्यायां कुहनस्थ च । 

क्षत्रे नासिकायां त्री नाली नाडिश्च नाटिबत्‌ ॥२९१५॥ 
नाडीतरङ्गः काकोले हिण्डके रतहिण्डके । 

नाथस्त्विन्द्रे पुमानेष स्यात्मभो त्वभिधेयवत्‌ ॥२९१६॥ 
इयोस्तु नाथो नाथेति याच्जैश्वयोदिके भवेत्‌ । 

नाथात उक्त आहारे पुमांश्चैव प्रजापतौ ।1२९१७॥ 
नादो '्वनौ स्तोतरि ना नदसस्बन्धिनि त्रिषु । 

नादेयो नागरङ्गे स्यान्नादेयी जलवेतसे ।।२९१८॥ 
कर्कयाम्भूमिजम्ब्याश्च महोदर्याख्यभुस्तके | 

कङुष्ठेप्यथ नादेयं क्ली सिन्धुलबणे मतम ॥२९१९॥ 
नदीसम्बन्धिनि त्वेष स्यन्नादेयोऽभिधेयवत्‌ । 

नानाऽच्ययं विनार्थेऽपि तथाऽनेकोभयार्थयोः ॥२९२०॥ 
नाना feat स्याङ्भारत्यां जनन्यान्दुहितयपि । 

नान्दिः कल्याणवृद्धी त्री नाव्यारम्भार्चनान्तरे ॥२९२१॥ 
नापितस्तु दरयोविंप्रवैयाजे व्यभिचारतः । 
म्त्यजात्यन्तरेऽम्बषुक्षत्रियासम्भवेऽपि च ॥२९२२॥ 
AMAA स्याञन्त्वङ्गे शस्य संज्ञा प्रतारिका | 
रथचक्रस्य मध्यस्यपिण्डिकायाञ्च ना पुनः ॥२९२३॥ 
MAGA ATA मुख्यमहीपतों । 

नाभि क्ली भारते वर्ष स्त्रियां कस्तूरिकामदे ॥२९२४॥ 
नामाउल्ली प्रातिपदिके संज्ञायां set तु वारिणि | 
अव्ययं त्वभ्युपगमरोषसरणविस्मये ॥२९२५॥ 
सम्भाव्यङुत्सा्राकाश्यविकस्ये नाम कीर्तितम्‌ । 

नायखि नेतरि प्राप्ती ना नायी तु दिशि स्रियाम्‌ ॥२९२६। 
नायको नायिका हे नेतरि स्रीपुंसयोभवेत्‌ | 

नायकखि! प्रभो AS हारमध्यमणो तु ना ॥२९२७॥ 
नारं क्ली भारताद्वषाददक्षिणे प्रतिजानते | 
कर्सिर्चिदन्तरद्वीपे त्रि तु स्यान्नरयोगिनि ॥२९२८॥ 
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नारी तु योपित्तिन्तिड्योनारस्तणकतीरयो! । 

आपो नारा इति प्रोक्तास्वप्सु लिङ्ग न निश्चितम्‌ ॥२९२९॥ 
नारको नरके ना त्रिलिङ्गो नरकयोगिनि | 
नारकीटोऽइवक्रीटे स्यात्स्त्रदत्ता्ञाविहन्तारि ॥२९३०॥ 
नारङ्गो नारङ्गद्रौ विटे ना पिप्पलीरसे । 

यमजे तु दयोः क्ली तु नागरजङ्गफले मतम्‌ ॥२९३१॥ 
नाराच्येपणिकायां स्री नाऽयोवाणाम्बुहस्तिनोः । 
नारायणः पुमान्विष्णौ नरस्य सहचारिणि ॥२९३२॥ 
तस्यावतारभेदे च खी तु नारायणी श्रियाम्‌ । 
पार्वत्याञच शतावर्यां गण्डक्याख्यसरित्यपि ॥२९३३॥ 
सुपाइर्वीख्यशिवस्थानस्थशिवायां विशेषतः | | 
नाराशंसः पुमान्यज्ञे चाग्नौ मन्त्रान्तरेऽपि च ॥२९३४॥ 
नाली त्रयी धान्यकाण्डे नाला चाब्जादिदण्डके | 
नालन्तु रन्धे TA च नपुंसकमुदीरितम्‌ ॥२५३५॥ 
नालिका स्री चतुहं॑स्तप्रमाणे युगसंज्ञके | 

नवहस्तप्रमाणे च स्याद्रन्त्रे नालकालयोः ॥२९२३६॥ 
वेणुपात्रान्तरे BSA शाकलतान्तरे | 
कलम्बीशञतपर्वादिशब्दैः ख्याते जलोद्धवे ॥२९३७॥ 
नालीकपम्बुजे क्लीबं नालीकस्तु शरे पुमान्‌ । 
नालीकिनी स्री पब्थिन्यान्नालीकवति तु त्रिषु ॥२९३८॥ 
नाविकस्तारयितरि त्रि तरीतरि नौकया | 
अम्बष्ठाद्बाह्ाणीजाते मर्त्यजात्यन्तरे योः ॥२९२९॥ 
नाशः पलायनध्यंसमरणानुपलब्धिषु । ace: 

नासा स्री नासिकायाञ्च गहद्वारोध्वदारुण ॥२५४०॥ 
नासिक्यावर्विनौ नासिकया तु नासाभवे त्रिषु । 
नाहस्तु बन्धने एंसि कूटेऽपि परिकीत्तितः ॥२९४१॥ 
नि निवेशे vat च नित्यार्थे संशयेऽव्ययम्‌ । 
धेपकौशलसामीप्याश्रयदानेषु' बन्धने ॥२७४२॥ 
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निकरः-निदाघः २१८ 


राश्यधोभावविन्यासे मोक्षेऽन्तर्भाव एव च। 

निकरो fae सारे न्यायदेयधने निधो ॥२९४३॥ 
निकषः शाणफलके निकषा यातुमातरि | 

निकायस्तु शरव्ये स्यात्समूहेऽपि सधमणाम्‌ ॥२९४४॥ 
गृहे बहुनामेकत्र करणे परमात्मनि | 

निकारस्तु तिरस्कारे धान्यस्योत्क्षेपणेऽपि च ॥२९४५॥ 
निकुम्भः कुम्भकर्णस्य तनये दन्तिकोषधो | 

निङुरूम्बं समूहे चाङ्करेऽपि च नएंसकस्‌ ।॥२९४६॥ 
निक्तो विम्रलब्धेऽपि हते विप्रकृते त्रिषु । 

निकृन्तिभ॑त्सने क्षेपे शठे शाव्येऽपि च ख्रियाम्‌ ॥२९४७॥ 
निक्षेपस्तु निधाने स्तात्तथैवोपनिधावपि । 

निगमो नगरे वेदे निश्चये च वणिक्पथे ॥२९४८॥ 

मार्गे वणिज्यपि करे ग्रन्थमेदेऽर्थशासके | 

भोजने क्ली निगरणं गले निगरणः पुमान्‌॥२९४९॥ 
निग्रहो भत्सने पुंसि मर्यादायाञ्च बन्धने । 
निघातस्त्वननुदात्ताख्यस्वरे निहननेऽपि ना ॥२९५०॥। 
निघातिका लोहकारेथेत्र निक्षिप्य हन्यते । 

कूटेन लोहे तत्र St त्रिषु तु स्यान्निहन्तरि ॥२९५१॥ 
निचुम्पुणस्तु चन्द्रेऽपि समुद्रेऽव्रभृथे पुमान्‌ | 

निचुलस्तु निचोले स्यादिञ्जलाख्यद्रुमेऽपि च ॥२९५२॥ 
निचोलः ग्रच्छदपटे कञ्चुके च प्रकीत्तितः। 

निज त्रि नित्ये चात्मीये क्ली स्त्रभामेऽथवाऽऽत्मनि ॥२९५३॥ 
कृत्तिकायान्तृतीयस्यान्दूर्यायां खरी नितलिबाक्‌ | 

नितम्बो रोधसि स्कन्धे स्रियाः पश्चात्कटावपि ॥२९५४॥ 
कटके पर्वतस्यापि तथैव कटिमात्रके । 

नित्यं तु सन्ततेऽपि स्यात्‌ शाइवते चाभिधेयवत्‌ ॥२९५५॥ 
नित्यशङ्को मृगे दे स्यात्रिस्तु स्यान्नित्यशङ्किते | 

निदाघो ग्रीष्मकाले स्यादुष्णस्वेदाम्बुनोरपि ॥२९५६॥ 
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निदानं-निरञ्जना 


निदानमवदानेऽपि खण्डनेऽप्यादिकारणे । 

पतञ्जलेः GANS कारणे वत्सदाम्नि च ॥२९५७॥ 
निदिग्धिका ख्रियामुक्ता Heat तथैव च । 
रिरिप्रियेति विख्याते क्षुद्रवातिङ्गिनान्तरे ॥२५५८॥ 
निदेशः शासनेऽपि स्यात्क्रथनोपातन्योरपि | 
निदेशनस्तु पुंसि स्याइशाहस्तग्रमाणके ॥२९५९॥ 
कली स्वाज्ञायाञच दाने च नतु ना ण्यन्तकमणि | 
निन्द्राः सुनिषण्णाख्यजलशाके पुमान्मतः ॥२९६०॥ 
निद्राशीले तु निद्राठरभिधेयवदिष्यते | 

निधनोऽस्जी सामभक्तो पञ्चम्यां कुलनाशयोः ॥२९६१॥ 
निधा faat निधाने स्याचथा पाशकदस्वके | 
भवेन्निधुवनं कम्पे सुरते च नपुंसकम्‌ ॥२९६२॥ 
निन्दा स्यादपवादेऽपि ङुत्सायाञ्च . तथा खिमाम्‌ । 
निपातः Gerad चादिग्रभृतिकेष्वयि ॥२९६३॥ 
निभं व्याजेऽथ सदशे स्याहुत्तरपद त्रिषु । 

निमित्तं लक्ष्यहेत्वोशच BAe: TART नपू ॥२९६४॥ 
निमीलनं RAT च मुकुलीभाव इष्यते | 
निमेपनिमिपौ काष्ठाऽष्ादशांशे निमीलने ॥२९३५॥ 
निम्नगा तु खियात्रधान्त्रि तु स्यान्निस्तगन्तरि | 
नियतिर्नियमे च स्री दैवे च परिकीत्तिता ॥२९६६॥ 
नियन्ता सारथौ पुंसि भेद्यवत्तु नियामके! 
नियमस्तु प्रतिज्ञायामाज्ञायां च नियन्त्रणे ॥२९६७॥ 
व्रते च frat चैव Gee परिकीत्तितः | 
नियामकः कर्णधारे पोतवाहे पुमान्मतः ॥२९६८॥ 
भेद्यलिङ्गस्तु नियमकत्तयेष प्रकीत्तितः । 

नियुतं लक्षदशकेऽप्युशीरे लक्ष एव च ॥२१६९॥ 
निर्निपेधे निर्णये च बहिभोवेषि चाव्ययम्‌ | 
निरञ्जना पूणिमायां विष्णोनंवसु शक्तिषु ॥२९४०॥ 
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निरसनम-निभेत्सेनं २२० 


एकस्यां कृष्णसारे तु द्योखिर्निगताञ्ञ्चने । 

निष्ठीवने प्रतिक्षेपे वधे निरसनस्मतम्र ॥२९७१॥ 

निरस्तः reais वचने च galled | 

निराकृते च fret तथा प्रतिहते त्रिषु ॥२९७२॥ 
निराकृतिनिषेधास्वाध्यायानाकृतिषु त्रिषु । 

निरामयस्तु एंसि स्यादिडिक्के त्रिषु नीरुजि ॥२९७३॥ 
पदभज्जनशास्त्रे क्ली निरुक्त स्यात्त्रिषु त्वदः | 
कृतनिर्बचने शब्दे यातुमन्त्रेञमिधीयते ॥२९७४॥ 
इन्द्रादिदेवता तस्यामुक्तायां स्यात्खसंज्चया | 

तददेवताके च तथा स्यात्प्रातःसवनादिके ।।२९७५॥ 
निरुधा तु दिशि स्री स्यात्त्रिस्तु पुण्यक्रमे स्मृता । 

\ निरूपणं नपुंस्यालोकविचारनिदर्शने ॥२९७६॥ 

निरूहो बस्तिभेदे ना त्यूहणशून्ये च निश्चिते | 

निक्रेतिस्तु स्व्यलक्ष्म्यां त्रिरगतौ निर्गमे पुमान्‌ ॥२९७७॥ 
निरोधः पुंसि रोधे स्यात्तथा संक्षयनाशयोः | 

निशुण्डी नीलशेफाल्यां सिन्दुवारेऽपि च स्त्रियाम्‌ ॥२९७८॥ 
निग्र॑न्यो नग्नकेषपि स्यानिःखवालिशयोरपि । 

RAM TAMA दरिद्रे ग्रन्थवजिते॥२९७९॥ 
निग्रन्थक! स्यात्क्षपणो निष्फलेऽप्यपरिच्छदे | 

निजेरा तु गुरूच्या स्री हे देवे त्रि जरोज्झिते ॥२९८०॥ 
निर्दट: परदोषोक्तिपरे निष्ठुरभाषिणि । 

निर्दटो निर्दये व्यर्थे स्यास्त्रष्वन्यापवादिनि ॥२९८१।। 
fat निरे सारेऽन्यवत्तु कठिनेज्यपे। 

निर्देशो देशहीने त्रिः पुमांस्तु कथनाज्ञयोः ।२९८२॥ 
PAGE सहस्रांशोस्तुरङ्गे तुषपावके । 

Pritt खलीकारेऽरक्तकेऽपि नपुंसकम्‌ ॥२९८३॥ 


५, निरूपणं स्यादालोके विचारे च निदर्शने | 
निरूपणा विचारे निदुदानालोकयोन ना ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


निर्मेल-निवत्तन 
मलं विमले त्रि स्यान्निमाल्याभ्रकयोस्तु नप्‌ । 
मणं निर्मितो सारे तथा क्लीबं समञ्जसे ॥२९८४॥ 
Met तूपयुक्ते क्ली माल्ये त्रिमाल्यवजिते । 
निश्ुक्तञ्निस्त्यक्तसङ्गसुक्तकञ्चुकसपयोः ॥२९८५॥ 
निर्मोको मोचने व्योम्नि संनाहे सर्पकञ्चुके | 
निर्याणं करिणोपाङ्गे मृत्यौ मोक्षेऽध्वनिर्गमे ॥२९८६॥ 
Rada निर्यातना प्रतीकारमात्रके | 
न्यासग्त्यर्षणे याने वैरशुद्धौ तथा भवेत्‌ ॥२९८७॥ 
निर्यामः कर्णथारे ना यामहीने तु Haag! 
GP नागदन्तद्वाःक्वाथनिर्यासशेखरे ॥२९८८॥ 
निर्लज्जा तु feat यान्यन्नियुक्ता देवरे व्रजेत्‌ । 
लञ्जाहीने तु निर्लजस्निलिज्ञ! परिकीर्तितः ॥२९८९॥ 
निलेंपन्त्वम्बुजे क्लीबं लेपहीने तु वाच्यवत्‌ | 
निर्वाणं Bradt मोक्षे नाशे च गजमञ्जने ॥२९९०॥ 
सङ्गमे freq शान्तादौ मुनिवह्विगजादिके | 
निर्वादः परिवादे ना वादहीने ठु मेद्यवत्‌ ॥२९९१॥ 
निर्वापणा स्यात्तापशमनायां वधे न ना। 
निर्वासना न नाघाते नगरादिबहिष्कृतौ ॥२९९२॥ 
निर्वतिः सुख्थितावस्तगमने च सुखे खियाम्‌ । 
निर्वेदस्तु पुमान्स्वेदे वेदहीने तु वाच्यवत्‌ 1२; ९३॥ 
Raa पुमान्भोगे वेतने मूच्छनेऽपि च । 
क्ली तु निर्व्यथनं Tt निर्व्यथे तु त्रिषु TT ॥२९९४॥ 
निती गुष्टिमान्धे च बन्धुनि्रणम्मतम्‌ | 
निलयस्तु गृहे पुंसि तथा निलयने स्वतः ॥२९९५॥ 
निलिम्पस्तु saga निलिम्पा त खियां गवि । . 
निवर्तनं निवृत्तौ च रञ्जूनां त्रितयेऽपि च ॥२१९६॥ 


So] em 


५. निर्यूहः पुंसि शिखरे द्वारे निर्यास एव च । 


क्वाथेपि नागदन्ताख्यशङ्कुष्वपि तथा सतः ॥ (के०) 
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अष्टहस्तमितानां स्यान्नतु ना ण्यन्ततः कृतो | 
वसनक्रिययोबस्त्रे गृहे निवसनम्मतम्‌ ॥२९९७॥ 
निवहस्तु समूहे च वाघुस्कन्धान्तरे पुमान्‌ | 
निवातो दृढसंनाहे वातशून्येऽपि AAT ।।२९९८॥ 
न ना निशमना प्रोक्ता दशने श्रवणेऽपि च । 
निशा दारुहरिद्रायां स्री त्रियामाहरिद्र्योः ॥२९९९॥ 
निशाचरः Yan सृगाले सर्परक्षसोः | 

निशाचरी पांसुलाथां शिवाख्ये जस्बुकान्तरे ।।३०००॥ 
निशाचरो रात्रिचरमात्रे स्यादभिधेयवत्‌ | 

निशान्तं क्ली Te शान्ते त्रि रात्र्यन्ते तदखियाम्‌ ॥३००१॥ 
निशीथस्त्वधेरात्रेऽपि प्रदोषे रात्रिमात्रके । 

निइचारकस्तु पिङ्गः पुरीषोत्सजिमारुते ॥।३००२॥ 
निर्गन्तरि तु. निश्चारकोऽयं स्यादभिधेयवत्‌ | 
निःश्रोणिरधिरोहिण्यां त्री खर्जूरीद्रमेपि च ॥३००३॥ 
निःश्रेयसं तु कल्याणमोक्षयोः शकटे तु ना। 
निषङ्गः पुंसि सङ्गेपि तृणीरेऽपि प्रकीर्तितः ।३००४॥ 
निषङ्गधिस्तु Geet west च धनुर्धरे । 

निषद्दरः पुमान्पङ्घ वह्वाविन्द्रे च मन्मथे ॥३००५॥ 
निषद्दरी तु Sl प्रोक्ता प्रभायां रजनाब्रपि | 

निषधो दक्षिणे मेरोः पुमान्स्यात्कुलपर्वते ॥३००६॥ 
देशभेदे च तद्राजे कठिने तु त्रिषु स्मृतः | 
निषादो द्वे पारशवे विम्रोढाबूषलीसुते ।।३००७॥ 
चण्डालेऽपि पुमांस्तु स्यादयं गीतिस्वरान्तरे | 

निषेधः प्रतिषेधेऽपि पुँछिङ्ग: परिकीत्तितः ॥॥३००८॥ 
ग्रसोमदेववगेस्य पश्चमे साम्नि च स्मृतः । 
निष्कोऽस्नी हेम्नि दीनारे साष्टकर्षशते पले ।३००९॥ 


a  -  - 


१. निवातस्थ्याश्रये दास्त्राभेदवर्मण्यमारुते | (के०) 
२. निषादो द्वे क्रमोढायाँ at विप्रतः सुते ॥ 
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निष्कः-निस्सरणम्‌ 


वक्षोभूषान्तरे कर्षे फले हेम्नो रहस्यपि | 

निष्कस्तु निर्गतादयेषु त्रिलिङ्गः परिकीत्तितः ॥३०१०॥ 
निष्कलाऽतीतात्तवायामवीयें wad त्रिषु । 
निष्कासितो निग मितेऽप्याहितेऽधिक्ृते त्रिषु ॥३०११॥ 
निष्कुटो ना गृहारामे स्यात्केदारकवाटयोः । 

अभैलायां निष्कुटीति स्रीलिङ्गे परिकीत्तिता ॥३०१२॥ 
निष्कोशो ना हस्तिकुक्षिमध्ये कोशोज्झिते त्रिषु । 
निष्क्रयो वुद्धिसम्पत्तौ निर्गमे टुष्कुलेऽपि च ॥२०१३॥ 
द्रे निष्ळोऽन्ध्रीशयरजे निष्ट्या खात्यां teat मता । 
निष्ठोत्कर्षेप्यवस्थायां नाशेऽन्ते च AT तथा ॥३०१४॥ 
क्लेशे निर्वहणे चैव क्तक्तवत्वोरपि स्रियाम्‌ । 
निष्पत्तावपि याञ्चायां परमायां गतावपि ॥३०१५॥ 
निष्ठुरं तु कठोरे त्रिः परुषाक्षरवाच्यपि | 

feat तु fram मुद्राविशेषे इस्तनि्मिते ॥३०१६॥ 
निष्पावः शूर्पपवने राजमाषे RoR | 

पवने शिम्बिकायां ना निर्विकल्पेऽन्यलिङ्गकः ॥३०१७॥ 
निस निषेधे च साकल्येऽतीतार्थे निश्रयेथ्व्ययम्‌ | 
निसर्गः सर्जने न्यासे खभावे निर्गमेऽपि च॥३०१८॥ 
निसृष्टञ्ञनिते न्यस्ते वाच्यवत्परिकीत्तितम्‌ | 

निसृष्टा तु feat व्यज्गकथायामियमिष्यते ॥३०९९॥ 
निस्तारे स्यान्निस्तरणञ्चपाये तरणेऽपि च । 

निस्तलं वर्तत ठेऽप्येबं स्याच्चलेऽपि च वाच्यवत्‌ ॥२०२०॥ 
निस्तारः पुंसि तूणीरे हिमानिलूनिवारणे | 


गत्ति 


प्रावारभेदे तरणेऽप्युपायेऽपि प्रकोत्तितः ॥२०२१॥ 
त्रिषु निस्तुषितं त्यक्ते चाग्निहीने syed । 
निस्रिशस्तु त्रिषु at खङ्गे लिङ्ग इष्यते ॥२०२२॥ 
fas त्वतिसुक्त स्री त्रिषु स्यात्सङ्गबजिते 

क्लीबं निस्सरणन्द्रारे मरणे भयनिर्गतो ॥३०२३॥ 
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निस्छावः-नीळलवासाः २२४ 


उपाये निर्गमे याने मुखे पुरगृहादिनः | 

निस्स्रावो भक्तमण्डेऽपि स्यान्निस्त्ावणकर्मणि ।। ३०२४॥। 
निहतस्रि हते नीचस्वरथुक्ते तथाऽक्षरे | 

निहवस्त्वपलापे स्याद्विखासै निकृतावपि ।।३०२५॥ 
MAE सुविश्वासे नमस्कारेऽपि साञ्जलो' | 

नीको द्वे ज्ञातिखगयोनींका कुल्याथिका fear ॥३०२६॥ 
नीकाशो निइचये पुंसि तुल्ये स्यादभिधेयवत्‌ | 

नीचः पुमान्‌ शनौ det नीचस्तु तद्वति ॥३०२७॥ 
वामने च निकृष्टे च वाच्यवत्परिकीत्तितः | 

नीउमस्त्री कुलाये च निलये च प्रकीचितम्‌ ॥३०२८॥ 
नीतं क्ली नवनीताऽन्नधनेषु त्रि तु थोगिके । 

नीतिः स्त्रियां नयेऽप्येवम्प्रापणेऽपि स्त्रियाम्मता ॥२०२९॥ 
नीथो विप्रे इयोर्थमशीले Prat नृपान्तरे | 

नीपकेऽथ च नीथा स्त्री नीतौ क्ली गीतभिद्यपि ॥३०२०॥ 
नीपः कदम्बबन्धूकनीलाऽशोकद्ुमेषु ना | 

नीरजं कमले BS नीरज! कृष्ण इष्यते ॥३०३१॥ 
नीलस्तु निधिभेदे ना गिरिभित्कपिमेदयोः | 
काष्ण्यंशौक्ल्याख्यगुणयोख्रि तु AA तत्र च ॥३०३२॥ 
waa diva वस्त्रे स्यात्संज्ञायान्तु द्रयम्भवेत । 

नीला नीली च नीस्येव प्राणिन्येषा प्रकीत्तिता ।३०३३॥ 
नीलको नीलितर्यष वाच्यवत्परिकीत्तितः | 

नीलकण्ठो मयूरे द्रे मूलके तु शिवे च ना ॥३०३४॥ 
नीलकेशी ख्रियां नील्यां त्रिस्तु कृष्णशिरोरुहे | 

नीलगुः स्यात्कृमो पुंसि भम्भरास्यान्तु सा ख्रियाम्‌ ॥३०३५॥ 
नीलग्रीबः शिवे पुंसि Brea नीलशिरोधरे | 

नीलवासाः शनो चापि बलदेवे पुमान्मतः ॥३०३६॥ 


१. नीकः सत्री इंसयोज्ञातौ खगे च परिकीर्तितः | 
२. नीको ह्वे ज्ञातिखगयोर्नीकः पुंसि AA | 

सेवनार्थकतुल्यायां नीका स्रीत्वे प्रकीसिता ॥ 
३. नीरजं कमले कुष्ठे पुंसि कृष्णे प्रकीत्तितम्‌ । 
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नीलशीर्षः पुमान्गोलाङ्गले त्रिः कृष्णमस्तके | 

नीलाञ्जसाऽप्सरोभेदे नदीभेदे च बिद्युति।॥३०३७॥। 

नीलाम्बरो राक्षसे च बलदेवे शनेश्चरे | 

नीलिका नीलिनीक्षुद्रारोगशेफालिकास्वियम्‌ ।।३०२८॥ 

नीलिका sine खनी स्यात्सिहमलनामनि | 

प्नीली स्र्योषधिमेदे स्यात्काल्याख्ये च रुजान्तरे ॥३०३९॥ 

नीवरो वणिजे पुंसि वास्तव्ये च ग्रकीत्तितः | 

नीचरूस्तु इयोमत्येजातिमेदे प्रकीत्तितः Rove 

वेदेहीशूद्रजे किञ्च एुष्डरवत्तुरगान्तरे | | 

नीवी तु कवचे शस्त्रे वणिडमूलधने खियाम्‌ ॥३०४ १॥ 

स्रीकटीवसनग्रन्थावपि नीविवदिष्यते | 

नीत्रै नेमौ वलीकेन्द्रोरेवतीभेऽपि कानने ॥३०४२॥ 

नीहारस्तु तुषारेऽपि Tag एव च । 

नूतनं त्रिष्वभिनवे स्रीभूमनि नूतनाः ॥३०४ ३॥ 
्टिचतःशत्या वृष्टिदायाः शते क्वचित्‌ | 

इकार मव पा डौ a ॥३०४४॥ 

नूनन्तु निरि के स्मरणे वाक्यपूरण । 

ना द he = नारी योषिति खियाम्‌ ॥३०४ ^ 

जपयज्ञस्तु संग्रामे राजस्यादिकेष्वपि । 

नृपलक्ष्म तृपच्छत्रे नृपाङ्क च नपुंसकम्‌ ॥२०४९।' 

नृपात्मजः स्यात्कूष्माण्डे कटुतुम्ब्याँ नृपात्मजा | 

नृपार्हन्त्वगुरौ क्लीबं स्याद्राजारहे पुनखिषु ॥२०४०।। 

au: प्लवे प्रतिकृतौ तथा दीर्षक्रिमों खियाम्‌ | 

नेत्‌ विकल्पे निषेधे चाऽव्ययमेतत्प्रकीत्तितम्‌ ।।२०४८॥ 

नेता भव्यतरौ पुंसि तत्फले क्लीबमिष्यते | 

नीतिक्रियाकर्तरि तु सारथौ च प्रभौ त्रिषु 1३०४१ 


Misch वस्त्रहङ नाडीदुमूलेषु मथोगुणे | 
नेत्वं च्यावाएथिव्याइच पुमांस्तु शशलाञ्छने ॥२०५०॥ 


` ` १. नील्योपधौ च शेफालिकायां रोगान्तरेऽपि च। 
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नेपः पुरोहिते वृक्षे नयेनाभृतके त्रिषु । 
नेपथ्यं स्यादरङ्कारे रङ्गभूमौ नपुंसकम्‌ ॥३०५१॥ 
नेपालस्त्विनुभिद्रक्षोभिदोदेशे TTA । 
नेपालकुनटीरास्नानवमालीष्वियं fT ।।३०५२॥। 
नेपालन्तिलचूर्णे च पङ्के मांसे च पक्षले: 
नेमः पुरोहिते assist ना खे नपुंसकम्‌ 130431) 
सदृशे तु समीपे च भषेन्नेमोऽभिधेयवत्‌ | 
नेमिस्तिनिशवृक्षे च भित्तिमूले तथा स्त्रियाम्‌ ॥३०५४॥ 
चक्रग्रान्ते च कूपे च तथा तन्धुखबन्धने | 
पीताहाख्ये परिच्छेदे ast च परिकीसिता ॥३०५५॥ 
नेगमस्तूपनिषदि पुमाचुक्तो रतावपि । 
वणिङ्नागरयोस्तु त्रिस्तथा निगमयोगिनि ॥३०५६॥ 
नेचिकी गोशिरोदेशे श्रेष्ठायाञ्च गवि ख्रियाम्‌ । 
न्तो राक्षसे दे स्यात्त्रि स्यान्निर्कतियोशिनि ॥३०५७॥ 
ATT हरिवर्णे स्यान्निषधा द्वय दुत्तरम्‌ । 
वाच्यवन्नेषधः प्रोक्तस्तथा निषधयोगिनि ॥३०५८॥ 
नो खियां वाचि काले च तर्यामपि मता ख्नियाम्‌ | 
न्यशुको रणरेणौ प्रावरणे बेणुचन्द्रयोः ॥३०५९॥. 
अवासशीले तु मतो न्यंशुकः सोऽभिधेयबत्‌ | 
न्यक्ष कृत्स्ने निकृष्टे च वाच्यवत्परिकी्तितम्‌ ।।३०६०॥ 
न्यग्रोधो ना शमीवृक्षे व्याममाने वटठुमे। 

त्यस्य ठुकोभावान्नेयग्रोधामिति स्मृतम्‌ ॥३०६१॥ 
न्यग्रोधी तु स्त्रियां स्तम्मे द्रवन्तीसंज्ञके मता । 
न्यङ्‌ निरस्तेऽपि नीचेऽपि वाच्यवत्परिकीचितम्‌ ॥३०६२॥ 
न्यङ्कुणरुकुलेवासि शिष्ये गुन्यन्तरे पुमान्‌ | 
मृगभेदे पुनर्न्यङ्क्योरयसुदीरितः ॥३०६३॥ 
न्यस्तकस्त्वस्नियामर्थनिक्षेपे निहिते त्रिषु । 


_ न्युक्षत्ति नीचे क्ली कात्स्न्ये तृणेऽथ महिषे द्योः ॥ ३०६४ 


१, रङ्गज्यायां वा | 
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qi सम्यङमनोच्चे च साम्नः पटप्रवणेषु च । 
न्युब्जो व्याधौ कर्मरङ्गठुमे AAT सुचि ॥३०६५॥ 
कर्मरङ्गफले क्लीबं कुब्जाउधोमुखयोसिषु | 

UE: साम्नः षडोङ्कारेष्वथ त्रिः सुन्दरे प्रिये ॥३०६६॥ 
्यूनभूने find च वाच्यवत्परिकीत्तितम्‌ ॥३०६६३॥ 


q 


पो ना वाताण्डपूतेषु पाने पातरि कीत्तित! ।।३०६७॥ 
ख्यां तु रक्षणे पाने at पूरितके च सः। 
पक्ति्रियां गौरवे च पाने च परिकीत्तिता ॥२०६८॥ 
uated गाईपत्येऽपि पिठरे स्यान्नपुंसकम्‌ | 

प॒क्वं त्रि कथितो नाशोन्मुखे परिणते खले ॥२०६९॥ 
क्लीबन्तु पचने प्रोक्तं शृतक्षीरजदाध्चि च । 

पक्षः पाइ्वगरुत्साष्यसहायबलभित्तिषु ॥३०७०॥ 
पाइरवद्वारे विरोधेऽद्गमासे चुल्लीबिलेऽन्तिके | 
हस्तिपारवें परिज्ञाने केशशब्दात्परश्चये ॥२०७९॥ 

चन्द्रे पक्षचरो ना त्रिर्यूथम्रष्टैकचारिणोः | 

पक्षतिः पक्षमूलेऽपि feat च प्रतिपत्तिथो ॥३०७२॥ 
पक्षी द्योः खगे स्री तु पूर्णिमाशाकिनीभिदोः | 
आगामिवर्तमानाहयुक्तरात्रौ च पक्षिणी ॥३०७३॥ 
पक्ष्मपुष्पच्छदे पक्षिपक्षे नयनलोमसु | 

किञ्जल्के तत्त॒ तूलादेः क्ष्मांशे च नपुंसकम्‌ ।३०७४॥ 
पङ्कोऽस्री कदर्मे पापे तथैव परिकीत्तितः | 
पुमान्पङ्कसः Brat पङ्कस्यापि रसे स्मृतः ।२००५॥ 
GSI शैवले सेतौ सोपाने जलकुब्जके | 
पड्क्तिश्छन्दोविशेषेषु चत्वारिंशतस्वरादिषु ॥३०७३॥ 
आवलौ दशसंख्यायां त्वेकत्वे तन्मितेषु तु । 
स्याइस्तुषु द्वितवत्रित्वादौ सर्वत्र स्त्रियामियम्‌ ॥३०७७॥ 
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पचत्र॑ रन्धनस्थाल्यां पचत्रोऽपूपकारके | 

पचम्पचा तु Sl दाव्यां चम्पके ना पचम्पचः ॥३०७८॥ 
पचिनां पचतो धातावग्नौ च क्षुधि तु खियाम्‌ । 
प्चेलिमस्तु ना वह्णौ मापे च हे तु घोटके ॥३०७९॥ 
पच्छः शिलायां ना त्रिस्तु पादपीठेन गन्तरि । 
पाणिसंज्ञे तु पच्छी स्री भवेद्वारुटकान्तरे ।। ३०८०॥। 
पञ्चगुसो द्योः HA ना तु चार्वाकदर्शने | 
पञ्चत्वम्पञचभावे च मरणे पञ्चता तथा ॥३०८१॥ 
स्री पञ्चदइयमावास्यापोर्णमास्योऽस्रि पूरणे । 

पञ्चमो रागमेदेपि षडजादीनां स्वरे क्वचित्‌ ॥३०८२॥ 
ख्री तु पाण्डवपत्न्यां स्यात्‌ पञ्चमी श्रीतिथावपि । 
स्यात्पच्चमविभक्ती च पञ्चानान्तु त्रि पूरणे ॥३०८३॥ 
त्रिषु पञ्चसुगन्धः स्यादन्याऽ्थे क्लीसमाहृतौ । 
पूकपूरतक्कोलजातीफललवङ्क के ।।३०८४॥ 

पञ्चाङ्गी तु खलीने च स्री पञ्चाङ्गसमाहृतौ | 

अङ्गस्तु पञ्चाभयुक्त स्यात्पञ्चाङ्गोऽभिधेयवत्‌ । ३०८५ 
पञ्चाङ्गुसस्त्वेरण्डे ना wages त्रिषु । 

पञ्चाननः शिवे पुंसि सिंहे त्वेष इयोर्मतः ॥३०८६॥ 
पञ्चारस्त्वृषिभेदे ना देशभेदे नृभूमनि । 

तद्राजे सर्ववचनः पाञ्चालास्यस्त््यपत्यके ।। ३०८७॥ 
पञ्चाली तु स्त्रियां गीतो पुत्रिकायाञ्च कीत्तिता | 
Tawa तु ख्रीवस्नपुत्रिकागीतिमेदयोः ॥ ३०८८॥ 
पञ्चिका द्यूतभेदे स्याद्व्याख्या ग्रन्थान्तरेऽपि च । 

त्रि तु. त = पश्चाङ्गसंहतो ॥३०८९॥ 
पटस्तु वस्त्रे केचितु सुवस्रे पुंनपुंसकम्‌ । 

पटी तु at विशिष्ट यो या पावर यक ।।३०९०॥ 
पटः ग्रियालबृक्षे ना फले त्वस्य नपुंसकम्‌ | 

पटच्चरं जीर्णवस्त्रे grata तु पटच्चराः ॥३०९१॥ 
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मध्यदेशगते नीवृद्विशेषे परिकीत्तिताः । 
पटलोऽस्तरयक्षिरिगमेदेऽध्याये गेहच्छदिष्वपि ॥३०९२॥ 
क्ली स्नरियोस्तु समूहेऽथ पटली पिटकान्तरे ॥ 
पटहस्तु समारम्भे निर्घोषे युद्धवाद्यजे ॥३०९३॥ 
आनकेऽपि समाख्यातः - पुन्नपुसकलिङ्गकः । 

पटिः स्री पटमेदे स्याद्वागुलो कुम्मिकाहुमे ॥३०९४॥ 
प्टीरः पुंसि कन्दर्पे कन्दरे चन्दनेऽपि च । 

पटीरो मूलकेदारवेणुसारेषु वारिदे ॥३०९५॥ 
तितउन्यपि रङ्गे च वातिके पुंसि कीत्तितः | 
पटुस्त्रिश्रनिर्व्याधिदक्षाव्मन्दाञ्च्छयुद्धिपु ॥३०९६॥ 
विस्पष्टे निस्त्वरे तीक्ष्णे लबणाख्यरसान्विते | 
एष्वर्थेषु स्त्रियां पट्वी पदुरित्युभयम्भवेत्‌ ॥३०९७॥ 
पटुः पुंसि पटोल्यां च ठवणास्यरसान्तरे | 
ऊषसैन्धवनाम्नोस्तु कली स्या्ूवणयोः पडु ॥३०९८॥ 
पटुलन्तु बले क्लीबं त्रि तु स्याद्वार्मिकल्ययोः | 
पटोलस्तु पुमान्वहिलिजातौ तिक्तकनामनि ॥३०९९॥ 
पटोली तु स्त्रियां कोशातक्यां क्ली वसनान्तरे | 
पट्टः प्रशस्तकौशेयक्षौमादौ ATTA ।३१००॥ 
शाणस्य नेत्रे स्वर्णादिक्रतदीघोच्छपत्रके । 
शुवाकनालिकेरादिपत्रमू रस्थवेष्टने ॥३१०१॥ 

प्नं शकरेर्गम्ये घोटकेनोंमिरेव च । 

पुटमेदनसंज्ञे च क्षुद्रग्रामे पुरेऽपि च ॥२१०२॥ 
पड्बन्धः क्षत्रियायाज्ञारेण क्षत्रियेण यः । 

जनितः स्याद्द्योस्तत्र नाम्ना ्षत्रियकुण्डके ॥ ३१०३ 
अभिधेयवदेष स्यात्पदृबन्धनकत्तरि । 

पढिस्तु विदुषि त्रि carat तु वेदस्य पाठके ॥३१०४॥ 
स्रियाम्फलकिकायां स्यादस्पायां युद्धकारिणाम्‌ | 

पणो विक्रय्यशाकादिबद्धस॒ष्टो ग्लहे धने ॥३१०५॥ 
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ययते शीतो वराटानां कार्षिकव्यवहारयोः । 

मूल्ये भृती व्यवस्थायां विक्रये च pata: ॥३१०६॥ 
पणवो डिण्डिमे चापि गजस्कन्धे प्रकीत्तितः | 

पणिना पणतौ धातौ वणिजि त्रिषु कीर्तितः ॥३१०७॥ 
पणिकस्तु वणिग्गेहे याज्ञिकानान्तु विश्रृते । 

पुरोडाशस्य प्रथने पणिक स्यान्नपुंसकम्‌ ॥३१०८॥ 
पण्डा स्री तच्वबुद्धी दे गतौ ना तु नपुंसके । 

पण्डा वेदोज्ञ्वला बुद्विर्तद्योगात्पण्डितो मतः ॥३१०९॥ 
पण्डितः सूकराकारे मृगे स्रीपंसयोमंतः । 
नासिहृकाख्यनियासे विदुषि त्वभिधेयवत्‌ ॥३११०॥ 
पतङ्गो द्रे fastest शलभे पक्षिमात्रके । 

ना त्वक शालिमेदेऽथ पुत्रिकायां पतङग्यपि ॥३१११॥ 
पतन्द्रयोः पक्षिणि carte: स्यात्पतनकरत्तरि । 
क्लीबम्पतत्रमाकाशे पक्षे पक्ष्यादिकस्य च ॥३११२॥ 
पतनन्तरुपत्रेऽपि पाते हानौ च कर्मणः । 

पताका वैजयन्त्याश्च सौभाग्ये नाटकाङ्गके ॥३११३॥ 
पताकिनी चम्वां त्रिस्तु पताकी पैजयन्तिके । 

पति्थवे गतो मूले धातौ च पततौ पुमान्‌ ॥३११४॥ 
खियान्तु पत्नी भार्यायां पतिः स्वामिनि वाच्यवत्‌ | 
(ग्रामस्य तु प्रभौ ग्रामपत्नी ग्रामपतिः fear ॥३११५॥ 
बृद्धो यस्याः पतिवृद्धपत्ती agafisa सा । 

एवं प्रयोगा अन्येपि तकंणीया यथायथम्‌) ॥३११६॥ 
पतिघ्नो वाच्यवत्पत्युर्घातके परिकीसिंत; | 
वैधव्यलक्षणोपेते पतिघ्नी कन्यकान्तरे ॥ ३ ११७॥ 
पतितख्रिपु कर्मभ्यो हीने प्रस्कन्न एव च। 

पतेरस्तु पुमाञ्ज्ञेयः पवने द्वे तु पक्षिणि ॥३११८॥ 
पत्तनत्तौ मात्रगम्ये पुटभेदननामनि | 

क्षुद्रग्रामे पुरे चापि क्रयविक्रयभुव्यपि ॥३११९॥ 
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पत्ति;-पद्कः 


पत्तिस्तु पतनेऽपि स्त्री पदनेऽपि प्रकीत्तिता । 
एकेकेभरथत्र्य्वपञ्चपदबलेशपि च ॥३१२०॥ 
लेपेन कृतलेखायां बाह्वादी पदिके तु ना। 
पत्रोऽल्नी छुरिकायातपर्णेष्विपुखगच्छदे ॥३१२१॥ 
पत्रको यावशुक्रार्ये यवक्षारान्तरे पुमान्‌ | 
व्यवहारगतानान्तु लेख्ये स्यात्पत्तिसंज्ञके ॥३१२२॥ 
अनुलेपनविन्यासभेदेऽपि नपि पत्रकम्‌ । 
पत्रलो जातपत्रे त्रिस्तालीबृक्षे तु पत्रला ॥३१२३॥ 
पत्रलन्त्वघने क्लीबन्दधिभेदे प्रकीत्तितम्‌ | 
पत्राङ्गं न Raye THA रक्तचन्दने ॥३१२४॥ 
पत्री शराद्रयो! काण्डद्रौ रथिके ना द्योः खगे। 
sas पत्रिणी पत्न्याः कनिष्ठस्वसरि ख्रियाम्‌ ॥२१२५॥ 
पत्रन्तु यत्र यस्याऽपि तत्र स्याद्भधलिङ्गकम्‌ | 
पत्रोणन्धौतकौशेये ना तु SEH पादपे ॥२१२६॥ 
पत्सलस्तु प्रहारेऽपि प्रहासे च, प्रकोत्तितः । 
पथिकृठ्ठत्महोमाग्नौ त्रिस्तु मागस्य pe ॥३२२७॥ 
पथ्यम्पथी5 त्रिहिते नित्येषु च mals | 
wasn न RFA दाशरात्रिके ॥३१२८॥ 
पथ्या तु स्री हरीतक्यां तथार्याच्छन्दसोऽन्तरे । 
गणेषु त्रिषु यस्यादावर्धयोदे रयते यतिः ॥२१२९॥ 
च्छन्द्सो भेदे स्याद्द्वादशाक्षरम्‌ । 
जती ee स्मृताः ॥३१३०॥ 
क्लीबन्तु पथ्यं गायत्र्यादिकच्छन्द'सु सपख | 
पदमङघ्रौ शरे त्राणे व्यवसायाऽपदेशयोः ॥२१२१॥ 
चिह्ेऽङिघ्रचिह्वेऽडिघ्रन्यासे TST | 
स्थाने वाक्ये ated माने पञ्चदशाङ्गलौ ॥३१३२॥ 
इन्द्रपुच्छेशतिवगस्याच्प्यादितस्त्रियु सामसु | 


पदको ना मध्यमणौ पदाउध्येतर्यपि स्मरतः ॥२१२२। 


१. दुण्डुक वा। 
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उपाधिभूषणादो तु पदत्रे च नपुंसकम्‌ | 

पदाजियुधि मार्गे ना पदगे तु त्रिषु स्मृतः ॥३१३४॥ 
पदातिः पदिक्रे पुंसि भवेत्थानवति त्रिषु । 

पदारस्तु पुमान्वास्तुदेवमेदेऽङिघ्रधूलिषु ॥३१३५॥ 

पदारन्तु पदालिन्दे नपुंसकश्ुदीरितम्‌ | 

पद्धतिस्तु feat पङ्क्तौ मार्गे च परिकीत्तिता ॥३१३६॥ 
'पद्मोऽस्री पङ्कजे क्लीबं संख्याभेदे तथेन्द्रिये | 
गजबिन्दुष्यष्टकायान्नागराजान्तरे तु ना ॥३१३७॥ 
निधिमेदे व्यूहभेदे वर्णपीतसितासिते | 

त्रि तु तद्वति पद्मा तु लक्ष्मीभाग्योंः खियामियम्‌ ॥३१३८॥ 
स्यात्पद्मनालिकायां पञ्मचारिण्यार्यभेषजे । 

` पक स्यात्पद्मकाछे कुसुम्भे बिन्हुजालके ॥३१३९॥ 
स्यात्पद्मलाञ्छनो SHAT ब्रह्मणि भास्करे । 

घनदेऽथ श्रियान्तारावाग्देव्योः पद्मलाञ्छना ॥३१४०॥ 
पद्मासनन्त्वासनस्य भेदे कली पुंसि धातरि। 

पद्मी द्योईस्तिनि स्यात्त्रि तु पद्चवति स्मृतः ॥३१४१॥ 
पञ्मिनी सरसीलक्ष्म्योनलिन्यां योषिदन्तरे | 

पद्यं क्लीबं मतं sale त्रिषु स्यात्पदसाधुनि ॥३१४२॥ 
इयोस्तु Wal वृषले पद्या तु स्यात्स्त्रियां पथि । 

Gal ग्रामनिवेशे ना त्रिषु शून्ये प्रकीत्तितः ॥३१४३॥ 
Gat वत्से sat: पुंसि तूक्तो गत्यवसानयोः | 

पनसः कण्टकिफले कण्टकेऽपि पुमान्मतः ॥३१४४॥ 

पनसं खफले क्लीबं पनसी तु रुजान्तरे | 

पन्नः स्कन्ने त्रिषु क्ली तु जिह्वायां पन्नमिष्यते ॥३१४५॥ 
पन्नगस्त्वोषधेभेंदे पुमान्सपे तु सह्योः | 


__पपीना किरणे रये द्वे तु हस्तिनि कीत्तितः ॥३१४६॥ 


१. पञ्ोऽख्नी Tas व्यूहनिघिसंख्यान्तरे5म्बुजे । 
ना नागे eft फज्जिका श्री चाररी पन्नगी (गे) षु च । मे० 
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पयः-परा 


पयस्सामान्तरे दुग्धे रजन्यामन्नतोययो! । 

पयस्या क्षीरकाकोल्यामिक्षयोदुचिकोषधे ॥३१४७॥ 
सर्णक्षीयाम्पयःसाधुभवादौ तु त्रिषु स्मृता । 
पयस्वती निशानद्योः पयस्विनि पुनद्धिषु ॥३१४८॥ 
पयस्विनी नदीधेनुनिप्छु त्नी क्षौरिणि त्रिषु । 
पयोगर्भः GAA जलगमें यथायथम्‌ ॥३१४९॥ 
पयोधरः कोषकारे नारिकेले स्तने स्रिया! । 
कशेरूमेघयोः पुंसि वाच्यवत्तु पयोभ्रृति ॥३१५०॥ 
परश्प्रकृष्टे द्विषति पूर्वोर्वावग्रतियोगिनोः । 
अन्यसिन्केवले दूरे त्रिषु ना परमात्मनि ॥३१५१॥ 
क्लीबम्परार्ध संज्ञायाः संख्याया द्विशुणात्मनि। | 
संख्यायामथवा त्रिष्वेतत्संख्येयेषु वस्तुषु ॥२१५२॥ 
परः श्रेष्ठादिदूरान्योत्तरे क्लीबन्तु केवले | 


इयोस्तूद्रे परकुलो योगार्थे तु यथायथम्‌ ॥३१५३॥ 


प्रजातो द्वयोदासे स्यात्त्रिषु त्वन्यजन्मनि । 
परञ्जस्तैलयन्त्रे स्याच्छुरिकाफलफेनयोः ॥३१५४॥ 
परपुष्टा तु पेश्यायाम्परपुष्टो थोः पिके । 
परभृद्वायसे त्रिस्तु परभत्तेरि कीत्तितः ॥३१५५॥ 
प्रमस्मादचुज्ञायामव्ययम्परमेश्वरे । 

पुहिलङ्ग उक्तः परमरसस्तक्रे रसोत्तमे ॥३१५६॥ 
परमेष्ठी विधौ विष्णौ शिवेऽथ परमेष्ठिन । 
पार्वत्याम्परमेष्ठी fad चोत्तमे त्रिषु ॥३१५७॥ 
परम्परा स्री सन्ताने परिपाव्याश्व हिंसने | 
द्वयोस्तु गृहिणः पुत्रपौत्रादेः पञ्चमेऽपि च ॥२१५८॥ 
षष्ठे च मृगभेदे च गोकर्ण इति विश्रुते । 

प्रशुः पुंसि वज्ञे च eT च परश्वधे ॥३१५३॥ 
पुमान्परशुभिद्विञ्नराजे त्रिस्तु इठारिणि | द 
पराऽव्ययं विमोक्षाभिमुख्यप्राधान्यधर्षणे ॥३१६०॥ 
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प्रातिलोम्ये भृशारऽऽ्थे च विक्रमे च गतो वधे । 

पराको द्रादशाहोपवासात्मत्रतखङ्गयोः ॥३१६१॥ 
द्रेष्हीनक्रतूनाञ्च त्रिरात्राणां क्वचिन्मतः । 

पराक्रमो विक्रमे स्यात्सामर्थ्योद्योगयोरपि ॥३१६२॥ 
परागः पुष्परेणो च स्नानीयादौ रजस्यपि । 
उपरागेऽद्रिभेदे च विख्यातौ चन्दनेऽपि च ॥३१६३॥ 
पराभवस्तिरस्कारे विनाशे च पुमान्मतः | 
परायणञ्चतुमासोपवासेऽपि नपुंसकम्‌ ॥ ३१६४॥ 

आसङ्गेऽपि च साकल्ये तथैव परिक्ीत्तितम्‌ । 

पराशरस्तु शक्रेऽपि व्यासस्य जनकेऽपि च ॥३१६५॥ 
परासरनान्निसने वधे चापि नपुंसकम्‌ | 

परि स्यात्सथेतोभावे वर्जने व्याधिशेषयोः ॥३१६६॥ 
इत्थम्भूताख्यानभागवीप्साऽऽलिङ्गनलक्षणे । 

दोषाख्याने निरसने पूजाव्याप्त्योइच भूषणे ॥३१६७॥ 
परिकम्पो भये कम्पे पुँहिलङ्गः परिकीत्तितः । 
पुमान्परिकरः सङ्घे पर्यङ्गपरिवारयोः ॥ ३१ ६८॥ 
ग्रगाहगात्रिकाबन्धे सभारम्भविवेकयोः | 

परिखाऽम्बुनिधो Vt तथा भूभृत्यपि ख्रियाम्‌ ॥३१६९॥ 
त्रि स्यात्परिगतं व्याप्त विज्ञाने परिचेष्टिते । 

TAT शपथे मूले परिजने तथा ॥३१७०॥ 
आदानपत्न्योररकेन्द्रोः स्यारदग्रहग्रस्तयोरपि । 

परिघस्त्वर्गले दण्डे परिघाताऽख्रयोरपि ॥३१७१॥ 
कालयोगविशेषे च मूढगभे च झुरे । 

परिघोषो निनादे स्याद्वाच्ये जलदध्वनौ ॥३१७२॥ 
परिचारक उक्तो द्वे दासे शुश्रषकेऽप्यथ | 
सग्भूषणादिष्वर्थेषा नितुक्तायान्त्रपस्मियाम्‌ ॥३१७३॥ 
ख्रीलिङ्गमात्रे कथिता कविभिः परिचारिका | 

परिच्छदो जातिभेदे शबरी विप्रजे द्वयोः ।३१७४॥ 
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aan परिज्वा-परिवेषः 
पुल्लिज्ग स्तूपकरणे परिच्छद उदीरितः । 

'परिज्वाअनी च वायौ च चन्द्रे चाऽपि पुमान्मतः ॥३१७५॥ 
परिणाहो fared परितो बन्धनेऽपि च | 
परितापस्तु पुंसि स्याददुःखे च नरकान्तरे ॥३१७६॥ 
परिधानमधोबस्त्रे तदाच्छादनकर्मणि । 
परिधायो जनस्थाने परिच्छेदनितम्बयोः ॥३१७७॥ 
परिधिर्यज्ञियतरोः शाखायाम्रुपञ्चर्यके | 
प्राकारे परिधाने च षटपु शुक्रियसामसु ॥३१७८॥ 
परिप्लवा दण्डहीनसरुचि स्त्री त्रिषु चञ्चले । 
परिबर्हो राजयोग्यद्रव्ये चापि परिच्छदे ॥३१७९॥ 
परिभाषणमालापेऽप्युपालम्भे नपुंसकम्‌ । 
अतिमर्दे परिमलो गन्धे चातिमनोहरे ॥३१८०॥ 
रतोपमर्दविकसत्कायरागादिसौरभे । 
परिवत्सर उक्तः संवत्सरेऽपि च तङ्लिदि ॥३१८१॥ 
परित्यागे बधे च स्त्रीनपोः स्यात्परिवर्जना । 
परिवर्तो विनिमये कूर्मराजे ग्रवत्तने ॥३१८२॥ 
परिवादस्तु निर्वादे वीणावादनसाधने | 
परिवादी तु परिवादवति शर्यपवादिनि ॥३१८२॥ 
नीणायान्तु ख्रियामेपा कीत्षिता परिवादिनी । 
परिवापः परीवापो लाजेषु च परिच्छदे ॥३१८४॥ 
पर्युप्ती स्थाप्यबीजालवालारोहेषु कीचितः | 
परिवार! परिजने प्रावारे खङ्गकोशके ॥३१८५॥ 
परिवित्तिस्तु परिवेदने स्रीत्वेञ्थ नाऽग्रजे | 
यस्याकृतविवाहस्य कनीयान्दारसंग्रही ॥२१८६॥ 
परिवेशो वेष्टने स्यात्परिधावपि पुंस्ययम्‌ | 
परिवेषस्तु एँहिलङ्गः परिधौ परिवेषणे ॥२९८७॥ 


` ५, परिज्वा तु पुमानिन्दौ याज्ञिके परिचारिके । 
२. परिवारो जङ्गमे स्यात्खङ्गकोरे परिच्छदे | 
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परिवेषणमुक्त क्ली भोजनायाश्व वेष्टने | 

परिशुष्कन्तु waste: सिक्त्वा धृतविपाचिते ॥३१८८॥ 
मांसे agit मरिचाद्युपेतेश्थ त्रि शुष्कके | 

भवेत्परिसरो मृत्यो विधावपि च पुंस्ययम्‌ ॥३१८९॥ 
परिस्पन्दः परिजने स्पन्देऽपि च पुमान्मतः । 

परिस्रुता स्री वारुण्यां स्यन्ने त्रिषु परिस्तुतः ॥३१९०॥ 
प्रीरन्तु हले ज्ञेयं तथा हलप्ुखेऽपि च । 

प्रीरणो द्रे कमठे ना दण्डे GSAS ॥३१९१॥ 
प्रीवारो जङ्गमे स्यात्खङ्गकोशे परिच्छदे | 

परीवारो जलोच्छवासे मह्दीभृद्योग्यवस्तुनि ॥३१९२॥ 
परीष्टिस्तु परीप्सायामभितो asst च । 

मागणे परिचर्यायाम्म्राकारेऽपि ख्लियाम्मता ॥३१९३॥ 
परुलस्तु TAA पार्वत्याम्परुला खरियाम्‌ । 
परुरिक्ष्वादिकग्रन्यो धर्मेडपे च नपुँसकम्‌ ॥३१९४॥ 
परुषं निष्ठ्रोक्ते व्यस्निग्धे मिश्रे च करे । 

परुषः पुंसि UC क्ली तु TAs मतम्‌ ॥३१९५॥ 
परेतस्तु सृते त्रि स्यादभूतजात्यन्तरे gat! | 
परेधितस्तु द्वे दासे त्रि तु स्यात्परवद्धिते ॥३१९६॥ 
पर्कटी तु fares पूगादेश्च नवे फले । | 
कठी पकटम्पूगफले द्वे तु कङ्काख्यपक्षिणि ॥३१९७॥ 
पजन्यस्तु पुमानिन्द्रे चास्रयन्त्रान्तरे मतः | 
गर्जदभ्रश्रनिनदे वारतुदेवान्तरेऽपि च ॥३१९८॥ 

पर्णः पलाशबृक्षे ना क्ली तत्सत्ये तरूच्छदे। ` ` 
पणसि स्याञ्जले क्लीबं शाकादौ तु नृभूमनि ॥३१९९॥ 
Saat तु पुहिलि्गः पर्णसिः परिकीत्तितः | 

पप; Esa वस्त्रे पँहिलङ्गः-परिक्रीत्तितः ॥३२००॥ 
पर्पटो भेषजस्तम्बान्तरेऽपूपान्तरे पुमान्‌ । 

पपटी त्वाढकीसंज्ञमृत्स्नादारहरिद्रयोः ॥३२०१॥ 

१. पर्वः पलः वा । 
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पपरीक/-पलली 


पर्परीकस्तु ना वह्णौ भक्षे च द्वे तु Tree | 
झुररे पर्परीकस्तु एंस्यपामाकरे त्रि तु ॥३२०२॥ 
पर्षरीणञ्च पर्णस्य सिरायान्धूतकम्बले । 
पर्णचूर्णरसेऽपि स्यातपर्परीणान्तु पर्वणि ॥३२०३॥ 
पर्यङ्कः Git खटवायाम्पर्यस्त्यामासनेषु च । 
पद्यार्धपद्मपादोपवेशगूढपदात्मसु ॥३२०४॥ 

पुंसि पर्यनुयोगोऽतुयोगोपालम्भयोमंतः | 

स्यार्पर्यवसितं लब्धे विरतिग्राप्ततत्यपि ॥२२०५॥ 
पर्यस्तस्तु हते चापि पातिते चाभिधेयवत्‌ | 

ame वारणे तृप्तौ यथेष्टे त्रि तु शक्तके ॥३२०६॥ 
पर्यासिस्तु ख्रियामुक्ता प्रकामप्रापिरक्षणे । 
पयोयोऽवसरे पुंसि प्रकारक्रमयोरपि ॥३२०७॥ 
सामस्तोत्रगतस्तोमतृतीयांशेऽपि च स्मृतः | 
पर्वीमिक्ष्वादिकाण्डखग्रन्थौ क्लीबं शिषे पुमान्‌ ॥२२०८॥ 
पर्वत; पादपे पुंसि शाकमत्स्यग्रमेदयोः | 

देवमुन्यन्तरे शैले मेथे च परिकीत्तितः ॥३२०९॥ 
पर्वीऽस्ली विषुवादौ च पञ्चदश्यान्तथोत्सवे । 
प्रतिपत्पञ्चदश्योश् सन्धौ ग्रन्थिद्वयान्तरे ॥३२१०॥ 
इक्षुवेण्वादिकग्रन्थौ प्रस्तावे लक्षणान्तरे | 

पविः काके इयोरेष feet स्यादभिधेयवत्‌ ॥२२११॥ 
पलो5खियां भवेन्मांसे मानेऽप्यक्षचतुष्टये | 

पलगण्डो FA किरातकरणीभवे ॥२२१२॥ 

तथा स्याल्ठेपके चेव मिच्यादेः सुधया इयोः । 
पलङ्कषा गोक्षुरके रास्नागुग्गुछर्किशकै ॥२२१२॥ 
ग्रुण्डीरीलाक्षयोश्च त्री राक्षसे ना WRT | 
पललन्तिलचूर्ण क्ली मांसकर्दममेदयो; ॥३२१४॥ 
ब्रीहिस्तम्बे तु लनान्तफले स्यात्पललोञ्स्थ्यथ | 
महापलाले क्षोदे च पलालस्य पलल्यसौ ॥३२१५॥ 
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पलाण्डदंशजातीनां सुकन्द्स्य क्वचिन्मतः । 
सुकन्दकन्दमात्रे च पुँल्लिड्र! परिकीर्तितः ॥३२१६॥ 
पलाशः किंशुके शद्योषधे वर्णे हरित्यपि । 

त्रि तु तदर्णसंयुक्ते क्लीब पत्रे तरोमतम्‌ ॥३२१७॥ 
किंशुकप्रसवे चाथ पलाशो राक्षसे zat । 

पलाशिका तु सत्यां स्री लाक्षायां च प्रकीर्तिता ॥३२१८॥ 
पलाशी राक्षसे हे ना gad मांसादिनि त्रिषु । 
पलिघः काचकरुशघरग्राकारगोपुरे ॥३२१९॥ 

पलितोऽ्री राजशोक्र्ये तद्वद्वलवतोस्तिषु । 

क्ली तु शेलेयमरिचतापाङ्गे कर्दमे तु ना ॥३२२०॥ 
TIS! मश्चपर्यङ्कवृषीपर्यसिकासु च । 

क्लीबं पल्ययनं पर्याणेळ्वादेह तु पञ्चमे ॥३२२१॥ 
परम्पराख्ये पुत्रस्यापत्ये पल्ययनो मतः । 

परखवोऽस्त्री किसल्ये$लक्तरागप्रकोष्ठयोः ॥३२२२।। 
बलविस्तारविटपे पतरमात्रेऽथ ना विटे । 

AY पल्लवितं लाक्षारक्ते सत्पल्लवे तते ॥३२२३॥ 
पल्लिः कुटीरास्पग्रामाऽऽश्रमव्याधालयेष्वापि | 

क्री युसल्याश्व पल्लीवत्पल्लिः स्थूलकुसूलके ॥३२२४॥ 
पवनो वायुनिष्पावांशुषुष्वथे तु ager | 

पाकस्थाने कुलालस्य त्रिस्तु स्यात्पवसाधने ॥ ३२२५॥ 
पवमानो मरुत्यग्नो गार्हपत्ये विशेषत! । 
यज्ञस्तोत्रविशेपेपु त्रिषु चेव पुमान्मतः ॥३२२६॥ 
पवनाख्यक्रियायास्तु मतः कत्तारि भेद्यवत्‌ । 

TAA WAG वाथावपि पुमान्मतः ॥३२२७॥ 
पवित्रः पवने सोमे यवरःम्यग्निभानुषु । 

ER शक्र क्ली तु वृष्टी कुशे मन्त्रेऽप्सु गोमये ॥३२२८॥ 
दनि ताम्रे ह्मे हेम्न्यथे करशेऽम्बुजे । 

क्षीरे दभाङ्गलीये सस्त्री मेध्ये त्वभिधेयवत्‌ ॥३२२९॥ 
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पवीरम्‌-पाटकः 
Teg हले चापि Wet नपुंसकम्‌ | 
पशुस्त्वशुक्तात्मनि APHIS च गवादिके ॥३२३०॥ 
Met सृगादौ वन्ये च इञ्यर्थे खव्ययम्पशु । 
पश्चात्प्रतीच्याञ्चरमेऽप्यधिकारेऽपि दृश्यते ॥३२३१९॥ 
पइ्याऽव्ययम्प्रशंसायां विस्येऽपि निगद्यते । 
पञ्यत्तु स्यात्प्रशंसायां विसयेऽपि तथा भवेत्‌ ॥३२३२॥ 
पांशुर्धृली च शस्यार्थेचिरसंचितगोमये । 
पांशुचामर उक्तो ना दूर्वाञ्चितटीश्चुवि ॥३२३३॥ 
वद्धोपके प्रशंसायां पुरोटो भूलिशुच्छके | 
पांसुजम्पांसुजाते त्रि लवणे तूषजे नपि ॥३२३४॥ 
पांसुला कुलटोदक्याभूषु स्त्री त्रिषु पांसुके | 
पांसुलः पुंश्चले शम्भोः खट्वाङ्गेऽपि पुमान्मतः ।३२३५॥ 
पाकः परिणतौ पक्तौ प्रये दैत्यान्तरे गिरा । 
पाकः शिशो जरानिष्ठापचनक्लेदनेषु च ॥३२३६॥ 
खाल्यादौ चाथ पाकं क्ली करमर्दफले मतम्‌ | 
पाकं ङुष्ठमैषज्ये पाकलः ङुञ्जरज्वरे ॥३२२७॥ 
पाक्यं विडाख्यठवणे स्याद्धूमिलवणे तथा । 
यवश्षारेऽपि च क्लीबम्पक्तव्ये त्वभिधेयवत्‌ ॥२२२८॥ 
पाचनन्दशमूलादौ प्रायश्चित्ते नरे तु ना। 
वाच्यवत्पाचयितरि हरीतक्यान्तु पाचनी ॥२२२९॥ 
पाचलम्पाचने नाऽनौ राधनद्रव्यवातयोः | 
पाञ्चजन्यो विष्णुशङ्घै AEA हुताशने ॥२२४०॥ 
पाजो बले ast च सकारान्तं नपुंसकम्‌ | 
पाटकं याज्ञिकानां स्यात्सोमोन्माने नपुंसकम्‌ ॥२२४१॥ 
‘gar खस्त्रियां त्रिस्तु पटे! पाटयतेस्तृतः | 
पाटकः स्यान्महाकिष्कौ कटकान्तरवाद्ययोः ॥२२४२॥ 


१. पाटको रोधसि ग्रामैकदेसेक्षादिपातके | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


पाटळः-पात्रः 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२४० 


अक्षादिचालने मूलद्रव्यापचयरोधसोः । 
पाटलस्तु पुमानाशुसंजञत्रीह्मन्तरे तथा ॥३२४३॥ 
इवेतलोहितसंमिश्रवर्णभेदे$्थ तद्वति । 
त्रि स्त्री तु तद्वणाख्यायां पाटला पाटलिह्ुमे ॥३२४४॥ 
पुष्पे तु तस्य नप्स्त्री स्यात्पाटलं पाटलेति च । 
पाटलिः पाठलासंज्ञपुष्पवृक्षे दयोभवेत्‌ ॥ ३२४५॥ 
बिवाहार्थे पुनः श्डपात्रे स्यात्पाटली स्त्रियाम्‌ । 
पाटीरो मूलके ag तितऔ वात्तिकेऽम्बुदे ॥ ३२४६॥ 
केदारे TE च पुँहिलङ्गः स्यात्पटीरवत | 
पाठा स्त्री बिडकर्ण्या स्यात्ख्याते तु पठने च ना ॥३२४७॥ 
पाठीनः पाठके गुग्गुलौ मत्स्यभिदि तु इयोः । 
पाणिः पलचतुभांगे हस्तेऽपि च पुमान्मतः ॥३२४८॥ 
रक्तोत्पले पाणिकं ना पणेऽशीतिकपर्दके । 
पाणिग्रहो विवाहे स्यात्पाणेश्च ग्रहणे पुमान्‌ ॥३२४९॥ 
पाण्डु; इुन्तीपतौ पाण्ब्यदेशराजाऽन्तरेऽपि ना । 
शालिजात्यन्तरे रोगभेदे खर्जूरपादपे ॥३२५०॥ 
TR तद्वति तु त्रि खर्जूरफले तु नप । 
स्यात्पाण्डुकम्बल; खेतप्रावारग्रावमेदयो; ॥३२५१॥ 
Wet क्री मरुवके शुक्ले ना त्रि तु तद्वति । 
पातो ना पतने राहो पातं त्राणे च शोषणे ॥३२५२॥ 
पातन्तु शुष्के त्राते च वाच्यवत्परिकीत्तितम्‌ | 
पापे तु Tease तरिः पतेः पातयतेण्वुलि ॥३२५३॥ 
kh वडवानले | 

खाल्याळ्चेव स्त्रियाम्मता ॥३२५४॥ 
पातिली बागुरायां स्यान्नारीपातरमरभे दयोः | 
पातुकः पतयालो Pat प्रपातेऽबिभे द्वयोः ॥३२५५॥ 


पात्रम्पात्री च पात्रश्च पिबेस्त्रातरि शोष्टरि । 


तथेव भाजनेऽपि स्यादथ योग्ये स्रगादिके ॥३२५६॥ 


१. बिडपण्या वा | 
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पात्रम-पानीयसम्भवम्‌ 


आढके मण्डिते वित्ते नद्याः कूलद्व्यान्तरे । 
प्रधानाङ्गे च Bt पर्णे पात्रन्नपुंसकम्‌ ॥३२५७॥ 
पात्रटस्तु कृशे त्रि स्यात्कपंटे तु पुमानययम्‌ । 
पात्रटीरः कांस्यलोहरौप्यपात्रेऽपि पावके ॥३२५८॥ 
सिंहाणेऽपि पुमांस्तद्वधयुक्तव्यापारमन्त्रिणि । 

पाथः स्थाने जलेऽन्ने च व्योम्न्यकअनो नपुंसकम्‌ ॥२२५९॥ 
पाथिरस्त्री रवौ चन्द्रखगज्योतिनंदीषु नप्‌ । 

OTIS चरणे वृध्षेमूलेड्द्रे! प्रान्तपवते ।३२६०॥ 
STAT पद्यभागे परिमाणान्तरेऽपि च । 

पादचत्वर इत्युक्तरछागसैकतपिप्पले ॥३२६१॥ 

करके परदोषैकप्रवक्तुपुरुमेऽपि च । 

पादपस्तु पुमान्ब्ृश्चे पादपीठेऽप्यथ स्त्रियाम्‌ ॥२२६२॥ 
पादपा पाठुकायां स्यात्पादरक्षे तु भेद्यवत्‌ । 
पादपाशी खड्डकायां श्रह्ठुलायामपि ख्रियाम्‌ ॥३२६२॥ 
पादबन्धनमित्युक्तं क्लीबं चरणवन्धने | 

तथा जीवधनाभिर्ये गोमहिष्यादिवस्तुनि ॥३२६४॥ 
उपानहि feat पादरक्षणी क्ल्यड्घिरक्षणे | 
पादातन्तु पदातीनां सङ्घे क्लीबम्म्रकीत्तितम्‌ ॥२२६५॥ 
पदातिसम्बन्धिनि तु पदातो च त्रिषु स्मृतम्‌ । 
पादावरत्तः पुमान्पादस्यावत्तेप्यरघट्के ॥२२६६॥ 

पादिका मन्दिरस्याल्पस्थूणायामप्युपानहि । 

रसतुर्येण हेमादेबेधे चापि ख्रियाम्मता ॥२२६७॥ 
क्रीताद्यर्थे Wea: स्यात्पत्तरि तु पादकः | 

पादुः पादूरपि स्री स्यात्पादुकायासुपानहि ॥२२६८॥ 
पान्तु पीतौ त्राणे च पानपात्रे च शोषणे । 
दर्शने क्वाप्यथो पानः एुमान्निःश्वासमारते ॥३२६९॥ 
पानीयन्तु जले क्लीबं Tat तु मतं त्रिषु । 
पानीयसम्भवं तु क्ली कूप्याज्यलवणान्तरे ॥ ३२७०॥ 
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पापः-पारलौकिकं २ 


त्रि तु यक्किश्चिदन्यत्स्याद्वारिजन्तत्र कीत्तितम्‌ | 

पापस्तु कुत्सिते at त्रिषु क्लीबन्तु दुष्कृते ॥३२७१॥ 
ब्रिमीतकफले चाथ बिभीतकतरौ पुमान्‌ । 

पापद्धिस्‌ गयायां त्री पाप्द्वौ यथायथम्‌ ॥३२७२॥ 
पाप्मा रोगे च पापे च नान्तः पुंसि प्रकीतितः । 
पामरो वाच्यवत्खण्डे नीचे चाज्ञे च कीर्तितः ॥३२७३॥ 
पायसोऽस्नी दुग्धसिद्ध ओदने पुंसि तु स्मृतः | 
Hered पयोयोगिनि तु त्रिषु ॥३२७४॥ 
पायुभंगे गुदे चापि See: परिकीर्तितः । 
पारोऽस्तरयन्यतटे प्रान्ते सांख्यतुष्ट्रन्तरे च ना ॥३२७५॥ 
पारी पूरे दोहपात्रे पादरञ्जौ च दन्तिनः । 

पुष्पयूली च खण्डेऽथ पारा स्री सरिदन्तरे ॥२२७६॥ 
मध्यदेशस्थिते पारस्तु त्रिस्तारकपालके | | 
क्वचित्खण्डे परागे च पारस्तु त्रिषु तारके ॥३२७७॥ 
पारः पुमान्स्यात्तरणपारतर्षिनृपान्तरे । 

पारकस्तारयितरि TR पूरके त्रिषु ॥३२७८॥ 

पारके पारकास्तु स्थुर्नजातिभिदि भूम्नि पुम्‌ । 
पारणस्तारके त्रिना मेधे क्ली तु समापने ॥३२७९॥ 
ततान्तभोजने क्ली St पारणम्पारणापि च । 

कात्स्न्ये समस्तपाठेऽपि पारणं केचिदूचिरे ॥३२८०॥ 
पारतः पारदे पुंसि पारतस्तसि चाव्ययम्‌ । 

पारदः पारते पुंसि त्रिस्तु पारस्य दातरि ॥३२८१॥ 
उदीच्यनीबृद्धेदे तु पारदाः स्युनभूमनि । 

TAG: पुमान्‌ विष्णौ सास्यतुष्टचन्तरे तु नप ॥३२८२॥ 
पारगे को हि पारमितो भावे पारमितास्य च। 
पारढाकिकमन्यस्य ठोकस्य त्रिषु योगिनि ॥३२८३॥ 
मौक्तिकाकरमेदे तु पुंसि तन्मौक्तिकेपे च । 

& तु पारशवो विप्रस्योढशुद्रासुते तथा ॥३२८४॥ 
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२४३ पारापारम-पारिप्लवंः 


परस्तीतनये चापि मौक्तिके तु पुमान्मतः | 

AMAT स्यात्‌ WASNT Ge कालायसाह्ृये ॥३२८५॥ 
मध्यदेशनूजातीनां भेदे तु स्युर्तृभूमनि | 
पारापारन्तीरथुगे पारापारस्तु वारिधो ॥३२८६॥ 

अथ पारायणन्ध्याने तत्परेऽधीष्ट आश्रये | 
साकल्यासङ्गयोशच स्यादङ्कशस्य च बन्धने ॥३२८७॥ 
जलेन चतुरो मासान्वत्तनात्मनि A Ad | 

कात्स्न्ये AAAS च पाठे पारायणस्तु ना ॥२२८८॥ 
कथकेऽपि च Rest . कथितः कस्यचिन्मते | 
पारायणी सरस्वत्यां कमेध्यानप्रमास च ॥३२८९॥ 
पारावतो व्रीहिभेदे तरुभेदेन्द्रनीलयोः | 

अतस्यां वर्णभेदे चेषत्पाण्डौ त्रि तु तद्वति ॥२२९०॥ 
नीचेऽप्यथ डुमस्यात्रोक्तस्य पारावते फले | 

'वर्मण्यप्यथ पारावतो दे गृहकपोतके ॥३२९१॥ 
पारावती गोपगीते नदीभिल्लवलीफरे | 

पारावतपदी स्री स्याजीवन्तीसंज्ञभेषजे ॥३२९२॥ 
यथासमासं योगार्थं लिङ्गाद्यस्य प्रकीसितम्‌ | 
'पारावारोऽम्बुधौ पारावारन्तु स्यात्समाहृत ॥२२ २॥ 
पारावारे परार्वाचोः कूलयोरसमाहृतौ । FE 

पारिः सृणिगुणे घण्व्यां खियामेषा प्रकीक्तिता ॥ ३२१४ 
पारिजातः सुरद्रणां पञ्चानां क्वचिदिष्यते | 

वृक्षभेदे च मन्दारपारिभद्रादिनामनि ॥३२५५॥ 
पारिन्दस्तु gaat गाथके त्वभिधेयवत्‌ | 
पारिप्लवस्त्वाकुलेऽपि चञ्चले चाभिधेयवत्‌ URIS 


१. चर्मण्यथ चा | 
२. पारावारः पुसान्विष्णो सांख्यतुऽट्यन्तरे तु नप्‌ | 
पारावारं तीरयुगे पारावारस्तु वारिधो ॥ 
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पारिभद्रः-पालिः | २४५ 


कथान्तरे$श्रमेधादिकीत्त नीये पुमान्मत! । 

पारिभद्रस्तु मन्दारे निम्बद्रौ देवदारुणि ॥३२९७॥ 
पारिव्याधस्तु पुंसि स्याद्वेतसे च द्रुमोत्पले | 

पारुष्यं परुषत्वे च दुवाक्ये चेन्द्रकानने ॥३२९८॥ 
बृहस्पतौ तु Wet पुँलिङ्गः परिकीत्तितः । 

पार्थिवः पुंसि भूपेऽथ पृथिव्यां विदिते त्रिषु ॥३२९९॥ 
पृथिव्याथ विकारे स्यादिदम्थादिके तथा | 

तत्र Tay भवेद्वृत्तो पार्थिवा पार्थिवीति च ॥३३००॥ 
पार्थिवी तु स्रियामेव जानक्याम्परिकीत्तिता । 

पापरो भक्तसिक्थे स्यात्कीनाशे राजयक्ष्मणि ॥३३०१॥ 
जराटेऽपि कदम्बस्य केसरे च गदान्तरे । 

पाये! पारहितेऽन्त्ये त्रिः पार्यन्त्वन्ते नपुंसकम्‌ ॥३३०२॥ 
TAT पुमात्रिम्बे त्रि पर्वतभवादिके । 

पावती तु भवान्यामप्याढकीसंज्ञमृद्यपि ॥३३०३॥ 

TTS पत्रिकायाञ्च गजभक्ष्याख्यभूरुहे । 

Tea कक्षाऽधोभागे पशुवन्दात्मके तनोः ॥३३०४॥ 
चक्रोपान्तेऽन्तिके ना तु जैनतीर्थकरान्तरे। ` 

पाइव्यों पुनः fat धयावापथिव्योः परिकीर्तितौ ॥३३०५॥ 
पाण्णिुन्मत्तनायां स्री पादग्रन्थ्यधरे तु सा । 

सैन्यस्य पृष्ठभागे च ख्रियां पुंसि च कीत्तिता ॥३३०६॥ 
पाठी at जडकन्यायाम्पारस्तु त्रिषु पालके । 

TAM पुमानख्नी ट्रोणाख्ये काष्ठपात्रके ॥ ३३०७॥ 
MSR पुमान्हास्तिशिरोमध्यस्य पायो; । 

गजज्वरे च दे त्ववे क्ली तु कुष्ठाख्यभेषजे ॥३३०८॥ 
पाठः शर्लकीशाकमेदयोः प्राजिपक्षिणि । 

पालिः कणेलताऽग्रेऽश्रौ पङ्क्तावङ्कप्रभेदयोः ॥ ३३०९॥ 


१. पुत्रिकाञ्च वा । 
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पाली-पिङ्गला 


छात्रादिदेये खत्री पाली यूकासञ्मश्रुयोषितोः । 
पालिकस्तु पुमान्वृक्षे TATA कीत्तितः ॥३३१०॥ 
भेद्यवद्वाथके मुख्ये Gt रक्षक एव च। 

पालुकः खपकारेऽभिधेयवत्प्रोच्यतेऽथ च ॥३३११॥ 
लघुवाचिनि स्पे ना स्यादध्वयों च पालुकः | 
पाळूरस्तु BAA क्लीबन्तवन्भ्रपुरान्तरे ॥३३१२॥ 
पावकोझनों सदाचारे वह्निमन्थे च चित्रके | 
भल्लातके विडङ्गे च पुंलिङ्गः परिकीत्तितः ।३३१३॥ 
पावनन्तु जलेऽपि स्यात्प्रायश्चित्ते नपुंसकम्‌ | 

अथ स्यात्पावयितरि पवितर्यापे वाच्यवत्‌ ॥३३१४॥ 
पावनस्तु पुमान्व्याप्ते पावकेऽपि प्रकीत्तित! । 

पाशो ना पाशनायां सुब्धातोः पाशयतेर्घजि ॥३३१५॥ 
रञ्ज्वादिग्रान्तबिन्यस्तग्रन्थिमेदे तथैव च । 
मृगपक्ष्यादिबन्धार्थयन्त्रभेदे च तत्कृते ॥।३३१६॥ 

स्री तु केशाच्छिखायां स्यात्केशपाशिन्यथ त्रिषु । 
याप्ये ग्रत्ययसंज्ञः स खार्थिको निहतस्मरः ॥३२१७॥ 
पाशी तु वरुणे पुंसि व्याधे पाशी च पाशिनी! 
पुमान्पाञशुपतो वृक्षे शिवमल्लीबकाभिधे ॥३३१८॥ 

त्रि स्यात्पञ्चुपतेः सम्बन्धिनि क्ली तु त्रतान्तरे | 
पिङ्गो मण्डलिसर्पाणां प्रभेदे महिषे द्वयोः ॥३३१९॥ 
ना पिशज्ञाहये वणे ऋषिभेदे च सर्षपे। ` 
पिशङ्गवर्णयुक्ते तु त्रि feat पिङ्गलाहृये ॥३३२०॥ 
पिङ्गा पक्ष्यन्तरे ब्रह्मरीतिसंशे च लोहके | 

तथा गोरोचनाहिङ्गुनालिकाचण्डिकाए च MR 
पिङ्गी तु शम्याभ्मिङ्गन्तु तालके क्लीबमिष्यते | 
पिङ्गलो नागमुनिभिद्ठिष्णुत्रह्मशिवाग्निषु ॥२२२२॥ 
रवेरन्यतमे पारिपास्चिकानां पिशङ्गके । 

वर्णे तद्वति तु त्रि खत्री करिण्यां पिङ्गला मता ॥२२२२॥ 


१६-क 
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पिङ्गलः-पिठरी २४६ 


पुण्डरीकामिधान स्थाग्नेयदिककरिणसथा | 

षष्णामन्यतमायाश्च निर्विषाणां जलोकसाम्‌ ॥३३२४॥ 
शरीरनाडिभेदे च पक्षिजात्यन्तरेऽपि च | 
महाभारतविख्यातवेश्यायां लोहभिद्यपि ॥२३२५॥ 
ब्रह्मरीतिसमाख्यायां ह्वीबेरे तु नपुंसकम्‌ । 

द्रयोबिंडाले ARS वानरेऽपि च पिङ्गलः ॥३३२६॥ 
पिचुर्ना कुष्ठभित्कर्षमानतूलसुरान्तरे । 

पिचुलो झाबुकेऽपि eas जलवायसे ॥३३२७॥ 
पिच्चटो नेत्ररोगे ना क्लीबं सीसकरड्धयोः । 

पिच्छा पूगच्छटाकोशमोचाशास्मलिवेष्टके ॥ ३३२८॥ 
सर्वपिच्छिलमण्डे च पदक्तावश्वपदामये । 

यवाग्वाश्च feat पिच्छस्तु दयोबहचूडयोः ॥३३२९॥ 
पक्षिणस्तु छदे क्लीबं पिच्छं पुच्छे तु पुंस्ययम्‌ | 
पिच्छः स्थाहुणभेदे च यद्वा पिच्छिल उच्यते ॥३३३०॥ 
'पिच्छूली त्रिस्तृणस्तम्बे राशो पिच्छूल एष ना। 
पिञ्जरः पीतरक्ताख्ये मिश्रवर्णान्तरे पुमान्‌ ॥३३३१॥ 
त्रि तु waa क्लीबं हरितालेऽपि पिञ्जरम्‌ । 

पिञ्जा तूले हरिद्रायाम्पिज्ञन्तु क्ली बले स्मृतम्‌ ॥३२३२॥ 
पिज्ञस्तु ered पुंसि ngs त्वभिधेयवत्‌ | 
Wel tage तदवस्करण्डोलेऽपि पुमान्मतः ॥३३३३॥ 

पिटं पिटाटिकाख्ये क्ली छदिषोष्वयवे मतम्‌ | 

पिटकखिघु विस्फोटे मञ्जूषायाम्पुमान्मतः ॥ ३३३४॥ 
पिठरम्युस्तके मन्थदण्डेऽपि स्यान्नपुंसकम्‌ । 
_ पिठरी तु खियां क्लीबेऽपि स्यात्स्याल्युखयोरियम्‌ 1133 241 
१. स्यात्पक्षिपक्षेडपे मयूरस्य शिखण्डके | 

खियाम्पुसि तु लाङ्गे न दरयोबंहंचूडयोः | 
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२४७ पिण्डः-पित्र्यमृ 
fost बाले बले सान्द्रे देहागारैकदेशयोः | 
देहमात्रे निकाये च गोलसिल्हकयोरपि ॥३३३६॥ 
ओद्रपुष्पे च पुंसि स्यात्क्लीबमाजीवनायसोः | 
पिण्डी तु पिण्डीतगरेब्लाबुखजूरभेदयो! ॥३३३७॥ 
पिण्डपुष्पमशोके च जवायाश्च कुशेशये | 
ख्ियाम्पिण्डफलाऽलाबुवरस्यां योगे यथायथम्‌ ॥३३२८॥ 
'पिण्डारः क्षपणे गोपे महिषीरक्षके द्रुमे । 
पिण्डारको ना पिण्डीके चित्राङ्ग्रीपिनि gat: ॥३३३९॥ 
पिण्डिना पिष्टधानादिचूर्णे निःस्नेहपिण्डके । 
पिण्डिकस्तु प्रमान्गेहावयवेऽलिन्दसंज्ञके ।३३४०॥ 
पिण्डिका तु ख्रियान्नाभौ रथचक्रस्य कीत्तिता | 
जङ्घापिण्डे तथा हस्तिचरणावयवान्तरे ॥३३४१॥ 
पिण्डितो ना तुरुष्केऽथ त्रिषु स्यादणिते घने । . 
पिण्डिलस्तु पुमान्मेषे हिमे क्ली गणके त्रिषु ॥३३४२॥ 
पिण्डीतकः स्यात्तगरे मदनाख्यमहीरंहे | | 

. पिण्याको$स्री तुरुष्काख्यनिर्यासे हिङ्गुकिण्वयोः ॥३३४३॥ 
श्रीपिष्टाख्ये च निर्यासे यवानीतिलकल्कयों! | 
पितामहो विरिञ्चे ना पितुश्च पितरि स्मृतः ॥२२४४॥ 
पितामही पुनः ata पितुर्मातरि कीत्तिता | 
पितुस्त्वन्ने विरिञ्चे च at चापि पुमान्मतः २३४५ 
पितृप्रपा तु ae गयायामाम्रसेचने | 
पित्तलं त्वारसंज्ञे क्ली लोहभेदे खियाम्पुन; ॥२२४६॥ 
पित्तला तोयपिप्पल्यां त्रिस्तु पित्तकरे भवेत्‌ 
पित्र्या तु पूणिमायां स्री पित्र्यन्तु पितृदैवते ॥३३४७॥ 


१. पिण्डो निवापे सङ्घात आजीवे च गुडेरके | 
बाले च पुढले ( पुद्गले ) पिण्डस्स्वख्ियां काय इष्यते । 
पिण्डी तु oft देवपीठे भक्तपिण्डेऽपि कीत्तिता | 

२, पिदारः वा । 
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पित्सन्‌-पीठं २४८ 


पित्साधो पितुश्चेवागतादो वाच्यवन्मतम्‌ । 
पित्सन्खगे इयोख्रिस्तु पत्त पतितुमेष्टरि ॥३३४८॥ 
पिदारो महिषीपाले गोपे हे क्षपणे तु ना। 
पिनाकः कामुके शम्भोः शूलेऽपि परिकीत्तितः ॥३३४९॥ 
पांशुवषे च दण्डे च एुंनपुंसकयोरयम्‌ | 
द्वयोः पिपतिषन्पक्षि्यथ त्रिः पतनोत्सुके ॥ ३३५०॥ 
पिप्परस्तु पुमान्वृक्षभेदे स्यात्त्री तु पिप्परी । 
पिप्पलन्तु जले क्लीबं वृक्षाणां च फले तथा ॥३३५१॥ 
वस्रच्छेदग्रभेदे च atest चूचुके । 
पिप्पली तु कणायाश्च कर्णमूले च हस्तिनः ॥३३५२॥ 
मृज्यमानेऽतिवर्गस्य सामभेदे च सप्तमे | 
FIRS पक्षिभेदे ना त्वशवत्थे हि पिप्पलः ॥३३५३॥ 
क्लीबं पिप्पलक स्यूतिसत्रे at स्तनस्य च । 
पियालो बृक्षयोः सन्नकदुराजादनाख्ययोः ॥३३५४॥ 
क्ली तु तप्रसवे द्राक्षायां पियाला at मता । 
HCAS स्याक्क्लिन्नेञक्षिण तथा क्लिन्नाक्षिमत्यपि ॥३३५५॥ 
पिशाचख्रिपु सोन्मादे देवयोन्यन्तरे इयोः । 
पिशितं क्ली भवेन्मांसे मांस्यां तु पिशिता स्नियाम्‌ ॥३३५६॥ 
Frail क्लीबमुदितमेतदसद्वयान्तरे | = 
अथ teat पिशीलीति वीणाभेदे प्रकीर्तिता ॥३३५७॥ 
पशन कुछुमे रुपे तगरे च नपुंसकम्‌ । 
च काले ना TATA ॥३३५८॥ 
ae उ खियामेपा पिशुना परिकीर्तिता । 
पोको rh Fe ॥३३५९॥ . 
ie स्यादासने खाने न 

___ पठ स्यादासने स्थाने तीर्थासनभिदोरापि ॥३३६०॥ 


१. निरंशुके वा । 
२. पिछः पुमान्क्लिन्ननेत्रे क्लिज्नाक्षे पुनरन्यवत्‌ । 
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२४९ पीठकः-पीत ङः 


ATM ना तु सूर्ये मत्स्यान्तरेऽपि च । 
कंसामात्येऽपि कस्मिं श्चिदसुरेऽपि तथोदितः ॥३३६१॥ 
पीठकस्त्वस्रियां पीठे शिविकायामपि क्वचित्‌ | 
पीठिका तु स्त्रियां क्षुद्रपीठसुन्द्रपीठयोः ॥३३६२॥ 
पीठमदोऽतिश्ष्टे त्रिनोयकस्य प्रिये तु ना। 

पीडनं मर्दने दुःखदानेप्यावरणेप्यना ॥३३६३॥ 

पीडा व्यथा शिरोमालाकृपासु सरलङ्गुमे । 
उपरागोपेक्षणादौ केषांचित्पिटकेपि सा ॥२३६४॥ 
पीडितं कृतपीडे त्रिः क्ली पीडारतबन्धयोः । 

पीतो ना गन्धके हारिद्राभवर्णे च कीत्तितः ॥३३६५॥ 
शाल्मलिद्वीपवैश्येडपि गोमूत्रोद्धववर्णके । 

त्रि तु तद्वणवति च पिबतेः पीयतेस्तथा ॥३३६६॥ 
कर्मण्यथ हरिद्रायां पीता पीतौ तु नपू स्मृतम्‌ । 
पीतकाबेरमित्येतत्कुङ्कमे पित्तलेऽपि च ॥३३६७॥ 
पीतचन्दनमुद्दिष्ट कोलीयकहरिद्रयोः | 

दीपके दर्पणे चापि केषाञ्चित्पीतचम्पकः ॥२३६८॥ 
स्री पीततण्डुला कडु धान्ये स्याद्यौगिके त्रिषु । 
'पीतदारुस्तु नप्पीतचन्दने देवदारुणि ॥२३६९॥ 

अग्नौ सुवर्ण [क्लीबं स्यात्‌ ] ताम्रसारे च चन्दने | 
पीतदुग्धा मता स्वर्णक्षीयामपि तथा गवि ॥२२७०॥ 
पीतनो नाम्रातके क्ली हरिताले च कुडुमे । 
पीतदारुणि च प्रोक्तमाम्रातकफलेशपे च ॥३३७१॥ 
पीतपुष्पस्तु ना कासमर्दकृष्माण्डयोर्मतः । 

MAS कर्मरङ्गेषपि पुमान्पीतकलो मतः ॥२३७२॥ 
दे पीतमारुतः सर्पभेदे योगे यथायथम्‌ | 

पीतरक्तो रक्तपीते पीताञ्सूज्यपि चेष्यते ॥३३७३॥ 
पीतरागं मधूच्छिष्टे मृणाले न ख़ियामिदम्‌ | 

पीतल! पीतवर्णे ना पीते त्रिः पित्तले. तु नपू ॥२२७४॥ 


—_——- 


१, पीतदारुस्तु खदिरे देवदारुत्रुमेडपि च। | | 
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पीतवृक्षो देवदारुढुमे स्योनाकप!दपे | 
स्यात्पीतशोणितोऽप्यत्र यौगिकत्वाद्यथायथम्‌ ॥ २३ ७५॥ 
पीतसारो मलयजे गोमेदकमणावपि | 

पीता पकारे कदलीभेदर्शिशपयोरपि ॥३२७६॥ 

हरिद्रायां महाज्योतिष्मत्यामतिविषोषधे । 

पीताङ्गो भेकमेदेऽपि तथा स्योनाकपादपे 122 vol 
पीताब्धिः स्यादगस्त्येऽपि पुँिङ्गश्चीनसागरे । 
पीताम्बरस्तु AGI तथा कैटभस्रदने ।३३७८॥ 
पीतिस्तु स्यादूद्वयोरञ्वे पानकमेणि तु स्रियाम्‌ । 

पीती तु स्याद्द्वयोरश्वेञ्थ पीतवति वाच्यवत्‌ ।२३७९॥ 
flags: पक्षिणि स्याल्लोचने तु प्रभाकरे । ` 
यूथाध्यक्षगजे पुंसि बालाज्यचषकेऽपि च ॥३३८०॥ 
वालानां घृतपानाथभाजने च पुमान्मतः | 

पीतदारुस्तु खदिरे देवदारुद्रमेऽपि च ॥३३८१॥ 

पीथो ना नवनीतेऽनी बारपेयघ्रतेऽपि च । 
पानेऽथ पीथं क्ली क्षीरे जलेऽपि परिकीत्तितम्‌ ॥३३८२॥ 
पीनसो ना प्रतिश्याये द्रे तु मण्डलसंज्ञिनाम्‌ | 
पिबतेः सर्पंजातिभेदानां क्वचिदिष्यते ॥३३८३॥ 
पीनस्कन्धो वराहे द्वे स्थूलांसे तु त्रिषु स्मृतः | 
पीयकोऽसुरजाती दे तथैव त्रिषु निन्दके ॥ ३३८४॥ 
Hassan स्यान्ना काले किरणे रवौ । 

fg: arcana त्रिषु fia प्रकीत्तितः ॥३३८५॥ 
पीयुनो किरणे काले सुवर्णे पावके रघौ । 
पीयूषन्त्वमृते दुग्धे नवस्तगवीभवे ॥३३८६॥ 

पीला स्यादप्सरोमेदे स्रीविशेषे तथा मता | 

'पीलुस्तु कट्फले काण्डे पुष्पे WRIST ॥३३८७॥ 

१. पीलुः पुमान्प्रसूने स्यारपरमाणौ मतङ्गजे । 

अस्थिखण्डे च तालस्य काण्डपाद्पभे दयोः | 
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२५१ ` - पीलुकः-पुङ्ग षः 


तालकाण्डे कृमी बाणे FAS शरकोरके | 
फालास्थिखण्डे च TAR तु पीलुमतङ्गजे ॥३३८८॥ 
renee तु पीलोश्च फले पीछु नपुंसकम्‌ | 

पीलुको TAS ना द्रयोस्तु स्यात्पिपीलके ॥३३८५९॥ 
'पीलुपर्णी तु मूवोयां बिम्विकायामपि ख्रियाम्‌ । 

पीवः स्थूले वाच्यवत्स्यात्‌ पीवा तु स्यात्स्त्रियां जले ॥२३९०॥ 
पीवा वायौ पुमान्स्थूले वाच्यवत्पीबरी पुनः | 

युवत्यां च शतावयां .तथा च गवि कीत्तिता ॥३३५१॥ 
गहिषत्पितकन्यायां पर्न्यां वेदशिरोगुने; | 

faa द्वयोः RA स्थूले तु त्रिषु कीत्षितः ॥२३५२॥ 
पीवरा त्वश्यगन्धायां शतावयां प्रकीत्तिता। .. 
पीबरन्तु मतं क्रौश्चद्वीपवर्षान्तरे नपि ॥३३९२॥ 

पीवरी तु ख्रियामेषा शतावयां प्रकीच्षिता | 

पुंश्चलः wget स्वैरिण्यां पुंश्चली मता ॥३३९४॥ 
पुंथरळूर्व्यमिचारिण्यां खत्री ना तु व्यभिचारिणि । 

अथ पुंसवनं गर्भखियाः संस्कारकर्मणि ॥३२९५॥ 

कीरे gaa सवने नपुंसकमुदीरितम्‌ | 

पुंस्त्वन्तु पुरुषत्वेशपि शुक्रेपि क्वचिदिष्यते ॥३३९६॥ 
पुक्सी कलिकायां च नीलिकायामपि खियाम्‌ | 

STA तु द्वयोरेष पुक्कसस्त्वधमे त्रिषु ॥२२९७॥ | 
‘ge: श्येने द्योनौ मङ्गलाचारशराङ्गयोः | 

THe सुन्दराकारे त्रिषु पुंस्याऽऽत्मदेहयोः ॥३२५८॥ 
'पुङ्गवस्तु बलीवर्दे प्रभेदेप्यौषधस्य च | 

उत्तरस्थः पुनः AP पुङ्गवः परिकीत्तितः ॥३३ ३ १ 


—— लल 


१. पीलुपर्णी बिस्बिकायां मूर्वायामोषधिभिदि | 
२. sem द्वितीयसंस्कारे दुग्धे पुंसवनं मतम्‌ | 
३. पुङ्कः इयेने द्वयोर्ना तु Sales शराङ्गके । 
४. पुज्ञवस्वूपसे श्रेष्टे प्रभेदेष्यौपधस्य च। 
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a ५९ 
पुच्छः-पुण्डरीकमुखी 


पुच्छः पश्नात्म्रदेशे FEMS लाङ्गलयोन्‌नप्‌ | 
पुच्छी स्यादकपणे ना कुक्कुट तु AMT ॥२४००॥ 
पुञ्चिष्ठः Bawa ढे वाच्यवत्पुञ्जिते मतः | 
'पुटः स्रीपुंसयोः शूद्रकवरीसम्भवे मतः ॥२४०१॥ 
पूर्य करण्ड्यां कौपीने पुटस्तु स्यात्समुदके । 
छन्दोऽन्तरे पुटन्तु स्यात्क्लीबं जातीफले पुरे ॥३४०२॥ 
पुटकः स्यातपत्रपुटे पाणिमुद्रान्तरे पुटे । 
पुटिका मस्निकाशुक्त्योरेलायाञ्च खियाम्मता ॥२४०२॥ 
जातीफले तु पुटक कमले कुमुदेशपि च । 
पुटग्रीवा तु गर्गयां ताम्रघव्यामपि ख्रियाम्‌ ॥३४०४॥ 
पुटभेदो नदीवक्त्रे पत्तनातोद्ययोरपि । 
पुटितं स्याद्वस्तिपुटे त्रि तु स्यूते च Wed ॥३४०५॥ 
पुण्डरीकं सिते छत्रे कुष्ठव्याध्यन्तरेषपि च । 
पद्ममात्रे सिताम्भोजे बालुकाख्यविषान्तरे ॥ ३४०६॥ 
स्यादाम्रस्य फले गन्धद्रव्ये मदनकाहूये | 
पुण्डरीकस्त्वग्निदिशो गजे हस्तिज्वरान्तरे ॥३४०७॥ 
कोशकारान्तरे चेक्षुशालिजातिभिदोरपि | 
महाइवेतापतौ चापि विष्णुभक्ते द्विजान्तरे ॥३४०८॥ 
इयोस्तु Waar ये राजिलाख्यास्रयोदश । 
तेषामेकत्र भेदे च व्याधे च परिकीत्तितः ॥३४०९॥ 
आनूपमांसवगस्य मध्ये यः प्लबसंज्ञकः । 
हंसादिगण उद्दिष्टस्तत्र चेकत्र पक्षिणि ॥३४१०॥ 
अखियां तिलके यन्ञभेदेऽपि परिकीत्तितः । 
पुण्डरीका त्प्सरोभित्क्रोञ्चट्टीपसरिद्भिदोः ॥ ३४१ १॥ 
पुण्डरीकमुख; पद्मवदने वाच्यवन्मतः | 

पुण्डरीकशुखी तु at जलौकाभिदि कीसिता ॥३४१२॥ 


१. पुरी त्रयी करण्ड्यां क्ली नगरे ना समुद्गके | 
पुरो द्वे कवरी चूद्रसम्भवेथ पुरी त्रिपु । 
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पुण्डरीकाक्षः-पुत्रः 


पुण्डरीकाक्ष इत्येष विष्णो जलखगान्तरे | 
पुण्डरीकाक्षमित्येतत्क्लीबं ` स्याद्भेषजान्तरे ॥३४१३॥ 
पुण्डरीयक इत्येष विश्वेदेवान्तरेऽथ च | 

ग्रपौण्डये भेषजभिद्यपि स्यात्पुण्डरीयकम्‌ ॥३४१४॥ 
पुण्ट्रन्तु तिलके न स्री पुण्डस्त्विक्ष्वन्तरे क्रिमो । 

पुण्ड्रं हिमाचलहेमकूटयोमेध्ये' `` ` 'पुरम्‌ ॥२४१५॥ 
पुष्पुल्मेऽतिशुक्ताख्ये दैत्यभितुण्डरीकयोः | 

Agee तु पुण्ड्राः स्थुव रेन्द्रयाख्ये नृभूमनि ॥३४१६॥ 
अथ पुण्ड्रा त्रियामे धवलायां गवीष्यते | 

पुण्ड्रकः पुण्डतुस्यार्थे ना कोशकुमिजीविनि ॥३४१७॥ 
पुण्यं पुष्पेऽप्सु खे हेम्नि ad धर्मे सुकर्मणि । 
गङ्गार्ध्ययोस्तु पुण्या स्त्री स्यात्तुरुस्यश्वगन्धयोः ॥२४१८॥ 
अस्री तु स्यात्सरोभेदे त्रिमनोज्ञे च पावके । 

पुण्यकं ब्रतभेदेऽत्र भार्यायै चाप्युपायने ।३४१९॥ 
पुण्यकृत्त्रिषु योगार्थे विशवेदेवान्तरे पुमान्‌ | 

पुण्यगन्धः सुगन्धे त्रिश्चम्पके तु पुमान्मतः ॥३४२०॥ 
पुमान्पुण्यजनो यक्षे राक्षसे सञ्जनेऽपि च | 

पुंसि पुण्यफलो लक्ष्म्या उद्याने यौगिके त्रिषु ॥२४२१॥ 
पुंसि पुण्यबलो बोधिसत्तशक्त्यन्तरे तथा | 
पुण्यवत्याख्यपु्या्च TTA परिकीत्तितः ॥३४२२॥ 
पुण्यभूमिः पुत्रमातर्योर्यावत्तेऽपि च ह्लियाम्‌ | 

पुण्यवांस्त्रि सुकृतिनि Te पुण्यवत्यपि ॥२४२२॥ 
पुण्यरलोकः पुण्यकीत्तौं वाच्यवच्च प्रियंवदे | 

पुत्तलः पुद्गले देहे नरजीवशिवात्मसु ॥२४२४॥ 

द्वे तु स्फटिकवर्णाऽश्ये मनोज्ञे तु त्रिषु स्मृतः । 
पुत्रास्तु भूम्निच्छान्दोग्ये मंधुकृत्सु प्रकीत्तिताः ॥३४२५॥ 
पुत्रस्तु तनये पुंसि पञ्चमे भवनेऽपि च । 

पुत्रकाख्येऽपि सविषक्षुद्रजन्तो नपान्तरे ॥३४२९॥ 
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पुत्री दुहितरि ated सालभञ्ज्यामपीष्यते | 
हसार्थेऽप्यसिपुत्र्यादो पावत्यां वीरुदन्तरे ॥ ३४२७॥ 
पुत्रकस्तु पुमान्दीक्ष्यमेदे स्यात्पव तान्तरे | 

पेषण्यां पाटलिपुरनिमोतृदुममेदयो। ॥३४२८॥ 

पुत्रदा स्तम्बभेदेऽपि कन्दभेदे च कीत्तिता | 
वन्ध्याककोंटकीवल्लो योगार्थ तु त्रि पुत्रदः ॥३४२९॥ 
पुत्रदात्री मालबजे वीरुद्भेदेऽपि योगिके । 

पुत्रप्रियः पक्षिभेदे द्रयोखिपु तु योगिके ॥३४३०॥ 
Wes पुत्रहतो हतपुत्रे त्रिषु स्मृतः 
स्यातपुत्रिका पुत्तलिकाहुहित्रोर्याबतूलके ॥३४३१॥ 
खड्गासिपुत्रिकादो च हस्वत्वे सा प्रयुज्यते | 
कृत्रिमादो द्वयोः ख्रीले पुत्रका पुत्रिकेति च ॥३४३२॥ 
अभ्रातृपितृका कन्या पूणदाया च पुत्रिका । 
पुत्रका तु AAT Set मृद्दावादिकपुत्तले ॥३४३३॥ 
पतज्ञिकायां देशे च प्लुषी इवेतपिपीलके | 

पुद्लः परमाण्वात्मदेहे ना त्रिस्तु सुन्दरे ॥३४३४॥ 
पुनः पक्षान्तरे भेदाधिकाराप्रथमेषु च । 

Regt दिशीत्यर्थे क्वचिच्छ्रतिषु दश्यते ॥३४३५॥ 
पुनभव; पुनजन्म नखरक्तपुनर्नवे । 

पुनभूः पुनरूढायां स्री पुननूतने त्रिषु ॥३०३६॥ 
पुनवंसुवेररुचौ विष्णौ लोकान्तरे शिवे । 

TUM धनस्योपक्रमे ना दितिभे पुनः ॥३४३७॥ 
GAT {द्विवचने तद्युक्ते चाप्यनेहसि | 

SUSE FIST वाच्यवत्परिक्की्तितः ॥३४३८॥ 
पुनस्सरः प्रतिगमेऽप्यपामागे पुमान्मतः 

पुन्नागस्तु नरश्रेष्ठजातीफलसितोत्पले ॥३४३९॥ 

केसरे WEA च पुँछ्लिङ्ग: परिकीसित! 

पुन्नागः पूज्यपुरुषे पु गजे पुम्भुजङ्गमे ॥३४४०॥ 
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पुप्फुसः-पुरस्क्ृत्‌ः 


देववरलभवृक्षे ना क्लीबं तत्प्रसवे मतम्‌ | 
पुप्फुसोऽम्बुजबीजानां कोशे चापि कफाशये ॥३४४१॥ 
पुमांस्तु ger विष्णावात्मन्यपि च पौरुषे | 
[वंशाइत्तो तथा] दासे पुँछिङ्गे सांख्यपूरुष ॥३४४२॥ 
पूः स्त्रियां नगरे देहे बुद्धौ पूरत्तावपीष्यते | 

पुरन्तु न स्त्रियां ध्यामस्तम्बे स्याहेहदेहयोः ।२४४२॥ 
असुराणां त्रिषु परेष्वपि arr च सुस्तके | 
सर्वतोभद्रकाद्ये च स्याच्छेवागममण्डले ॥३४४४॥ 
पुरस्तु शुग्शुलौ पुंसि नगरे तु पुरी त्रिषु । 

zara शू द्रमहिषीपुत्रे पुरिरपि स्त्रियाम्‌ ॥२४४५॥ 
पुरे पुरा पुनः स्त्रीत्वे गन्धद्रव्यान्तरे मता । 

पुरी स्त्रियां smart पुंसि पुनः क्वचित्‌ ॥३४४६॥ 
दशानामपि भिक्षूणां शङ्करानुगमायिनाम्‌ | 

पुरञ्जनस्तु वरुणे पुमानात्मनि चेष्यते ॥३४४७॥ 
पुरञ्जनी पुनर्बुद्दौ ख्रीलिङ्गे परिकीत्तिता | 

CAA राजमेदेष्वैरावतख्तेऽपि च ॥२४४८॥ 

एुरतः प्रथमे चाग्रेऽप्यव्ययम्परिकीतितम्‌ । 
पुरन्द्रोग्नाविन्द्रे च शिवे दस्यौ पुमानथ ॥३४४९॥ 
पुरन्दरा तु गङ्गायां तथा नधन्तरे खियाम्‌ | 
पुरन्द्रम्पुनः क्लीबमुदितं चव्यभेषजे ।३४५०॥ 


` पुरन्धिः स्यादुदारे त्रिः खी सौभाग्यवती खियाम्‌ । 


औदायोंदारदेव्योश्च पुरन्धिः श्रुतिषु श्रुता ॥३४५९॥ 
पुरन्ध्रिः पुनरिन्द्रे च वरुणे च पुमान्मतः | 
पुरञ्छदञ्चुचूकेऽपि [पुरश्वरणमचुष्ठितो] ॥२४५२॥ 
पुरोऽग्रे प्रथमे भूयोऽधिकारे च पुनः पुन; | 
पुरस्कारोऽग्रेकरणे तथैव स्यादुपायने ॥२४५२॥ 
परस्कृतः पूजिते स्यादभियुक्ते च शत्रुमिः | 
अग्रतश्च कृते चैवाप्यभिषिक्तेऽभिधेयवत्‌ ।२४५४॥ 
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पुरस्तात्मथमे ग्राच्यामग्रतोऽर्थपरार्थयोः । 

पुरा पुराणे निकटे प्रबन्धातीतभाविषु ॥३४५५॥ 
पुराणन्तु ग्रन्थभेदे क्लीबं स्यात्पञ्चलक्षणे | 

पुराणः कार्षिके पुंसि त्रिषु तु स्याच्चिरन्तने ॥३४५६॥ 
पुराणा च पुराणी च तत्र रूपं खियान्द्रयम्‌ । 
पुराणगस्निः कथके AMAT पृमान्मतः ॥३४५७॥ 
पुरीतदन्त्रे हृदयावरणेऽपि नपुंसकम्‌ | 

पुरीषी व्यापके भूमेवाच्यवत्परिकी त्तितः ॥ ३४५८॥ 
अथानिणीतलिङ्गोऽयं सरय्वां सरिदन्तरे | 

पुरीष्यं भूमिसम्बद्धे पुरीषस्य च योगिनि ॥३४५९॥ 
पुरारातिः शिवे पुंसि विष्णावपि तथा क्वचित्‌ । 
पुरिस्तु नगरेऽपि स्री नद्यामपि तथा मता ॥३४६०॥ 
पुरीषं सृत्तिकाचूर्ण विष्ठायां सलिलेऽपि च । 
सामभिद्विम्बतेजस्सु पुरीषी चयनान्तरे ॥३४६१॥ 
पुरुनपान्तरे WEN स्वर्ग एव च। 

परागे ना द्योत्ये त्रि तु प्राज्ये महत्यपि ॥३४६२॥ 
पुरुटः पुंसि दम्पत्योः परैरसहने भवेत्‌ । 

ख्रपुंसयोश्च संलापे जलजन्तौ Great: ॥३४६३॥ 
पुरुदंसा पुमान्सान्तइन्द्रे त्रिबेहुकर्मणि । 

पुरुभोजा शिरो मेघे पुंसि त्रिबहअुज्यपि ॥३४६४॥ 
पुरुवारो बहुकचेळवादो त्रिश्च बहुप्रदे । 

पुरुषः पुरुषीमत्यजाती द्वे ना सशेफके ॥३४६५॥ 
तिबादित्रिकभेदेऽपि प्रथमोत्तममध्यमे । 

आधिकारिणि मित्रे च सांख्यवादिनि वंशजे ॥३४६६॥ 


१. पुरुभोजास्तु मेघे च गिरावपि पुमान्मतः | 
>. पुरुभोजा बहुशुजि त्रिषु मेघे पुमान्मतः | 
३. पुरुषस्तु द्योत्ये ना तु जन्तौ सशोफके | 

पुन्नागवृक्षे दर हिणे क्षेत्रज्ञे सांल्यवे दिनाम्‌ | 
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पञ्चारलिप्रमाणे च सविंशतिशताङ्गुले । 
कनीनिकायाञ्जीवे च विष्णो च परमात्मनि ॥३४६७॥ 
शिवदुयाभ्रह्मविष्णुस्वरूपे सांख्यपूरुषे । 

वृश्षादिसौरमे सप्ततरवेष्वडघावृचान्तथा ॥२४६८॥ 
महानाम्नीसमारव्यानां मेषादिविषमेष्वपि । 

चाक्षुषस्य मनोः पुत्रे$्शादशानां रवेरपि ॥३४६९॥ 
स्यात्पारिपार्थिकानामेकत्र पञ्चसु पुंस्यपि | 
राजयोगोक्ववेष्वेवम्पुन्नागे [पुरुषः पुमान्‌] ॥३४७०॥ 
अश्वावस्थानभेदे तु नस्री क्ली मेरुपवते | 
सेतुषानाम्नि पुरुषगतिः सामनि कीत्तिता ॥२४७१॥ 
अहमस्मीत्यृशुत्पन्ने पुरुषस्य गतावपि | 

इयोस्तु GET TH ना पुरुषोत्तमे ॥३४७२॥ 
पुरुषाद्यस्तु विष्णौ स्यादादिनाथषभेऽपि च | 
पुरुषान्तरमन्यस्मिन्पुंसि भेदे नृणामपि ॥३४७३॥ 
विष्णावर्हत्यथाप्यरहद्विशेषे पुरुषोत्तमः | 

अधिमासे जगन्नाथक्षेत्रेऽपि परिकीत्तितः ॥२४७४॥ 
पुरुष्ुतस्रिर्बहुभिः स्तुते पुंसि शिवे मतः । 
पुरुहृतस्तु Feed त्रिः पुंसि वासवे ॥३४७५॥ 
पुरुहृता पुनः खील्वे दुगोरूपान्तरे a | 
'पुरोगामी पुरोगे त्रिः कुक्कुरे तु RAAT! ॥२४७९॥ 
पुरोटिः पपत्रझङ्कार नदीमेगेऽपि कस्यत्तित्‌ | 
‘Gilera: सोमरसे हविस्तद्दानमन्त्रयोः ॥३४७७॥ 
saat च Gee: शब्दोयं परिकीत्तितः | 
पुरोद्धवस्त्रि पौरे दे ब्रक्षमेदे पुरोद्धवा ॥३४७८॥ 

र _ १. पुरोगामी aft द्वे स्यात्त्रिषु तु स्पात्पुरःसरे | 


२. पुरसंस्कारेवा । 
३. पुरोडाशो हविर्भेदे चमस्याँ पिष्टकस्य च | 


*न---- - 
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पुरोभागः-पुल्कसः - 


! 
* 
५७ 


पुरोभागस्तु दोषेकरक्त्वेऽग्रावस्थितावपि । 

पुरोहितोऽग्रनिहिते त्रिः पुमांस्तु पुरोधसि ॥३४७५॥ 
'पुलः स्यात्पृंसि पुलके तथैव प्रमथान्तरे | 

पुला ताळूध्वभागे खरी गतिमेदे च वाजिनाम्‌ ॥३४८०॥ 
पुली तृणादिपूले स्री स्यादायामे पुलन्नपि । 

पुलकः पुंसि खङ्गथाखण्डराजिषु हीरके ॥३४८१॥ 
शाकमेदे sat च तृणादेरपि पूलके । 

कृमिप्रभदे गल्वकमणिदोषप्रभेदयोः ॥३४८२॥ 

CHET eas च रल्भेदेऽपि कीर्तितः 

गजान्नपिण्डे गन्धवेंउप्यसो पुलक इष्यते ॥३४८३॥ 
पुलकी ना कदम्बद्रावथ रोमाश्चिते त्रिषु । 

पुलासत' [स्नग्धकेशे त्रिक्ऋषिभेदे पुमान्मतः ॥३४८४॥ 
पुलस्त्यः ऋषिभेद्‌ऽपि शिवे स्यात्तारकान्तरे | 
पुलहस्त्वृषिभेदे$पे शिवे स्यात्तारकान्तरे ॥३४८५॥ 
पुलाकस्तुच्छथान्ये स्यात्संधेपे भक्तसिक्थके | 

चान्यद त्वरायाञ्च न feat परिकीसितः ॥३४८६॥ 
पुलिनो स्री Gad ना गरुडेन जितेज्सरे । 

उालन्दा ।निष्ट्यपूचायां किरात्यां शबरात्सुते ॥ ३४८७॥ 
निष्व्याद्नन्यपूवायां फिरात्यां च सुते द्वयोः 
पाठन्दाख्येअंपे UA नागकन्यान्तरे पुनः ॥३४८८॥ 
उिन्दाऽथ पुलिन्दी तु शबर्या रागभिद्यपि । 

लमा ठु वचायां स्यात्पुत्र्यां वैञ्वानरस्य च ॥३४८९॥ 
Feat! स्याइद्वयोमत्यजातिभेदे यदुद्भवः 

करण्यामपि चण्डालारक्षत्रियायाश्च WRT ॥३४९०॥ 


१. पुलः स्यात्पुंसि पुरके Age त्वन्य लिङ्गकः । 
२. पोलिन्दाख्येपि पोताङ्ग पुलिन्दा तु खिया मता | 
नागऊन्यान्तरे खी तु पुलिन्दी शबरखियाम्‌ । 


= 
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२५९ पुढ-पुष्कराहः (पुष्करः) 
पुल्लो विकसिते त्रि स्यात्पुष्पे पुल्लन्नपुसकम | 
पुर्यो इयोः कीटकृमो कोटे दर्वीकरोरगे ॥३४९१॥ 
पुषस्तु पोषके त्रि स्यात्‌ ' ''। ` 
‘gent नीलकमले कमलेऽपि स्रुचो मुखे ॥३४९२॥ 
मुरजत्वचि BS जले व्योपनि सायके | 
पञ्जरे युथि लास्येऽ्शे मदेप्येक्ये नपुंसकम्‌ ॥३४९३॥ 
कुष्ठीषधे सोमभौमशनिमत्याममातिथो । 
असिकोशेऽसिधारायामजमेरुहदान्तरे ॥३४९४॥ 
अस्री तु पुष्करद्वीपे ब्रह्माण्डे पञ्चभारते | 
पुमांस्तु योगभेदे च BAST मुरजे हृदे ॥३४९५॥ 
रोगनागभिदोः कृष्णे शिवेऽपि वरुणात्मजे ॥ 
वुद्धमेदे पुष्कराख्यद्रीपस्याद्रो द्विजेषु च ॥२४९६॥ 

~ Osx 

कुशद्वीपस्य मेघेषु पुष्करावत्तकपु च | 
नलश्रातरि BAY कृत्तिकाधेषु तत्र च ॥३४९७॥ 
पुनर्वस्त्तराषादाकृत्तिकोत्तरफल्गुनि । 
पूर्वभाद्रपदा चैव विशाखे यद्यवस्थिताः ॥३४९८॥ 
दयोस्तु सारसे at तु पुष्करी शिवमातरि । 
पुष्करी स्यादिभे खुब्गेश्थ पद्मवति वाच्यवत्‌ ॥२४९१॥ 
feat पुष्करिणी चेभ्यां सरोजिन्यां जलाशये । 
अथ पुष्करपर्णन्तु क्लीबं स्यादिष्टकान्तरे ॥२५००॥ : 
पुष्करसक्तु योगार्थेऽस्विनोस्तौ पुष्करसजो | 
पुष्कराक्षस्तु विष्णौ ना सारसे तु aaa ॥३५०१॥ 
दाक्षायण्यां च पूर्मेदे ale ्यातपुष्करावती 
gate: सारसे द्वे क्ली तु स्यात्कुष्ठभेषजे ।३५०२॥ 


१. पुष्करं करिहस्ताग्रे जळे वाद्यमुखे युधि | 
खेऽब्जे दिव्यसिधारायां तीर्थ॑भेषजभेदयोः | 
काण्डे कुष्ठौषधे द्वीपभेदे$पि We तथा । 
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पुष्कट-पुष्पा २३ 


oO 


'पुष्कल भेद्यवच्छुद्रे सारे रम्यप्रभूतयोः | 
पुमानपुष्क्रवाद्येऽपि तरुवाधान्तरेषु च ॥३५०३॥ 

शिवे वरुणपुत्रेडपे बुद्धभिद्यसुरान्तरे । 

नृभूम्नि तु कुशद्वीपक्षत्रियेष्विह पुष्कलाः ॥३५०४॥ 
पुष्कल तीर्थभेदेऽपि चमसे दुश्चिकाष्टके । 
हिरण्यमानभेदेऽपि भिक्षागणचतुष्टये ॥३५०५॥ 

केचित्तु पुष्कलं क्लीबमाहुमेरुमहीभृति | 

अथ पुष्कलको गन्धमृगे क्षपणकीलयोः ॥ ३५०६॥ 
पुष्टं पुष्टौ धने स्थूलपालितादौ तु वाच्यवत्‌ । 
पुष्टय़ीवस्तु पँल्लिङ्गो गगरी-ताम्रकुम्भयो। ॥३५०७॥ 
पष्टिस्तु पोषणे वृद्धी ख्रियामेषा प्रकीत्तिता । 
git धर्मपत्नचामपि च स्री त्रतान्तरे ॥३५०८॥ 
अश्वगन्धौषधे शक्तिमातृकेन्दुकलासु च | 

दाक्षायण्यां सरखत्यां प्रकृतेश्च कलान्तरे ।।३५०९॥ 
पुष्टिदाः पितभेदे स्युः पुष्टिदा वृद्धिभेषजे । 
अश्वगन्धौषधे चापि स्रीलिङ्गे परिकीत्तिता ॥३५१०॥ 
पुष्टिवद्धन इत्युक्तकचापाख्यविहगे zat: । 

त्रि तु वद्धनके पुष्टेरन्यच्चेद्दशमृह्यताम्‌ ॥३५११॥ 
पुष्पः पुमान्‌ विकासे eel तु पुष्पी बलौषधे । 
पुष्पोऽ्जी कुसुमे योषिदात्तवे नेत्ररुग्भिदि ॥३५१२॥ 
नखदन्तादिकस्थेष्डे गन्धभित्सामभेदयोः | 

प्रणयोक्तो ङुबेरस्य विमने पुष्पकाभिधे ॥३५१३॥ 
विमाने तु पुमान्नागरलगिर्यन्तरेषु च । 

बोध्यन्तरे GA पुष्पा चम्पापुरी Ba ॥३५१४॥ 


HVE 


१, पुष्कलं भेद्यवच्छुद्दे प्रभूते शो भनेप्यथ (नदीभिदि) | 
भिक्षाचतुष्टये च स्यादपिभेदे च पु स्ययम्‌ | 
सुष्ट्यष्टका्के तु क्ली तथा धान्यहिरण्ययोः | 

२. पुष्पोऽल्नी स्यात्प्रसूने च योषितामात्त॑चेऽप्यथ | 
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पुष्पक/-पुष्पाभिकीण कः 


पुष्पकखिः पुष्पितरि ना विमाने धनेशितु! | 

द्वयोस्तु द्वादशानां निर्विषाणां भोगिनां क्वचित्‌ ॥३५१५॥ 
पुष्पक रीतिपुष्पे च Aa रसाञ्जने । 

लौहकांस्ये मृदङ्गारशकव्यां र्रकङ्कणे ॥३५१६॥ 
पुष्पिका स्यादन्तमछे जिह्ाशिश्नोमेलेषु च | 

पुष्पकालो वसन्तेञप्यात्तवस्य समयेऽपि च ॥३५१७॥ 
पुष्पकेतुः पुमान्कामे तथा पुष्पाञ्जनेऽपि च । 

पुष्पजं क्ली परागेऽथ पुंसि पुष्परसे मतः ॥३५९८॥ 
पुष्पजा तु स्त्रियां बिन्ध्यसमुद्धते सरिद्भिदि | 
पुष्पदन्तस्तु ना वायुदिग्गजे विष्णुघोटके ॥३५१५॥ 
शिवे नागान्तरे शाद्रजेऽथाद्रौ नवमाईति | 
विद्याधरान्तरे पुष्पद्न्तौ तु शशिक्षययों! ॥३५२०॥ 
पुष्पद्न्ती राक्षसीभिद्यथ क्ली गोपुरान्तरे | 
पुष्पदामग्रसनानां माल्ये छन्दोन्तरेऽपि च ॥३५२१॥ 
क्लीबं पुष्पफलं sea कपित्थे तु पुमान्मतः | 
कपित्थेऽपि च कूष्माण्डे पुमान्पुष्पफलो मतः ।।२५२२॥ 
पुष्पभद्रो वास्तुभेदे द्वाषष्टिस्तम्भभूषिते । 

पुष्पभद्रा नदीभेदे क्लीबं तु नगरान्तरे ॥३५२३॥ 
अथ पुष्परजः क्लीबं परागे कुडुमेपि च । 
पुष्पवर्त्रिः सङुसुमे ` स्री तु पुष्पवती मता ॥२५२४॥ 
रजखलायां न्‌ द्वे तु leat पुष्पवन्तवत्‌ | 
वृषस्यन्त्यां गवादौ च [मता पुष्पवती ख्रियाम्‌ | ॥२५२५॥ 
पुष्पसारा तुलस्यां खरी पुष्पसारो मरन्दके | 
पुष्पहासर्तुमत्यां स्त्री पुष्पहासः पुमान्हरो ॥२५२६॥ 
पुष्पहीना तु वृद्धायामुदुम्बरतरावपि । 

पुष्पाळ्यस्तु स्वयं शीर्णपुष्पमूलफलाशने ॥२५२७॥ 
त्रतिभेदे त्रिषु पुनः पुष्पेराव्ये प्रकीत्तित; । 
पुष्पाभिकीर्णकस्तु द्वे स्याइरवीकरसंजिनाम्‌ ॥२५२८॥ 


१७-क 
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पुष्पितं त्रिविंकसिते ager मत्युगन्धिनि | 

पुष्पिता ऋतुमत्यां स्यात्पुमान्बुद्धान्तरे मतः ॥३५२९॥ 
भुजङ्गमानां भेदे च पैकरञ्जाभिधावताम्‌ | 

पुष्यस्तु ना कलियुगे पौषे Talat तथा ॥३५३०॥ 
नक्षत्रे तिष्यसिद्धयादिनामभिविश्रृते मतः । 

तद्युक्त कालसामान्ये त्रिस्तु तत्र भवेऽथ च ॥३५३१॥ 
.पृष्टावप्युत्तमफले क्ली कूष्माण्डफलेपि च । 

वैरपाष्टकवर्गस्य साम्नि चैवान्तिमे स्पृतम्‌ ॥३५३२॥ 
पुष्या तु वृक्षभेदेषि तिष्यन्रक्षेपे च क्वचित्‌ । 

पुस्तोऽस्रियां मतो लेख्ये कली तु लेप्यादिक्मणि ॥३५३३॥ 
पुस्ताऽपि कस्यचिल्लेण्येऽथ पुस्तं छादिते त्रिषु । 
पुस्तकोःस्त्री मतो sat ग्रन्थे तु त्रिषु पुस्तिका ॥३५३४॥ 
THE पानस्य शुद्धेः कर्तरि च त्रिषु । 

पूण्यक्ली क्रमुके क्ली तत्फले ना त्वद्रिवृन्दयोः ॥३५३५॥ 
फलसारे च पूगी तु स्री मलप्वां सरिद्धिदि। 

पूजितः पूजनीये त्रिदेवे पुंसि प्रकीत्तितः ॥३५३६॥ 
पूज्य; GUUS पूजनीये त्रिषु स्मृतः । 

पूते त्रिषु पवित्रे च शटिते बहुलीकृते ॥३५३७॥ 

पूतः Te थेतकुशे [पूतौ द्वित्वे नितम्बयोः] | 

WE! खदिरे देवदारुण्यपि पुमान्मतः ।॥।३५३८॥ 

एतना तु हरीतक्यां दानवीरोगभेद्योः | 

रवेरंछुचतुःशत्या वृष्टिदात्र्या शते क्वचित्‌ ॥३५३९॥ 
पूतनस्तु द्योः प्रेतभेदेऽपि परिकीचितः । 

पूतरस्त्वधमे त्रिः स्याद्यादोभेदे द्वयोर्मतः ॥३५४०॥ | 

१. पुष्य तु कृष्माण्डफले नपुंसकमुदीरितम्‌ | 


२. पुमान्पुष्पफल; कूष्माण्डे योगे तु यथायथम्‌ । 
३. पूतौ तु पु' द्विवचने नितम्बौ परिकीसितो | 
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पूतिः-पूरिका 
पूतिदुःखे च दुगन्थे तृणजात्यन्तरे पुमान्‌ । 
पवनाख्यक्रियायां स्री टुर्गन्धवति तु त्रिषु ॥३५४१॥ 
पूतिकस्तृणमेदे यः सोमभेदे प्रयुज्यते | 
स्यातपूतिकरजे कण रुजायां पूतिकर्णकः ॥ ३५४२॥ 
पूतिकाष्ठ तु सरले देवदारुणि चापि नप्‌ । 
पूतिगन्धो गन्धकेऽपि नेज्घुदीवृक्षमात्रके ।।३५४३॥ 
पूतिपुष्पी मातुढुङ्गयाँ योगार्थं तु त्रिषु स्मृता । 
स्त्री तु पूतिफली सोमराज्यां fread त्रिषु ॥२५४४॥ 
'पूतीकः पूतिकार्थेपि दुर्गन्धे तु त्रिषु स्मृतः । 
पूतीकोपोदिकायाञ्च खत्री पिपीलकभिद्यपि ॥३५४५॥ 
नएंसकन्तु पूतीकं पुरीषे परिकोत्तितम्‌ | 
पूत्कारः पूत्कृतौ पुंसि पूत्कारी तु स्त्रियां मता ॥३५४६॥ 
सरस्वत्यां च केपाञ्चिङ्गोगवत्यामपीष्यते | 
पूत्यण्डस्तु इयोरण्डकारकाख्येऽस्पपक्षिणि ॥२५४७॥ 
गन्धकीटेऽपि पूत्यण्डा इयोः कस्तूरिकामगे | 
‘ae: पुनर्नवाथां च नद्यादेजलबंहणे ॥३५४८॥ 
खाद्यान्तरे त्रणस्यापि संशुद्धी पुंसि कीत्तितः | 
ग्राणायामे पूरकार्ये बीजपूरडुमेऽपि च ॥३५४९॥ 
पूरी स्री वंशवाद्येऽपि खाद्यमेदे प्रकीत्तिता | 
्रपूरणे तु पूरो ना पूराऽपि स्त्रीत्व इष्यते ॥३५५०॥ 
स्यात्पूरयितपूरित्रोः पूरको भेद्यलिङ्गकः | 
ALERT BOTS AT TEST गुणकेऽपि च ॥३५५१॥ 
प्राणायामान्तरे पिण्डभेदे स्याद्वीजपूरके | 


अपूपभेदे तु ख्री्वे पूरिकेति प्रकीत्तिता ॥३५५२॥ 


१. खट्टारो तु gag पूतीकोपि प्रयुज्यते | 

२. पूलण्डः कीटभेदेपि Fat: कस्त्रिकास्टगे | 
पुरुत्तरस्थः पानस्य Ba: कत्तरि च त्रिषु | 

३. पूरकस्तु कलायेथाऽपूपभेदे तु पूरिका | 
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पूरणं-प्रतना 


पूरणं पूिकर्मण्यना पूरयतेयुचि । 

पूरणा पूरणी तु खरी शाल्मळौ च तथाल्पके ।।१५५३॥ 
पुननंवाजातिभेदे त्रि तु स्यात्पूत्तिसाधने | 

[समुद्रसेतो तु] एमान्पूरणः परिकीत्तितः ।।३५५४॥ 
पूर्ण क्लीबं जले पूर्त्तों पूणा स्री पूर्णिमातिथी । 

पञ्चमी दशमी पञ्चदशीष्वपि तिथिष्वथ ॥३५५५॥ 
पूरिते त्रि समग्रे च शरस्याकर्णकषंणे । 

पूर्ण शक्ते समग्रे ना पूरिते त्वभिधेयवत्‌ ॥३५५६॥ 
पूर्णकः स्वर्णपुच्छे स्यान्नासाच्छिन्यां तु पूर्णिका । 
पूणिमायां चाथ पूर्णसुखादौ त्रिषु पूर्णकः ॥३५५७॥ 
पूर्णकूठो द्योः कूटपूरिचाषविहङ्गयोः । 
पूर्णकोशस्त्वपूपे ना पूर्णकोशौषधिभिदि ॥३५५८॥ 
पूर्णपात्रोड्स्चियां मित्रैवेख्नमाल्यादि यद्वलात्‌ | 
आच्छिद्योत्सवकालेषु शृह्यते तत्र AT: ॥३५५९॥ 
यस्य प्रमाणं Beat षट्पश्चाशच्छतद्वयम्‌ । 

तत्रापि तण्डुलादयेऽथ त्रिस्तु स्यात्पूर्णभाजने ।॥।३५६०॥ 
पूर्णानकं तूत्सवेषु बलादाकृष्य गृह्यते । 
वस्त्रमाल्यादियन्मित्रे स्तत्र स्री त्वानके मृते ॥३५६१२॥ 
पूर्त त्रि रक्षिते चूर्ण क्ली तु खातादिकर्मणि | 
पूर्वा प्राच्यां स्त्रियां पूर्वस्त्यपरप्रतियोगिनि ॥३५६२॥ 
दिग्देशकालविषये पुराणेऽग्रे तथाऽऽदिमे । 

पूर्वा; पितामहाद्येषु पूर्वजेषु नृभूमनि ॥३५६३॥ 
wa: [स्तु प्रभाते] स्यात्तभैव धर्मवासरे । 

पूपा बुद्धी इयोः पूषो जह्मदारुद्धुमे पुमान्‌ ॥३५६४॥ 
Treat च संग्रामे Geos: परिकोितः | 
एतना तु स्त्रियां युद्धे सेनायामपि कीसिता ॥३५६५॥ 
१, अन्नसंग्रामयो; पक्षं समाम्नाये समाम तत्‌ । 
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प॒तना-प्रशिनः 


सेनामेदेपि वाहिन्याः पृतना त्रिगुणात्मनि | 
पृथो हस्ततले पुंसि प्रथा कुन्त्यां खियाँ मता ॥३५६६॥ 
त्रयोदशाङ्कुलमिते मानेऽपि परिकीत्तिता | 
पृथग्जनस्तु मूर्खेऽपि नीचेऽपि च पुमान्मत; 11248 11 
प्रथिवी तु स्त्रियां भूमावाकाशेऽपि प्रकीत्तिता । 
पृथिवीपतिरुक्तो ना क्रपभाभिधभेषजे ॥३५६८॥। 
धर्मराजे च भूपाले तथेव नरकासुरे । 

पृथुर्वेन्ये त्रिशङ्कोश्च जनफेऽप्यनरण्यजे ॥३५६९॥ 
राजान्तरे Suess विस्तीर्णं तु स त्रिषु । 
तत्र स्त्रियां TY पृथ्वी हयं तत्कृष्णजीरके ।।३५७०॥ 
पृथ्वी तु स्त्री प्रथिव्यां स्यातपृथु वोष्प्योषधे$स्त्रियाम्‌ । 
स्नीपुंसयो! WIT वानरे परिकीत्तित; 249811 
पृथुकः पुंसि चिपिटे शिशौ स्यादभिधेयवत्‌ । 

पृथुचित्रः कुण्ठमितः थान्यसंग्राहके पुमात्‌ ॥३५७२॥ 
गृहस्थे स्थूलचित्रे तु वाच्यवत्परिकीत्तितः | 
पृथुच्छदः शाकवृक्षे TSI पुनस्त्रियु ॥३५७३॥ 
पथुरोमा द्वयोमेत्स्ये स्थूलरोम्णि त्रिषु स्मृतः | 
पृथुहस्तस्त्रिपु स्थूलकरे एंसि तु हस्तिनः ॥३५७४॥ 

ये ` करस्याङ्कु लेरूध्वं सप्तांशास्तेषु सप्मे। ` 
पृथ्वी भूमौ महत्यां च त्वकपत्र्यां कृष्णजीरके ॥३५७५॥ 
पृथ्वीका पुनरेलायां तथा स्यात्कृष्णजीरके | 
'पुदाकुर्गोत्रकृदष्यन्तरे पुंसि प्रकीत्तितः ।३५७६॥ 
पृदाकुब्श्चिके व्याधे सर्पेचित्रकयोरनप्‌ | 

पृरिनर्ना किरणे स्वगे Bt देवान्तरेषु च ॥३५७७॥ 
क्लीम तुन्ने च साम्नोश्च बृहद्भिरिति गीतयो! । 


त्रिषु त्वल्पवपुजन्ती बिन्दु चित्रपशावपि ॥३५७८॥ 


१. Fat: प्रदाकुरुदितः Tat गृशचिकेपि च । 
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प्रश्चयः-पेशः २६६ 


विराजः TAT इति चत्रवर्णनिबन्धनः । 
बिन्हुमच्तनिमित्तो वा प्रयोग इति संशयः ।।२५७९॥। 
पृषत्युण्ट्रो च बिन्दौ च पशुगात्रादिबिन्दुषु । 

तथा दध्युपसिक्ताज्ये कुविन्दस्य च तन्त्रके ॥३५८०॥ 
'अथ द्वे सृगमभिद्येष त्रिस्तु स्याच्छेतबिन्दुके । 
पृषतः Gade eee देहवेळृते ॥३५८१॥ 
३वेतबिन्दुयुते तु त्रिमंगमेदे इयोर्मतः | 

'शम्बरस्तु सबिन्दुञ्चेत्पूषतो साविति स्मरते ॥३२५८२॥ 
एषातको दध्नि साज्ये घृतदुग्धे TAHT । 
एष्ठमन्त्यांशमात्रेऽपि पञ्चादंशे तनोरपि ॥३५८३॥ 

चतुषु सामस्तोत्रेषु क्रतोः सामान्तरे कुशे । 

WR पुमान्दंशभीरो we वृकोदरे ॥ ३५८४॥ 
CUI धान्यान्तरे द्वे .तु मतङ्गजे | 

पेचको ना हस्तिपुच्छमूलोपान्ते इयोः पुनः ॥३५८५॥ 
उलूके पेचिका तु स्त्री पिङ्गलासंज्ञपक्षिणि । 

पेटकः Weegee इयोना पिटके स्मृतः ॥३५८६॥ 
पेटा दास्यां स्त्री त्रि पेटी पेडायां पेटके त्रिषु । 
पेत्वस्तसे भ्रुवोंज्शे ना पशो गालितपरुष्कके ॥३५८७॥ 
मेषे तु पेत्वः welt मिथुने परिकीर्त्यते । 

पेयस्तु त्रिषु पातव्ये cast च ata: ॥ ३५८८॥ 
पेया तु विरछायां स्त्री यवाग्वां परिकीचिता | 

पयं पातव्यपयसोः पेया श्राणाच्छमण्डयोः ॥३५८९॥ 
eased रवो शैले कलविज्ले त्वयं दयोः । 
Word त्रिषु सदी मरिचे तु नपुंसकम्‌ ॥३५९०॥ 
पेशलस्तु मतश्चारौ दक्षे चाप्यभिधेयवत्‌ | 

पेशो रूपे सुवर्णेऽपि सकारान्तं नपुंसकम्‌ ॥३५९१॥ 


१, पपत्पुनद्व॑योरेप मगभेदे प्रकीसित; | 
२. खगस्तु ताम्रो हरिणो हरिणोञ्टपइच शम्बरः | 
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२६७ पेशी-पोषः 
पेशी सुपक्यकलिके मांस्यां खङ्गपिधानके | 
मांसपिण्ड्यां तथवाण्डमेदेप्येषा स्त्रियाम्मता ॥३५९२॥ 
पोगण्डस्तु इयोयूनि पिकलाङ्गे तु भेद्यवत्‌ | 
भवेत्पोटगलः काशे स्तम्बेऽपि नडसंज्ञके ॥३५९३॥ 
पोटा दास्यां राज्यकत्र्या स्त्रीपुंसाङ्कनपंसके | 
पुमान्पोडगल! काशे नडे मत्स्यान्तरेऽपि च ॥३५९४॥ 
वैकरञ्जाख्यसपाणां त्रयाणां च क्वचिन्मतः । 
पोतोऽपत्ये दशाऽ्देमे शिशो द्वे तरुणे पशो ॥३५९५॥ 
यानपात्रे तु पोतो ना गृहस्थाने च वाससि। 
पोत्रं वज्रे मुखाग्रे च सकरस्य हरस्य च ॥३५९६॥ 
पोला तु परिखायाश्च द्वारयन्त्रणतालके | 
पोषयित्नुः पुमान्मेषे कोकिले तु इयोमंतः ॥३५९७॥ 
ditt पुंसवने क्लीबं पुंसः सम्बन्धिनि त्रिषु । 
पौंस्यं बले च युद्धे च नएुंसकशुदीरितम्‌ ॥३५९८॥ 
पौरः पुमाञ्ञ्वेतशाली बलदेवे च कीत्तितः 
पुरसम्बन्धिनि त्रि स्यात्कलीबं तु '्यामकोषधे ।३५९९॥ 
पौरुषं नपि भावे च पुंसः कमणि चोच्यते | 
शौये रेतसि च त्रिस्तु परंसम्बन्धिन्युदीर्यते ॥२६००॥ 
ऊध्वेविस्तृतदोःपाणि नृमानेपि तथा भवेत्‌ | 
'पौरुषेयः कृते पु'सा विकारे पुरुषस्य च ॥२६०१॥ 
त्रिषु ना ARIAT पुरुषस्य पदान्तरे | 
पौरोहितमथर्वस्वप्यथ पौरोधसे त्रिषु ॥२६०२॥ 
पौणेमासी पूणिमायां पौर्णमासो मखान्तरे | 
पौलस्त्यस्तु कुबेरेऽपि रावणेऽपि पुमान्मतः ॥२६०३॥ 
द्योः Gerda स्यात्क्लीबं युद्धे प्रकीचितम्‌ | 
पौषस्तु तैषमासे स्यात्पौषे सामान्तरे मतम्‌ ॥२९०४॥ 


sn 


१. पौरुषेयं तु पुरुषकृतेपि परुषस्य च । 
विकारेऽपि वधेऽप्येतद्वाच्य्रवस्परिकीत्तितम्‌ | 
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पौषी तु पुष्यनक्षत्रयुक्तायां पूर्णिमातिथी । 

प्र प्रक्षे गतादयर्थेऽप्यव्ययं परिकीत्तितम्‌ NR Sol 
प्रकरः स्यातुमान्सङ्गे विशीर्णकुसुमादिपु | 

नपुंसकं जोङ्गके खरी नाव्याङ्ग चत्वरावनों ।। ३६०६॥। 
'पुघडके प्रकरणं प्रकीर्णो रूपकान्तरे | 

प्रकाण्ड; पादपस्योक्तो मूलस्कन्धान्तरेऽपि च ।।३६०७॥ 
विटपेऽपि प्रशस्तेऽपि पुंनपुंसकलिङ्गकः । 

प्रकारः पुंसि सादृश्ये भेदेऽपि परिकोत्तितः ॥३६०८॥ 
TRIS दीप्तौ ना Get स्फुटेऽपि त्रिषु । 
‘gang त्रिः संकीर्णे चामरे क्ली हयोहये ।।३६०९॥ 
प्रकीर्यः पूतिकरजे विनिकीर्ण तु वाच्यवत्‌ | 

प्रकृति! पञ्चभूतेषु स्वभावे मूलकारणे ॥३६१०॥ 
कारणे शिञ्नयोन्योश्च जन्त्वमात्यादिमातृषु | 
प्रत्ययात्पूवभागे च छन्दस्यष्टस्वरेशपे च॥३६११॥ 
अत्युक्ताख्यं च चतुरश्ीत्यव्दे सलिलाभिधे | 
स्यात्प्रकोष्ठस्तु हस्तस्य कफोणिमणिबन्धयोः ।।३६१२।। 
मध्येऽलिके च भूपालसञ्मककष्यान्तरेऽपि च । 

अथ प्रक्रम आरम्भेऽ्वसरेऽपि क्रमेऽपि च ॥३६१३॥ 
ग्रपाणभेदेऽप्युक्तोऽसो द्विपदस्तरिपदोऽपि वा । 

प्रक्रिया चाधिकारेऽपि प्रकारे शब्दसाधने ॥३६१४।। 
TR क्ली तुरङ्गादेः संनाहे प्रखराहूये | 

त्रिषु त्वतिक्षरितरि प्रक्षरः परिकीत्तितः ॥३६१५॥। 
ग्रखरोऽस्री तुरङ्गादेः संनाहे प्रक्षराह्नये | 

हे कुक्कुरे चाञ्वतरे खलातिखरयोस्निषु ॥३६९१४६॥ 


१. प्रकरस्ततुपुष्पादौ ना प्रकीर्णससूहयोः | 
क्लीबं त्वगुरुसंशे तदूगन्घद्रव्ये प्रकीत्तितम्‌। 
(अथ प्रकरणं प्रोक्तं प्रकीणो रूपकान्तरे |) 

२. ख्याते वा । 


३. प्रकाशास्तु स्फुटे ख्याते प्रहासातपयोरपि | 
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प्रगाहस्तु भृशे चापि कृच्छ्रे चाप्यभिधेयवत्‌ | 

प्रग्रहस्तु TSA चन्द्यामारग्वधट्टुमे ।।३६१७।। 
अश्वादिरत्मी रश्मौ च तथा नियमनेऽचने | 

प्रग्राहस्तु तुलास्रत्रे तथेवारवादिरदिमिषु ॥३६१८।। 
WaT कलशे ग्रीवाप्रासादयोरपि । 

ग्रघणस्ताम्रकुम्भे स्यादलिन्दे लोहमुहरे ॥२६१९॥ 
प्रधाणस्तु तरुस्कन्धेप्यलिन्देऽपि पुमान्मतः | 

प्रचण्डो दुर्वहे aH प्रतापिनि ॥३६२०॥ 
प्रचलाको मयूरस्य शिखण्डे पुंसि कीत्तितः । 
बिश्बाख्यकृकलासे तु नानावर्णकरे द्योः ॥३६२१॥ 
प्रचलाकी मयूरे च सर्पे चापि द्योतः । 

ग्रचारः पुंसि खड़े च स्यात्‌ प्रायशचरणेपि च ॥३६२२॥ 
प्रचेताः वरुणेऽमो ना त्रिषु तूत्कृष्टचेतसि | 
'प्रचोदनी कण्टकायां स्रीरिङ्गे परिकीत्तिता ॥३६२३॥ 
प्रचोदना प्रेरणायां तथैव स्यात्प्रचोद्नम्‌ | 

परच्छन्नं छादिते त्रि स्यादन्तद्वारे गृहस्य नप्‌ ॥२६२४॥ 
क्लीबं प्रजननं प्रोक्तं प्रजातावप्युपस्थयोः | 

प्रजा जने च संताने ख्रियामेषा प्रकीत्तिता ॥३६२५॥ 
प्रजाकरस्तु खड्गे ना योगार्थे तु यथायथम्‌ । 
ग्रजागमस्तु पुंसि स्यात्‌ प्रजाया आगमे तथा ॥३६२६॥ 
एकाहाहीनसत्राख्ययज्ञक्रतुषु च स्मृतः | 

प्रजापतिश्च दक्षादो महीपाले विधातरि ॥२६२७॥ 


ग्रजावती भ्रातृपत्न्यां ग्रजावत्तु त्रि सम्रजे | 
प्रज्ञस्तु पण्डिते त्रि स्यात्ज्ञाबुद्धी fat मता ।२६२८॥ 


प्रज्ञानं तु मतों Fe नपुंसकम्ुदीरितम्‌ | 


त्रिषु प्रज्वलितं दग्धे दीपे दीपित एव च ॥२६२९॥ 


१. प्रचेताः पाशिनि सुनो ना प्रहष्टह॒दि त्रिषु । 
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प्रणय! स्यात्परिचये विस्रम्भे प्रसरेऽपि च । 
याश्चासौहृदनिमाणेष्वपि पुंसि प्रकीर्तितः ॥३६३०॥ 
प्रणवस्तु पुमान्स्तुत्यामांकारेऽपि प्रकीत्तितः । 

प्रणादस्तु पुमांस्तारशब्दे च श्रवणामये ॥३६३१॥ 
प्रणाप्यो संमते चापि निष्कामे चाभिधेयवत्‌ । 
प्रणिधानं प्रयत्ने स्यात्समाधौ च प्रवेशने ॥३६३२॥ 
प्रणिधिः प्रणिधाने च ग्रार्थनेऽपि चरेऽपि च। 

त्रिषु प्रणिहितं प्राप्त न्यस्तेऽपि च ` समाहिते ॥३६३३॥ 
प्रणीतः संस्कृताग्नौ ना अज्ञपात्रान्तरे स्त्रियाम्‌ । 
त्रिषु क्षप्तीपसंपत्नविहितेषु प्रवेशिते ॥३६३४॥ 

प्रतत पितते चापि क्षुण्णे चाप्यभिधेयवत्‌ । 
ग्रतातवारलावेस्तारवीरुत्सु स्री प्रकीत्तिता ॥३६३५॥ 
AIG पातालभेदे तताङ्कुलिकरे पुमान्‌ । 

मतापा ना AAS भृशतापे प्रकीत्तितः ॥३६३६॥ 
प्रतापसो ना खेतार्क मृदुभृङ्गमृगे दयोः 


'ग्रतारिका स्त्रियां नाभौ वञ्चके ना प्रतारकः ॥३६३७॥ : 


प्रति प्रतिनिधावित्थम्भूताख्यानाभिमुख्ययोः 
मात्राऽथभागवीप्सालु लक्षणप्रतिदानयोः ॥३६३८॥ 
ग्रातिकाशः प्रतीक्राशस्तुस्यार्थावत्तरे पटे । 
मूळस्याधःप्रदेशेपि गजानां पूर्वपादयोः ॥३६३५॥ 
feat प्रतिकृतिः प्रोक्ता प्रतिमाप्रतिकारयोः । 
तथा प्रतिनिधावेषा प्रतिकृतिः परिकीसिता ॥३६४०॥ 
MISE मत गुद्यो द्विरावृत्या च किते | 

ATS एक्रयाकारे सेन्यपू्ठे पतद्ग्रहे ॥ ३६४ ९१॥ 
द्विजेभ्यो विधिबद्देये तदग्रहे खीकृतावपि | 
प्रतिग्राहयतेस्त्व्थ प्रतिग्राहश्च तद्ग्रहे ॥३६४२॥ 


१. प्रणीत उपसंपन्नोदनादी च प्रवेशिते | 
निर्मितक्षिप्तयोर्नीते विधिनाग्नौ च वाच्यवत्‌ | 
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प्रतिग्राहः स्वीकरणे Ame पतद्ग्रहे। | 
द्विजेभ्यो विधिवद्देये तद्ग्रहे च ग्रहान्तरे ॥३६४३॥ 
प्रतिघस्तु प्रतिहतो स्यात्क्रोधवधयोरपि । | 
प्रतिदानं परीवत्तन्यासद्रव्यस्य चापंणे ॥३६४४॥ 

पुंसि प्रतिदिवाऽह्नि स्यादपराह्नेऽपि च स्मृतः | 
प्रतिपत्तिः प्रवृत्तौ च प्रतिभाज्ञानयोः ख्रियाम्‌ ॥३६४५॥ 
प्रागल्थ्ये गौरवे प्राप्ती विश्वासेऽपि प्रकीत्तिता । 
प्रतिपद्‌ खरी मता वोधे पक्षस्याद्यतिथावपि ॥२६४६॥ 
स्याद्गहिष्पवमानस्थ प्रथमायां तथा ऋचि | 
प्रतिपन्नोऽन्यलिङ्ग। स्याद्विज्ञानेऽङ्गीकृतेऽपि च ॥३६४७॥ 
बोधके ` त्रिषु खटवाङ्गयाधारे स्यात्प्रतिपादकम्‌ । 
ख्रीनएंसकयोर्दाने ज्ञापने प्रतिपादना ॥२६४८॥ 
प्रतिभा प्रतिभासे et प्रतिभो ना विदूषके | 
अथाऽभिधेयवत््रोक्तः प्रतिभः ` प्रतिभातरि ॥२६४९॥ | 
क्लीबं प्रतिभयं भीतौ त्रिषु तु स्याद्भयानके | 
प्रतिमा तु प्रतिकृतो गजानां दन्तबन्धने ॥३६५०॥ 
प्रतिमानं प्रतिकृतौ गजदन्तद्वयान्तरे | 

प्रतियत्नस्तु संस्कार उपग्रहणलिप्सयोः ॥२६५१॥ 
प्रतिशिष्टै निरस्ते चाप्याहूय प्रेषिते fe! 
्रतिश्रयस्तु विज्ञेयः स्थाने गोष्ठयां तथा पुमात्‌ ॥३३\९। 
प्रत्याहारे तथा सत्रशाले मण्डप आश्रये । 
प्रतिष्कश्रिः सहाये प्रे च प्रतिगन्तरि ॥३६५३॥ 
्रतिष्कशस्त्वयं धूते प्र्लिज्ञ परिकीसित ॥ 

प्रतिष्ठा ख्थितिमाहात्म्यस्थानगौरबशूगिष्‌ ॥९९५४॥ 

१, प्रतिपत्तिः प्रवृत्ती च प्राय गीरवैपि च) 


संप्राप्ती च प्रबोधे च पदप्राप्तौ च बोधित | 
२, प्रतिपाद्त तु दाने गतिपत्तो च बीधते । 
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प्रणयः स्यात्परिचये विस्रम्भे प्रसरेऽपि च । 
याश्चासौहृदनिर्माणेष्वपि पुंसि प्रक्कीत्तितः ॥३६३०॥ 
प्रणवस्तु पुमान्स्तुत्यामांकारेऽपि प्रकीचितः । 

प्रणादस्तु पुमांस्तारशब्दे च श्रवणामये ॥३६३१॥ 
ग्रणाप्यो संमते चापि निष्कामे चाभिधेयवत्‌ । 
प्रणिधानं प्रयत्ने स्यात्समाधौ च प्रवेशने ॥३६३२॥ 
प्रणिधिः प्रणिधाने च ग्रार्थनेऽपि चरेऽपि च । 

त्रिषु प्रणिहितं प्राप्त न्यस्तेऽपि च समाहिते ॥३६३३॥ 
प्रणीतः संस्कृताग्नो ना अज्ञपात्रान्तरे स्त्रियाम्‌ । 
त्रिषु क्षिपापसपन्नविहितेघु प्रवेशिते ॥ ३६३४॥ 

प्रत पितते चापि क्षुण्णे चाप्यभिधेयवत्‌ । 
प्रततिवल्लिविस्तारवीरुत्सु स्री प्रकीर्तिता ॥३६३५॥ 
FIG पातारभेदे तताडुलिकरे पुमान्‌ | 

अतापा ना प्रभाषेशपे भृशतापे प्रकीत्तितः ॥३६३६॥ 
ATT ना WA मृदुशृङ्गमृगे दयोः । 


'प्रतारिका feat नाभौ बञ्चके ना प्रतारकः ।।३६३७॥ ` 


प्रात प्रातनिधावित्थम्धूताख्यानाभिसुख्ययोः 
मात्राऽथभागवीप्सालु॒ लक्षणप्रतिदानयोः ॥ ३६३८॥ 
प्रतिकाशः प्रतीक्राशस्तुल्यार्थावत्तरे पदे । 
YORU गजानां पूवपादयोः ॥३६३९॥ 
स्रिया प्रतिकृतिः प्रोक्ता प्रतिमाप्रतिकारयोः 

तथा प्रातेनिधावेषा प्रतिकृतिः परिकीचिता ॥३६४०॥ 
MISE पत Tat Berar च क्षिते । 

AWS पक्रयाकारे सैन्यपृष्ठे पतद्ग्रहे ॥ ३६४ १॥ 
द्विजेभ्यो fata तद्ग्रहे खीकृतावपि । 
्रतिग्राहयतेस्त्वर्थं प्रतिग्राहश्च तद्ग्रहे ॥३६४२॥ 


१. प्रणीत उपसंपन्नोदनादो च प्रवेञ्चिते । 
नि्मितक्षिप्तयो नीते विधिनाग्नौ च वाच्यवत्‌ | 
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प्रतिग्राहः स्वीकरणे AeA पतद्ग्रहे | 

द्विजेभ्यो विधिवद्देये तद्ग्रहे च ग्रहान्तरे ॥३६४३॥ 
प्रतिघस्तु प्रतिहतौ स्यात्क्रोधवथयोरपि । 
प्रतिदानं परीवत्त न्यासद्रव्यस्य AGT ॥३६४४॥ ` 
पुंसि प्रतिदिवाऽह्लि स्यादपराह्ेञपि च स्मृतः | 
'प्रतिपत्तिः प्रवृत्तो च प्रतिभाज्ञानयोः ख्रियाम्‌ ॥२६४५॥ 
प्रागरभ्ये गरवे प्राप्ती विश्वासेऽपि प्रकीत्तिता । 
ग्रतिषद्‌ स्री मता बोधे पक्षस्याधतिथावपि ।३६४६॥ 
स्याद्वहिष्पचमानस्य प्रथमायां तथा ऋचि | 
प्रतिपन्नोऽन्यलिङ्ग; स्याद्वज्ञानेऽङ्गीकृतेऽपि च ॥३६४७॥ 
बोधके त्रिषु खट्वाङ्गयाधारे स्यास्प्रतिपादकम्‌ । 
ख्रीनपंसकयोरदाने ज्ञापने प्रतिपादना ॥३६४८॥ 
प्रतिभा प्रतिभासे खी प्रतिभो ना विदूषके । 
अथाऽभिधेयवत््रोक्तः प्रतिभः : प्रतिभातरि ॥२६४९॥ _ 
क्लीबं प्रतिभयं भीतौ त्रिषु तु स्याङ्कयानके | 
प्रतिमा तु प्रतिकृतौ गजानां दन्तश्रन्धने ॥२६५०॥ 
प्रतिमानं प्रतिकृतौ गजदन्तद्वयान्तरे | | 
प्रतियल्लस्तु संस्कार उपग्रहणलिप्सयोः ॥३६५१॥ 
प्रतिशिष्ट निरस्ते चाप्याहूय प्रेषिते त्रिषु । 
प्रतिश्रयस्तु विज्ञेयः स्थाने गोष्य्यां तथा पुमान्‌ ॥२६५२॥ 
प्रत्याहारे तथा सत्रशाले मण्डप आश्रयं | 
ग्रतिष्कशस्तिः - सहाये प्रष्ठे च प्रतिगन्तारे ॥३६५३॥ 
प्रतिष्कशस्त्वयं द्यते पूँछिज्र! परिकीत्तितः 

प्रतिष्ठा स्ितिमाहात्म्यसथानगोरवभूमिछु ॥३६५४॥ . 
१. प्रतिपत्तिः प्रवृत्तो च प्रागढभ्ये गोरवेपि च । : 


संप्राप्ती च प्रबोधे च पदप्रा्त च योषिति । 
२. प्रतिपादनं तु दाने प्रतिपत्तो च बोधने । - 
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प्रतिसर/-प्रत्यकच्छे णी २७ 


og «J 


यागसिद्धों तथाच्छन्दविशेषे षोडशाक्षरे | 

अस्री प्रतिसरः सैन्यजघने हस्तस्वत्रके ॥३६५५॥ 

पुमांस्तु व्रणशुद्धौ चाप्यारक्षे चेव मण्डले । 
अथासतीच्छद्मदूत्यामेकदेशे च वेश्मनः ॥३६५६॥ 

स्त्रियां प्रतिसरा त्रिनियोज्ये प्रतिसरो मतः | 

्रतिसृष्टः प्रेषिते स्यारप्रत्याज्याते च वाच्यवत्‌ ॥३६५७॥ 
्रतिस्पर्शः सहाये स्याद्वात्ताहरपुरोगयोः । 

भवेत्म्रतिहतं HE प्रतिस्खलितरुद्वयोः ॥३६५८॥ 
प्रतिहर्ता त्रिषु ज्ञेयः प्रतिनेतरि तस्करे । 

प्रतिहारो द्वारपाले द्वारे प्रतिहृतावपि ॥३६५९॥ 
साम्नस्तृतीयभक्तौ च ना खत्री त॒ प्रतिहार्यथ | 

तत्र या प्रथिबीपालं सम्भावयति सर्वदा ॥३६६०॥ 
प्रतीकोश्वयवे दीपे नानुङूलाऽनुरूपयोः | 

प्रतिकूले प्रतीक त्रि [देवमूत्त्योदिषूच्यते] ॥३६६१॥ 
प्रतीकारो नृपाणां स्याद्वैरनिर्यातने पुमान्‌ | 

अपि प्रतिक्रियामात्रे प्रोक्तः स प्रतिकारवत्‌ ॥३६६२॥ 
प्रतीकाशः समासान्ते तुल्यार्थः प्रतिकाशवत्‌ | 
मूरुस्याधःग्रदेशेऽपि गजानां पूर्वपादयोः ।।३६६३॥ 
प्रतीक्ष्यः प्रतिपालये च पूज्ये चाप्यभिधेयवत्‌ । 

प्रतीत; प्रतियाते च हृष्टे ख्याते च सादरे ॥३६६४॥ 
ज्ञाते बुधे प्रत्ययिते वाच्यवत्परिकीस्तितः । 

प्रतीहारः प्रतीहारी द्वे द्वाःस्थे चापि कच्छपे ॥३६६५॥ 
प्रतीहारस्तु पर्सङ्गो द्वारे स्यात्प्रतिहारवत्‌ | 

प्रतोदः पुंसि तोत्रे च तथैवोक्तः प्रतोदने ॥३६६६॥ 
सामग्रभेद्योश्चापि परीतेत्युचिगीतयोः । 

प्रतोली गोपुरेऽपि स्री रथ्यायाश्च प्रकीत्तिता ॥३६६७॥ 
रत्न छन्दसि पश्चाशद्वणे त्रि तु पुरातने । 

प्रत्यकच्छेणी नागदन्त्यां गिरिकर्ण्यामपि स्मृता ॥३६६८॥ 
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प्रत्यग्दृष्टिः-प्रदाकुः 


तथा aaa च सा प्रत्यक्ठ्रेणिवन्मता | 
प्रत्यग्द्रष्टिस्तु मीमांसायां योगे तु यथायथम्‌ ॥३६६९॥ 
प्रत्यक्‌ प्रतीच्येऽभिञ्चुखे ग्रतीच्यभिमुखे त्रिषु । 

देशे एंसि प्रतीची तु पश्चिमायां दिशि ay ॥३६७०॥ 
प्रथमापञ्चमी सपम्यर्थेष्वेषोऽपि चाव्ययम्‌ | 
प्रत्ययोऽधीनशपथज्ञानविइवासहेतुषु ।। ३६७१॥ 

रन्ध्रे च प्रथितत्वे चाप्याचारप्रतियातयोः । 
सनादिशब्दात्रयवे तथैव स्यात्सुत्रादिषु ॥३६७२॥ 
प्रत्यर्थी पुंसि शत्रौ स्याद्भेद्यवतप्रतियोगिनि । 

शत्रो ना प्रत्यवस्थानः परिस्पर्थिजने त्रिषु ॥३६७३॥ 
प्रत्याकारः पुमान्प्रत्याकृतावायुधकोशके | 

प्रत्यालीह तुः 'चरणन्यासभेदेऽशिते त्रिषु ।।३६७४॥ 
्रत्यासारो व्यूहपाष्णों प्रत्यासरणकर्मणि । 

चमूकव्यामपि तथा Geog: परिकीत्तितः ।३६७५॥ 
ग्रत्याहारोऽक्षरसमाम्नायेऽपि स्यादणादिषु । 
स्यात्त्यानयनेऽथेभ्यश्चेन्द्रियाणां सपाहृतो ॥३६७६॥ 
वाद्यवादकसामग्रीविन्यासे ` नाव्वगोंचरे । 

NUTR प्रत्युद्रमतीयं नपुंसकम्‌ ॥ ३६७७ 
CAAT हमतीयस्तूपस्थातव्येऽभिधेयवत्‌ | 

प्रत्यूषो$स्री प्रभाते स्यात्त्रिः प्रत्यूषितरि स्मृतः ।।२६७८॥ 
प्रथनः पुंसि मुठे स्याद्विसृतो प्रथनं नपि । 
प्रकाशनायाँ प्रथना न नापि च विसारणे ॥३६७९॥ 
प्रथमं त्रि प्रधाने चादिमेऽथ प्रथमा स्त्रियाम्‌ । 
आद्यायां सुब्बिभक्तो स्यात्तथैव प्रतिपत्तिथौ ३६८० 
प्रथमस्तु पुमानाद्यत्रितये तिडिवभक्तिषु | 


प्रदाकुस्तु इयोव्याधे भेकाजगरयोरपि॥३६८१॥ 


१८ 


१, प्रत्यर्थी चाच्य्रवस्प्रोक्तः इात्रवभ्रतिवादिनोः | 
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प्रदीप्तं भासिते चापि दग्धे चाप्यभिधेयवत्‌ | 

प्रदेश उपदेशैकदेशम्रादेशदत्रिषु ॥३६८२॥ 

'्रदेशनं प्रदिष्टौ च दाने च प्राभ्ृतेऽपि च। 

प्रदोषस्तु पुमान्दोषे रात्रेयामेऽपि चादिमे ॥३६८३॥ 

्रकृष्टदोषादौ त्वेष प्रदोषो वाच्यवन्मतः । 

FATA मन्मथे पुंसि प्रकृष्टयुम्नके त्रिषु ।।३६८४॥ 

्रद्योतनस्तु वा स्ये क्लीबं दीपी प्रकीत्तितम्‌ । 

प्रधनं तु समे क्लीबं त्रि Hest मतम्‌ ।!३६८५॥ 

ग्रधानन्तु THAT ALITA परात्मनि | 

महामात्रे च बुद्धौ च गुख्ये तु क्ली च वाच्यवत्‌ ॥३६८६॥ 

प्रधूपिता feat स्र्यगन्तव्यदिशि कीर्तिता । 

अथाभिधेयवच्चेष क्लेशिते स्यात्प्रधूपितः ॥३६८७॥। 

प्रपञ्च; पुंसि विस्तारे संचये च विपर्यये । 

Med पदाग्रेपि निगदाख्ययजुष्षु च ॥३६८८॥ 

प्रपातस्तु प्रपतने भृगो सौप्तिकरोधसोः । 

ग्रपितामह इत्येष विधौ पितृपितामहे ।।३ ६८ ९॥। 

प्रबुद्धो विरतस्वापे पण्डितेज्वहिते fret 

TUT तु पुमाञ्ज्ञापनेप्यनुवोधने ॥३६९०।। 

आलेपविषये चापि प्रबुद्धौ तु प्रबोधनम्‌ | 

प्रभञ्जनो ना मरति योगार्थे तु यथायथम्‌ ॥३६९१॥। 

ग्रभवः स्यादपांमूले विक्रमे जन्मकारणे । 

आद्योपरन्धिस्थानेऽपि sag: परिकीत्तितः ॥३६५२॥ 

प्रभा भास्यचिषि स्री स्याससूर्यपत्न्यन्तरेऽपि च । 

प्रभाकरस्तु BAS पावकेऽपि प्रकीसितः ॥३६९३॥ 

अभावस्तु प्रतापे च माहात्म्ये च पुमान्मतः । 
प्रभासस्तीथभेदे च पुँल्लिङ्ग: स्यात्मभासने ॥३६९४॥ 


१, प्रदेशो देशमात्रे स्यात्तजेन्यङगुष्ठ संसिते । 
भित्तावपि तथा तन्तरयुक्तिभेदे प्रकीसितः ॥ 
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२७'५ प्रसिन्नः-प्रखम्बः 


TAMA मत्तगजे वाच्यवच्च विदारिते | 
प्रभूतमुद्दते ग्राज्येऽपि प्रोक्तमभिधेयवत्‌ ॥२६९५॥ 

स्त्री तु ग्रभृतिरादो त्रि प्रद्ृष्टभतिकादिके | 

ग्रमथा स्री हरीतक्यां प्रमथो ना शिवानुगे ॥३६९६॥ 
क्लीवे ग्रमथनं हिँसामन्थनक्रिययोमतम्‌ | 

प्रमदा स्रीविशेपे च कीत्तिता चोत्तमस्नियाम्‌ ॥३६९७॥ 
हर्षे तु प्रमदः पुंसि त्रिम्रङ्गष्टमदादिके | 

प्रमाणं हेतुमर्यादाशास्त्रेयत्ताग्रमातृषु ।३६९८॥ 
सम्यग्वक्तरि नित्ये स्यादेकताबोधयोरपि । 
छन्दोव्रृत्तविशेषेऽपि नपुंसकमुदीरितम्‌ ॥२६९९॥ 
ग्रमाणना तु न एमाञ्ज्ञापनेऽपिं Tass च | 
gaya च हिंसायां प्रमाथो लस्तकग्रहे ॥३७००॥ 
प्रमीहो सूत्रिते चापि स्याद्नेप्यभिधेयवत्‌ । 
प्रमीतस्तु मृते तडत्मोश्षिते$प्यमिधेयवत्‌ ॥२५७०१॥ 
प्रमुख तु प्रधानेऽपि तथाद्यग्रेऽपि कीत्ितम्‌ | 

प्रयतः संस्कृते प्रोक्तः पूते चाप्यभिधेयवत्‌ ।३७०२॥ 
प्रयागस्तीर्थराजे स्पायज्ञे शतमखाश्वयोः | 

प्रयाणं करिद्कपूव्रदेशे गमने सरतो ॥३७०२॥ 

प्रयाम उक्तो नीवाके प्रायत्येऽपि पुमानयम्‌ | 
प्रयोक्ता तृत्तमर्णेऽपि भेद्यवत्स्यात्मयोजके ॥३७०४॥ 
प्रयोगः स्यात्कर्षविधी सुरतर्णग्रतानयोः । 
शब्दस्पोच्चारणे चोच्चारितशब्दे TAA ।३७०५॥ 
प्रयोजनं तु. कार्येऽपि हेतो चापि नएुंसकम्‌ | 

वाणी प्ररीत्वा नार्यां तु विधिज्ञायां प्ररीत्वरी ॥३७०६॥ 
प्ररूहः सप्तरोहे त्रिः Gere महायवे | 

्ररोहस्तु पुमानिष्टोऽङ्टरे चैव प्ररोहणे ॥३७०७॥ 
प्रलम्बो दैत्यभेदे स्यात्त्रपुषेऽपि पयोधरे । 

SAE च शाखायां हारमेदे प्रलम्बने ।३७०८॥ 
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प्रैलय;-प्रष्ट; २७६ 
प्रलयस्तु पुमान्मृत्यौ क्षये चास्पन्दनयितौ | 

मूच्छायामपि कल्पान्ते BT च परिकीत्तितः ॥३७०९॥ 

प्रलोभी किङ्किराते स्याट्लोभशीले तु स त्रिषु । 

प्रवङ्गम; कपौ भेके प्लवङ्गमवदिष्यते ॥३७१०॥ 

अथ प्रवचनं वेदे व्याख्याने च प्रकीत्तितम्‌ | 

प्रशस्तवचने च स्याच्छास्त्रेपि च नपुंसकम्‌ ॥३७११॥ 

त्रिषु प्रवचनीयं स्यात्मवक्तव्ये प्रवक्तरि । 

प्रवण! क्रमनिम्ने त्रिः प्रह्वे ना तु चतुष्पथे ॥३७१२॥ 

TAU कृष्णमुदेशब्धिलवणे च पुमान्मतः | 

HR सन्ततौ गोत्रे क्लीबं शरेष्ठे तु वाच्यवत्‌ ॥३७१३॥ 

प्रवहो वायुभेदे स्याद्वायुमात्रे बहिगतो | 

क्लीबं प्रवहणं कर्णीरथे वहन उत्तमे ॥३७१४॥ 

प्रवारणं निषेधे स्यास्काम्यदाने च न द्योः । 

प्रवालस्त्वख्रियाँ वृक्षे SATE मतः ॥३७१५॥ 

वीणादण्डे Bet च तथैव नवपरळूवे | 

प्रवासना वधेऽपि स्यान्न ना तद्वद्विवासने ॥३७१६॥ 

प्रवाहस्तु प्रकृष्टाः्वे तथा स्रोतसि वारिणः । 

परम्परायामपि FT AIT च एुमान्मतः ॥३७१७॥ 

स्रीनपुंसकयोभेंदे युद्धे क्ली प्रविदारणम्‌ | 

वधे विकीर्णीकरणे ate: प्रविसारणा । ३७१८ 

वृत्तिः स्री प्रवारोच्चारयोवर्यापारवात्त॑योः । 

कुलत्थसंज्ञधान्ये चाबन्त्यादौ हस्तिनां मदे ॥३७१९॥ 

maa एथिते चापि प्रसृते चाभिधेयवत्‌ | 

प्रवेणी स्री कुथायां च वेण्यां च स्थास्थवेणित्‌ ॥३७२०॥ 

TARE Ut पुंसि गजदन्तस्य मूलतः | 

करीयोख्यात्प्रदेशेषपि परस्मिन्परिक्कीसतितः ॥३७२१॥ 

अथ प्रत्रजिता मांसीमुण्डीरीतापसीपु च | 

AAAI AD पुंसि चाण्डालिकौषधौ ॥ ३७२२॥ 
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प्रसत्त्वा-प्रसातः 


ग्रसस्वा पतने मातृप्रतिपस्योः प्रसखरी । 

प्रसन्ना तु सुरायां स्री स्वच्छसन्तुष्टयो्निषु ॥ २७२२॥ 
प्रसभं तु बलात्कारे दत्तस्य स्यान्नपुंसकम्‌ । 

प्रसभः पुंसि वेगे स्यात्त्रिप्रकृष्टसभादिके ॥३७२४॥ 
प्रसरः प्रणये वेगे पुल्लिङ्गः परिकीत्तितः | 

न ना प्रसरणी ख्यात आसारे युद्धकारिणामू ॥२७२५॥ 
अथ प्रसरणं क्लीबलिङ्गं विसरणे मतम्‌ | 

्रसर्पको दर्शनाय यज्ञस्थानमुपागते ॥ ३ ७२६॥ 
TARR पुनर्वाच्यलिङ्गकोऽयं प्रसपंक! । 

प्रसवो जननानुज्ञापुत्रेपु फलपुष्पयोः ॥३७२७॥ 
पारम्पर्ये प्रसङ्गेऽपि प्राणिनां गर्भमोचने | 

प्रेरणे प्रसृतौ चापि पुँल्लिङ्ग: परिकीत्तितः ॥२७२८॥ 
प्रसव्यं ग्रतिकूले चानुकूरे च प्रकीत्तितम्‌ | 

आयत्ते दक्षिणे चापि सव्ये चाप्यभिधेयबत्‌ ॥२७२१॥ 
नपुंसकं प्रसहनं भङ्गे चाभिभवे मतम्‌ । 
लताबृहत्यां तु ख्रीत्वे मता प्रसहनीति सा ॥३०३०॥ 
प्रसादस्तु प्रसत्तो च स्वच्छत्वेप्यनुरोधने | 
काव्यस्यौजोमुखानाँ च गुणानामेकके मतः ॥३७३९॥ 
प्रसादनस्त प्रासाद ओदने स्यात्प्रसादनम्‌ | 
प्रसन्तीकरणे त्वेषा न ना प्रोक्ता प्रसादना ॥३७३२॥ 
प्रसाधना तु. न पुमानभ्यक्ञप्रतिकमेणोः । 

शुश्रूषायां च न्‌ ख्री तु tad स्यात्ग्रसाधनी ॥२५२२॥ 
प्रसिद्धो भूषिते ख्याते fas चाप्यमिधेयवत्‌ | 
प्रररवाजनन्योडच कन्दली वीरुधो खियाम्‌ ॥३७२४॥ 
रस्तं प्रेरिते जाते स्यात्कृतप्रसवे त्रिषु । 

ना सारथौ set Tad प्रसूता सरतिमखियाम्‌ ॥ २०२०५॥ 
ग्रस्तो वाच्यवज्जाते क्लीवे तु फलपुष्पयोः | 

प्रसूति! स्री प्रजनने प्रजायां जननेऽपि च ॥२७३६। 


१८-क 
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प्रसृता तु feat जङ्घासंज्ञाऽङ्गे पुंनपोः पुनः । 
द्वियुष्टिकेञ्धकुडबमाने स्याद्वेणुपर्पट ॥३७३७॥ 

निकुब्जपाणो च त्रिस्तु वेगिते विस्तृतेऽपि च । 

Tat: स्री वचोजालबन्धतात्पर्यंतन्तुषु ॥३७३८॥ 

प्रसेकः सेचने चापि च्च्युतावपि पुमान्मतः । 

्रसेवः पुंसि वीणाड़े स्यूते च परिकीर्तितः ॥३ ७३ ९॥ 
प्रसेवकस्तु ककुभे त्रिषु सेवापरायणे | 

्रस्तारस्तु प्रस्तरणे वृत्तविन्यसनेऽपि च ॥३७४०॥ 
प्रस्तावोश्वसरे चेवाऽधिकारे साममेदिनाम्‌ | 

साम्नः प्रथमभक्तो च पुँल्लिङ्गः परिकीत्तितः ॥३७४१॥ 
प्रस्तुता सुरभो स्री स्यात्मस्तुतम्प्रकृते त्रिषु । 

प्रस्तोता प्रस्तावभक्तः साम्नो गातरि ऋत्विजि ॥३७४२॥ 
पुल्लिङ्गो वाच्यवस्वेष मतः प्रस्तावकत्तीरि । 

MISS स्यात्‌ कुडबचतुष्कैतन्मितेष च ॥३७४३॥ 
प्रस्फोटनं तु शापे स्यात्ताइने च विकाशने । 
भवेत्मस्रवर्ण क्लीबं प्रखुतावुत्स एव च ॥३७४४॥ 
माल्यवानितिविख्याते पर्वते तु पुमान्मतः | 

प्रसावः प्रसुती मूत्रे भक्तमण्डे तथा पुमान्‌ ॥३७४५॥ 
महतस्तु मतः क्षुण्णे व्युत्पन्नेऽप्यभिधेयवत्‌ | 

क्लीबं ग्रहरणं शस्त्रे युद्धे चाघातक्मणि ॥ ३७४ ६॥ 
क्लीबं ग्रसनं हासे रूपकान्यतमेऽपि =F | 

प्रहितः प्रेषिते चास्य स्यार्लिङ्गमभिधेयवत्‌ ॥ ३७४७॥ 
सुद्ठादिभित्निववत्ते तु at प्रहितोञखियाम्‌ | 

प्रहष्टस्तु सरोमाश्चे प्रहरषवति विसिते ॥३७४ ८॥ 

तथा प्रतिहते चापि वाच्यवत्परिकी्तितत। | 

आकाशः कुण्डले पुंसि स्यात्मकाशयुजि त्रिषु ॥३७४९॥ 
आग्भारो गिरिभृङ्गाग्रे तथैवातिशये पुमान्‌ | 

प्राक्‌ ग्राग्भवे प्राडमुखे च पूर्वेञ्चोचि च भेद्यवत्‌ ॥३७५०॥ 
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प्राची-प्रान्तरं 
दिण्देशकारविषये प्राची तु at हेरदिंशि । 
प्रथमा-पश्चमी-सप्तम्यर्थेष्वव्यय एव वा ॥३७५१॥ 
सर्वेषु पूर्वोक्तार्थेष्वित्येबं प्राकछब्द ईरितः । 
प्राचिका सल्लकीवृक्षे शाके पालङ्कयमिख्यके ॥३७५२॥ 
अरण्यमक्षिकायां च श्येनसंज्ञे च पश्षिणि । 
प्राचीनत्रहिर्वेह्लौ ना शक्रे चैव नृपान्तरे ॥ ३७५३॥ 
प्राचेतसो ना वाल्मीको प्रचेतोयोगिनि त्रिषु । 
प्राच्यः ग्राचि शरावत्यां देशे प्राग्दक्षिण त्रिषु ॥३७५४॥ 
प्राजापत्यं सामभित्छु गभाधानाख्यसंस्कृतो । 
द्वादश्षाहकृते कृच्छ्रे भावे चैत्र प्रजापतेः ॥ ३ ७५५॥ 
विवाहभेदे तु तथा कृतोद्वाहद्विजे च art 
ग्रजापतेस्त्वपत्ये द्वे तत्सम्बन्धिनि तु त्रिषु ॥३७५६॥ 
राज्ञस्तु धीमञ्जञात्रोत्नि प्राज्ञा प्राज्ञी खिया क्रमात्‌ । 
'प्राणो बलेऽनिले पुंसि तथा कायानिलान्तरे ॥३७५७॥ 
इन्द्रानां थमे साम्नीन्द्रियेषु शशमेषजे | 
ग्राणाश्चाऽसुषु पुंभूम्नि त्रिः पूर्ण क्ली तु पूरणे ॥३७५८॥ 


'ग्राणकः सत्त्वजातीये जीवकद्रुमचोलयो! | 


ग्राणथो मदनाख्ये च वृक्षे चैव प्रजापतो ॥३७५१९॥ 
प्राणदा तु हरीतक्यां सियाउद्वयौषधेऽपि a 

प्राणद! पुंसि वेद्ये स्यात्त्रिषु तु ग्राणदातरि ॥३७६०॥ 
प्राणनाथस्तु विज्ञेयो यमराजे, प्रियेषपि च । 

प्राणिध्यु तोञ्खियां युद्धे Wass एव च ॥२७६१॥ 
प्रातिः पूत्तों मता ख्रीत्वे प्रादेशेऽपि प्रकीत्तिता | 
राधं स्यादूदूरमागे च बन्धने च नपुंसकम्‌ ।२७६२॥ 
wat त्यव्ययं प्राध्यमानुकूल्ये च नर्मणि । 


रान्तरं तु वने दूरशचत्यवरत्मनि कोटरे ॥३७६३॥ 


१. प्राणो .हन्मारुते बाळे काव्यजीवेऽनिरे बले । 
पुँल्लिङ्गः पूरिते तु त्रिलिङ्गः gaa agg ॥. 
२. आणकस्तु प्राणिनि त्ररिर्ना तु स्याञ्जीवकब्र मे | 
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प्राप्तं समञ्जसेऽपि स्यारलुव्धे चाप्यभिथेयवत्‌ | 

MAST वाच्यवत्स्यात्सुन्दरे च विचक्षणे॥३७६४॥ 
प्राप्ति) ख्रियामधिगमेऽप्युद्ये च प्रकीत्तिता | 

ग्रायो मृत्यो प्रगमने बाहुल्येऽनशनेऽपि ना ॥३७६५॥ 
बाल्यादिवयसि प्रोक्तस्तुल्यार्थ तु त्रिषु स्मृतः | 
प्रायश्चित्तं चिकित्सायां रोगस्याप्यघनिष्क्रये ॥३७६६॥ 
प्रार्थितं याचिते गत्रुसरुद्वषभिहते त्रिषु | 
्रार्दितन्त्वभियुक्तेऽपि याचिते च हते त्रिषु ॥ ३७६७॥ 
प्रालम्बमृजुलम्तिन्यां कण्ठात्स्यात्कुसुमस्रजि | 

ग्रालम्बी तु fat स्वर्णललन्त्यां परिकीत्तिता ॥३७६८॥ 
पुनर्नेवाशूकशिम्ब्योः स्त्रियां स्यात्आावृषायणी । 

प्रावृषेण्यः कदम्बद्रौ त्रि तु प्रावृद्ठवादिषु ॥ ३७६९॥ 
ग्रासः ङुन्ताख्यशस्रे ना तथाऽनुग्रास एव च । 
प्रासादस्तु WHATS देवाव्यनृपालये ॥३७७०॥ 

प्रिय; करुणवृक्षे ना व्रृद्धिनामोषधे धवे । 

वल्लभे सुन्दरे त्रिः स्री प्रियाऽभीष्सितयोषिति ॥३७७९१॥ 
प्रियो ना फलाध्यक्षफलिन्यसननीपके । 

तेषां तु प्रसवे क्लीबं मृगभेदे तु स इयोः ॥३७७२॥ 
घनेसंदूच्चमसृणे रोमभिश्चापि संयुते । 
नीलपाण्डररेखावत्यपि वा श्वेतचन्द्रके ॥३७७३॥ 

Pay: खी कणायां च राजिकायां च कीत्तिता । 
फाल्न्या BAST क्ली प्रियडग्वापे कुङ्कमे ॥३७७४॥ 
प्रियवदा स्री मालत्यां त्रि तु स्यात्म्रियवक्तरि। 7. 
्रयवद्‌ः कथायां ना श्रते विद्याधरान्तरे ।। ३७७५।। 
खिया मङ्गलवाद्यस्य निर्घोषे ग्रियवादिका । 

म्रियवक्तरि तु प्रोक्तो भेद्यवत्प्रियवादक! ॥ ३७७६॥ 
ग्रियापत्यो योः कङ्कखगे प्रियसुते त्रिषु । 

रीतं त्रिषु स्याद्वपितेऽथ नर्मणि नपुंसकम्‌ ॥३७७७॥ 
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प्रीतिः-प्लवनं 


प्रीतिर्योगान्तरे प्रेम्णि सरपत्नीमुदोः स्त्रियाम्‌ । 
धकारे$पि त्रयोदश्यां कलायां शशिनो मता ।॥३७७८॥ 
रक्षिः पुमान्यावके चाप्युदपाने च कीत्तितः 


~ 


Fal वुद्धो तथा नृत्तदशनेशपं खियाम्मता ।।२७७5॥ 
प्रेङ्खी दासे दयोः प्रेङ्ाऽऽसन्यां प्रेष्लोलने तथा 

feat पर्यटने प्रोक्ता घोटकस्य गतावपि ॥२७८०॥ 

प्रेतो भूतान्तरे दे स्यान्मृते प्रतोशभघयवत्‌ | 

प्रेतालयो ना शाकोटट्रुमे योगे यथायथम्‌ ।॥३७८१॥ 
प्रेमा ना वासे वाते प्रेमा खरी स्नेहनमेणोः । | 
प्रेरित्वा तु समुद्रे ना स्री त॒ प्रेरित्वरी पुरी ever 
ग्रेष्यो दासे द्वयोरेष प्रेषणीयेऽभिधेयवत्‌ | 

प्रेषः प्रेषण उन्मादे क्लेशे मदन इष्यते ॥३७८३॥ 
ग्रोक्षणं तु वधे यज्ञपशोश्चाऽभ्युक्षणोऽम्भसा | 

PI यज्वनां कास्वप्यप्सु तासां च भाजने ॥३७८४॥ 
्रोक्षितं निहिते सिक्ते वाच्यवत्परिकीत्तितम्‌ | 

प्रोतं नपुंसकं वस्त्रे खचिते वाच्यलिङ्गकम्‌ ॥३७८५॥ 
Mase हयघोणायां ना कव्यामध्वगे त्रिषु | 

Me: पुंस्युषमे त्री तु Anat प्रोष्खुदीरिता ॥३७८६॥ 
वाच्यवन्निपुणे तक Mel हस्त्याङप्रपवणा; 

प्लक्षोऽइवत्ये द्वीपभेदे पकटीगदभाण्डयोः ।। २ ७८ ७॥। 


A प्लवने मेघे जलपूरे Tet 
द्र्योस्तु मर्कटे भेके चण्डाले शकटाबिले ।।२७८८॥ 


त्रिइवेतवाहलान्तेषु हंससारसकादिषु | 
AI सुश्रतोक्तेषु केवत्तीमुस्तके प्लवम्‌ ॥२७८९॥ 
प्लवगो दरे कपौ भेके ना तु स्थस्य सारथौ। _ 
प्लवङ्गमः VASA प्लवक! प्लवगस्तथा ॥ ३७९०॥। 
प्लवङ्कशच इयोरुक्ता भेकवानरयोरिमे | 
प्लवनं तु प्छतीमावोन्मञ्जनक्रमणेषु नप्‌ ॥२७९१॥ 
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प्लावी तु पक्षिणि तथा मृगे स्रीपुँसयोर्मतः | 
Sawn Fe च Geog: परिकीत्तितः ॥३७५२।। 


प्लुतं तु प्लवने चाइवगतिभेदे नपुंसकम्‌ | 
अथ त्रि तद्वत्यशवे च सिक्ते वर्ण त्रिमात्रके ॥३७९३॥ 


फ्‌ 


फो यज्ञसाधनं स्फानं झञ्झावाते च पुंस्ययम्‌ । 

फं रूक्षोक्तो च फूत्कारे तथा निष्फल भाषणे ॥३७९४॥ 
फक्किका तु ख्रियामेकग्रन्थे गौरे च सर्पपे । 

अथ फक्कितरि Ah! फक्ककथामभिधेयवत्‌ ।।३७९५।। 
फटा तु खत्री फणेऽपि स्यात्तथा दन्तेऽपि भोगिनाम्‌ । 
फफरीकरच पेटे स्यात्फफरीक तु Med ॥३७९६॥ 
फलं फाले धने बीजे निष्पत्तौ भोगलाभयोः । 

सस्ये हेतुकृते चर्मसंज्ञ॒शस्रनिवारणे ।।३७९७।। 

TAT च मुखे ना तु करमदेऽथ सा फला । 
कापास्यां लवलीराजकोशातक्योः ख्रियामथ ।।३७९८।। . 
कोशातक्यां फलिन्यां स्त्री ताम्रादिफलके फली । 
मत्स्यभेदे त्यपि स्त्रीत्वे फलीत्येव प्रकीत्तिता ॥३७९९॥ 
फलक काष्ठकोटे खेटकारूये शास्त्रवारणे । 

फलकी चित्रफल्याख्ये मत्स्यभेदे च चन्दने ।।३८००॥ 
फलकस्तु क्षुमासंज्ञे धान्ये पुंसि प्रकीत्तितः । 

फलकी चर्मपाणी त्रिः स्त्र" ` "याँ फलकिन्यपि ।। ३८०१ 
इयोस्तु फलकीत्येष मत्स्यभेदे प्रकीत्तितः | 
फलपाकान्ता तु ताठीद्रुमे स्री प्रियवादिषु ।।३८०२॥ 
शुद्रमाषतिलाद्येषु फलपाकविनाशिषु | 

फलाशनः शुके हे स्यात्फलभक्षिणि तु त्रिषु ॥३८०३॥ 
फलिन्यग्निशिखायां च कोशातक्यामपि स्त्रियाम्‌ । 
प्रियङ्गावपि च त्रिस्तु फली फलसमन्बिते ।। ३ ८०४॥। 
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फलेरुहः-बकः 


फलेरुहस्तालवृक्षे पाटल्यां तु फलेरुहा । 

फलोदयः पुमांल्लामे स्वर्गेऽपि परिक्कीत्तितः ।।३८०५॥ 
त्रिपु फरगुरसारे स्री काकोदुम्बरिकातरौ | 
काकोदुम्बरिकायां ना HEYA त्वल्पमोघयोः ।॥।३८०६॥ 
फल्गुनी भगदेवत्ये नक्षत्रे यमदैवते | 

ताभ्यां युक्त कालमात्रे जाते स्त्र त्रि फल्गुनी ॥३८०७॥ 
फल्गुनस्तु पुमानेव ज्ञेयो मध्यमपाण्डवे | 

फाणियुंडे करम्बे च स्त्रीलिङ्गे परिकीत्तिता ॥३८०८॥ | 
फाणितं गोडविक्ृतिभेदेऽथ क्वाथिते त्रिषु । 

फालो लाङ्गलकूटेऽपि ash दाडिमे पुमान्‌ ॥३८०९॥ 
निष्पत्तौ स्याद्विशरणे तक्कोले तु नएंसकम्‌। | 
फलस्य तु विकारादो फालं स्यादभिधेयवत्‌ ॥३८१०॥ 
फालः पुंसि महादेवे कालिन्दीभेदेनेऽपि च । 

क्लीबं सीरोपकरणे त्रिषु कार्पासवाससि 11३८११॥ 
फाल्गुनी पूर्णिमायां स्री कीत्तिता फल्शुनीयुजि | 
फाल्गुनस्तद्य॒ते मासि तथा मध्यमपाण्डवे ॥३८१२॥ 
नदीजार्जुनवृक्षे च फाल्गुन तु तृणान्तरे | 

आश्रय स्याद्विकसितेऽफुछ्लं विशरणे नपि ॥ 
फेनिलोषरिष्टवृक्षे ना त्रि सफेनेऽथ फेनिलम्‌ ॥३८१३॥ 
मदनस्य बदयाश्चारिष्टस्य च फले स्मृतम्‌ । ` 
फेरवस्तु द्वयोरुक्तो जम्बुकेऽप्यस्रपे तथा ।३८१४। _ 


ब 


बः पुमान्वरुणे सिन्धौ भगे तोषे गतेऽपि च । 
गन्धने तन्तुसन्ताने Geta वपने स्मृतः ॥२८१५॥ 
THE ना दाएभ्यञ्नुनावेकचक्रशवरेऽसुरे | 
बकपुष्पदुमे तद्वत्कुबेरेऽपि प्रकीत्तितः ॥३८९६। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


~) 
Nw 
०८ 


बकः-बन्धूकः 


द्वे तु पक्षिणि कहाख्ये पुल्कसीक्षत्रजेणपि च । 

बको रुक्मबलाकाभिद्वातावजितशाखयोः ॥३८१७॥ 

बडिशं त्वध्यमानस्य भेदेऽपि स्यान्नपुंसकम्‌ | 
मत्स्यवेधनयन्त्रे च बिरज्जौ परिकीत्तितम्‌ ॥३८१८॥ 
PSU खगिकारज्जो लाङ्गले ङुक्कुरस्य च । 

करीरकोषे तालस्य पल्लवे च पयोधरे ।।३८१९॥ 

बद्री कुवलीवृक्षेउजगन्धास्तम्बके ATT | 

इश्वरस्थानमेदेञ्थ कार्पास्यां बदरा तथा ॥३८२०॥ 
बिष्वक्सेनप्रिया संज्ञभेषजे बदरं तु नप | 

उक्तं पूर्वस्थावराणाम्प्रसवे परिकीचितम्‌ ॥३८२१॥ 

अथ बद्धशिखा स्त्री स्यादुच्चटायाँ शिशो त्रिषु । 

बथिः et च काके च नृस्त्रियोः परिकीसितः ॥३८२२॥ 
बन्दनी नतिजीवातुकुटीयाचनकर्मसु | 

बन्दा वन्द्याश्च भिक्षुक्षां लतामेदेऽपि च ह्लियाम्‌॥३८२३॥ 
बन्धः सीसार्यलोहेऽपि पुमानाधौ च वन्धने । 
स्याद्वन्धको स्त्री कुलटाऽनाप्षसत्कृतिवेश्ययोः ॥ ३८२४॥ 
करिण्यामप्यथाऽऽधौ तु बन्धकं त्रिषु बन्द्धरि | 

बन्धनं क्ली संयमने त्रि तु बन्धस्य साधने ॥३८२५॥ 
पशुबन्धनरज्जौ तु बन्धनी स्त्री प्रकीसिता | | 
बन्धुः स्परे ना स्वजने at राशौ च लग्नतः ॥३८२६॥ 
अथ TTT वाच्यवत्परिकीत्तितः | 

बन्धुजीवस्तु बन्धूके क्ली तत्युष्पे प्रकीसितम्‌ ॥ ३ ८२७॥ 
योगार्थं स्वस्थ लिङ्गादि तकणीयं यथायथम्‌ । 

TTT दयोहसे बन्धूके न स्त्रियामयम्‌ ॥३८२८॥ 
Miwa? सुन्दरे नग्ने तथा स्याहुन्नतानते । . 

बन्धुर Bee पुंसि she तैलकरकयोः ॥३८२९॥ 
TH AR हंसे त्रिषु स्याद्रम्पनम्रयोः | 

बन्धूको बन्धुजीवाख्यपुष्पगुरमेऽसनङुमे ॥ ३८३०॥ 
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बन्धूकम-वलिः 
नपुंसक तु बन्थूकपनयोः ग्रसवे मतम्‌ । 
TTT पण्ययोषायां स्त्रियां पुंभूम्नि शत्रुषु ॥३८३१॥ 
Wa केशवे पूवराजमेदर्षिभेदयोः 
आनी BEATA धने वर्णे च पिङ्गले ॥३८३२॥ 
त्रि तु तद्वति खल्वाटे द्वे त्वोते नङुलेऽपि च । 
स्त्रियां तु TART कपिलायां गवि स्म्रता ॥३८३३॥ 
वरटा eat स्त्री deat च तत्पतौ पुमान्‌ । 
बरण्डोऽप्यन्तरे वेदीसमूहमुखरागयोः ॥३८३४॥ 
वरण्डकस्तु मातङ्गवेद्यां यौवनकण्टके | 
वराटकः पद्मबीजकोपे रज्जौ BIH ॥३८३५॥ 
बर्पटी त्रीहिभेदे च तथा पण्यस्त्रियां मता 
TAT बबरी म्लेच्छजातिमेदे दयोभ वेत्‌ ।३८३६॥ 
बबरा त्वजगन्धायां भाग्या चापि feat मता | 
बह मयूरापिच्छेऽपि wt नएंसकम्‌ ॥३८३७॥ 
बर्हिणं भारतद्वीपान्तरे केकिनि तु इयोः 
Tle: कुशेक्षुखे यज्ञे क्ली महत्यनले तु ना ॥३८३८॥ 
वलोऽस्त्र्य्नि रूपे च शक्तिरेतः्चमूष्वपि | 
स्थोल्येः्य ना यावकाख्ययवे चापि हलायुधे ॥३८३९॥ 
देत्यान्तरेऽथ बलिनि त्रिः स्त्री वाव्यालके बला | 
पिप्पल्याश्च द्विलिङ्गस्तु बलः काके प्रकीत्तितः ॥३८४०॥ 
बलजं गोपुरक्षेत्रे शस्यसङ्गरयोरापि | 
बणिज्यायां पुमान्‌ बाणिज्यके च करणान्तरे ।। ३८४१ 
बलदेवो बले वाते त्रायमाणौषधो स्त्रियाम्‌ | 
वलभद्रा त्रायमाणाङुमायोः पुंसि सीरिणि ॥३८४०२॥ 
बलाहको गिरौ मेघे दैत्यनागविशेषयोः । 
बलिः पूजोपहारे ना भागधेये नृपस्य च ।।३८४३॥ 
ग्राणनार्थकधातौ च दैत्यभेदेऽपि कीत्तितः | 
देवताचेनतूये तु नृस्त्रियोबेलिरिष्यते ॥३८४४॥ 
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वलिदैत्यप्रभेदे ना करचामरदण्डयोः । 

उपहारे पुमानस्त्री तु जरयाइलथचमेणि ।॥३८४५॥ 
गूहदारुप्रभेदे च जठरावयषेऽपि च । 

बली मापे नालिकेरे शोणाम्लाने च AST च ॥३८४६॥ 
ष्ठे शरीरधातूनां कारवेर्लान्तरेऽपि च | 
बृहत्कर्कोटकाख्ये ना बलयुक्तं तु स MT scr 
बलिपुष्टीद्व्योः काके योगार्थे तु यथायथम्‌ । 
qoute योः काके बलिभोक्तरि तु त्रिषु ॥३८४८॥ 
बलीका विसकण्ठ्यां च वन्धकीकुलटार्थयोः । 

TAR पले पसि aa चाथ AT इयोः ॥३८४९॥ 
वर्यं ग्रधानधातो TS Twat त्रिषु | 

TEs पुष्करे सान्द्रे भेद्यवत्परिकीत्तिंतम्‌ scroll 
weed महिष्ठे त्रि हीबेरे तु नपुंसकम्‌ । 
बहुव्रतान्तहोमाग्नौ भेद्यलिङ्गं तु वाच्ययोः ।३८५१॥ 
त्रित्वादिसंख्यासंख्येये महाऽ्थेऽप्यत्र च खियाम्‌ । 
यदावृत्तिस्तदा बह्वी बहुरित्यपि वा द्यस्‌ ॥३८५२॥ 
बहुप्रजो हवे बराहे योगार्थे तु यथायथम्‌ । 
भवेद्वहुफली नीपे कषमामलक्यां तु योषिति ॥३८५३॥ 
बहुरूपः शिवे विष्णो धूनके सरटे स्मरे । 

बहुरस्तु पुमानग्नौ कृष्णपक्षे च नीपके ॥३८५४॥ 
त्रिस्तु कृष्णे प्रभूते च कृत्तिकाकालजातके | 

अथ स्त्री बहुला अेताभूम्येलासुरभीषु च ॥३८५५॥ 
स्री भूम्नि कृत्तिकास्वेता रोदस्योर्बहुले इति | 
बहुलीकृतमेतत्त्रिः पूतधान्येऽपि विस्तृते ॥३८५६॥ 
शतावयाँ बहुसुता योगार्थे तु यथायथम्‌ | 

Teas भृशार्थे Wate त्वनुमतावपि ॥ ३८५७॥ 
अवश्यमर्थ च तथा प्रतिज्ञायां नपुंसकम्‌ | 

बाणोऽसुरे बलिसुते तथेकष्वाकुमहीभृतः ॥ ३ ८५८॥ 
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बाणिजकः-बाळेयः 


mia बृक्षमेदे च ककुभाख्ये पुमान्मतः | 

द्यो बणिग्नीलझिण्द्यामस्नियां शरतङ्भिदोः ॥३८५९॥ 
भवेद्वाणिजकः पुंसि वडवान्ते वणिज्यपि | 

बाणी सरस्वती देव्यां वाचि स्यूतावपि स्त्रियाम्‌ ॥३८६०॥ 
चाधः AHS पूगे बले चापि पुमान्मतः | 

द्योस्तु वाधा दुःखे च निपेधे च प्रक्रीत्तिता ॥३८६१॥ 
बान्धवो ज्ञातिसुहृदोद्ठ त्रि स्याद्वन्धुयोशिनि । 

बाभ्रवी गिरिजायां खरी बभ्रुवंच्ये दयोभवेत्‌ ॥३८६२॥ 
बभ्रसस्बन्थिनि त्रि स्यान्न et इृक्‍कर्णयोमले | 
गणिखराजे पँल्लिह्ठो बाभ्रवः परिकीत्तितः ॥३८६३॥ 
बारकी शज्रुचित्राश्यपर्णी जीवपयोधिषु । 

बारुण्डी द्वारपिण्ड्यां Sl फणिनां राजके पुमान्‌ ॥३८६४॥ 
न स्त्रियां सेकपात्रे च मलेऽक्ष्णः श्रवणस्य च । 
MAT पुमान्मेलनन्दायां दिवसे तु नप्‌ ॥३८६५॥ 
Ted बृहतीच्छन्दस्यपि स्याद्ब्ृहतीफले | 

बृहत्या ETAT सम्बन्धिन्यभिधेयवत्‌ ॥३८६६॥ 

बालः शिशो च मूर्ख च वाच्यवत्परिकीत्तितः 

बालस्तु नालिकेरे ना पश्ववषंगजे द्वयो; ॥२८६७॥ 

बाला तु मल्लिकाभेदे हरिद्रायामाप खियाम्‌ | 

बालकस्तु पुमान्कृष्णशालौ त्रिस्त्वतिषालिशे ।३८६८॥ 
बालकस्तु शिशावज्ञे बालधो हयहस्तिनोः | 
अङ्कुलीयकहीबेरवलये पुंसि बालिका ॥३८६९॥ 

बालायां बालुकापत्रकाइलाकणभूषणे 

बालवत्सो बालपुत्रयुते त्रिष्थथ च द्योः ३८७०॥ 
पारावताख्यादन्यसिन्कपोताख्यविहङ्गमे | 

बालिशस्तु भवेन्मू्खं तथा बालेऽभिधेयवत्‌ ।।३८७१॥ 
बालुका सिकतासु स्याद्वालकं त्वेलबालके । . 

वालेयो गर्दभे Fast इयोः परिकीर्तितः ॥३८७२॥ 
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वाष्पः-बिम्त्रः 


NAN ~ 


मृदौ बलिहिते चापि खलेऽपि त्रिषु कीर्चितः | 
बाष्पस्तु धूमाभासे ना मुखतोयादिजेऽश्रुणि ॥ २८ ७३॥ 
शाकभेदे च बाष्पी तु हिङ्गुपत्र्यार्यभेषजे | 


»९) 


बाहा प्रवाहणे नृस्त्री स्त्रियां बाहौ प्रकीत्तिता ॥३८७४॥ 


बाहुः पुरुषभेदे ना इयोस्त्वेष wa मत; । 
षट्त्रिशदडु लेज्प्पेष स्यात्ममाणान्तरे तथा ॥३८७५॥ 
ग्रहादिद्वारपारव स्थयाजिकख्यातदारुषु । 

बाहुकः WHE चाकें दात्यूहे जलखातके ॥३८७६॥ 
बाहुजस्तु इयोः कीरे क्षत्रिये च प्रकीत्तितः । 
स्वयंजाततिले पुंसि बाहुजाते तु वाच्यवत्‌ ॥३८७७॥ 
बाहुदा स्त्री नदीभेदे बाहोदातरि तु त्रिषु । 
अनयोबहुदस्यापि त्रि सम्प्रन्धिनि बाहुदी ॥३८७८॥ 
बाहुलः कात्तिके पुंसि बाहुत्राणे तु बाहुलम्‌ । 
स्याद्वाहुरल तु बहुलुसम्बन्धिन्यभिधेयवत्‌ ॥३८७९॥ 
बाहुलेयः पुमान्स्कन्दे इयोस्तु बहुलासुते | 

बाह्यं स्वकट्पिते नृत्ते क्लीबं त्रिस्तु बहिर्भवे ॥३८८०॥ 
etd क्लीबलिङ्ग हिज्नुकुङ्कमसोर्मतम्‌ | 

बाहिक क्ली इुसुम्मेऽपि हिङ्गुङङ्कमयोरपि ॥३८८१॥ 
पुंभूम्नि देशमेदेपि इयोस्तद्देशजन्तुषु । 
विशेषाद्वाल्हिका5्वेषु बाल्हीक॑ तत्समार्थकम्‌ ॥३८८२॥ 
बिदलः पारित काष्डे वेण्वादीनां दलेऽपि च । 
द्विधाकृते मुद्दादावस्त्रिया परिकीत्तितः ॥३८८३॥ 
भ्रुवोमेध्ये बिहु दन्तक्षतमेदे पुमान्मतः । 
बेदितर्यन्यलिङ्गः स्यात्‌ स्वकार्यप्रकृतौ पुमान्‌ ॥३८८४॥ 
बिन्दुर्विमुषि पश्चादिशरीरस्थपषत्सु ना । 

ठवे चावयवे नञ्यत्प्रजथोषिति तु द्वयोः ॥३८८५॥ 
बिन्दुलस्तु भवेदम्बुवेतसे बेतसेऽपि च । 

Preise मण्डलसमप्रतिमामुखलक्ष्मसु ॥३८८६॥ 
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बिम्बः-बुधानः 


ग्रतिबिम्बे TAHA समानत्वोपधानयोः । 

आदर्शे स्त्री तु बिम्बोष्टीलतायां क्ली तु तत्फले ॥३८८७॥ 
बिश्बस्तु कृकलासे स्यान्नानावर्णक्षमे इयोः । 
बिस्बिसारकमित्युक्त चापभेदे नपुंसकम्‌ ॥३८८८॥ 

वाणभेदे तु विज्ञेयो ना द्रापश्चाशदङ्कुले | 

बिलं छिद्रे शुहायाश्च पुमाचुच्चेःश्रवोहये ॥२८८९॥ 
बिलेशयो द्रे नकुले मूषिके अ्चुजगेऽपि च। 

बिलेशया तु गोधायामियं स्त्रीले प्रकीत्तिता ॥३८९०॥ 
freq? पादपभेदे ना श्रीफलाख्ये प्रकीर्तितः | 

क्लीबन्तु तत्फले विस्वमानेऽपि फलनामनि ॥२८९१॥ 
विसखण्डं रक्तप्मे योगार्थे तु यथायथम्‌ | 
बीजमन्नेऽप्यपत्ये च रेतस्यङ्करकारणे ॥३८९२॥ 

फलानि च हेतौ च नपुंसकमुदीरितम्‌ | 

TAGS मरुबके तथा मद्नकेऽपि च ॥३८९३॥ 

बीजी बीजवति त्रि स्यात्पुमांस्तु पितरि स्मृतः | 

बीज्यो धान्ये यावशकाख्ययवक्षारमिद्यपि ॥३८९४॥ 
बीभत्सस्तु पुमान्पापे काव्यस्थे च रसान्तरे | 

बुकस्तु शिवमल्ल्यां ना सूषायां तु बुका स्त्रियास्‌ ।३८९५॥ 
बुक्कणो वावदूके त्रिः शुनि द्वे ना नृपान्तरे | 

बुद्धो ना सुगतेऽथ त्रिः पण्डिते ज्ञातरि स्मृतः ॥३८९६॥ 
ज्ञायमाने च फुल्ले च बोधने तु नएंसकम्‌ । 
बुद्विमान्राजभृङ्गाख्ये स्याद्वम्याटान्तरे इयोः ॥३८९७॥ 
वाच्यवदूबुद्धिमानेष बुद्धियुक्त प्रकीत्तितः | 

बुद्बुदोऽपां विकारे ना नेत्ररोगे त्रि तद्वति ॥३८९८॥ 
बुधः खुरे इयोना तु बुधश्रान्द्रमसायनो | 
विद्वद्ोद्धोस्रिषु बुधो बुद्धी तु स्यास्त्रियां बुधा ॥२८९९॥ 
सुण्डीसंज्ञतृणस्तम्बे ब्रृद्धिसज्ञे च भेषजे। 

बुधानस्तु गुरो एुंसि विज्ञे स्यादभिधेयवत्‌ ॥३९००॥ 
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बुध्नः-बोधिः २९० 


बुध्नः प्रजापतौ रुद्रे पृष्ठान्ते खर्गतुण्डयोः | 
वृक्षादेरप्यवाग्भागे पुँल्लिङ्ग: परिकीत्तितः ॥३९०१॥ 
बुलियौनो च वायो च स्त्रियामेषा प्रकीत्तिता । 

बुस कडंगरे न स्त्री क्लीबं तु सलिले gay ॥३९०२॥ 
गोकरीषेन्धने त्येषा बुसा स्त्री परिकीर्तिता । 

बुस्तः प्रहसने gfe धलुष्कोटो नपुंसकम्‌ ॥३९०३॥ 
बृञ्चूको द्वे मात्वाहनाम्नि जन्तौ जले तु नप्‌। 
बन्दारको द्योदेंवे त्रि तु मुख्येजपि सुन्दरे ॥३९०४॥ 
बृहच्छद्‌ः - शोथशञुस्तम्बे ना त्रि तु योगिके । 
बृहत्तारण्यके साम्नि त्यामिद्वीत्युक्सञ्चङ्कवे ॥३५०५॥ 
क्ली त्रिमेहति तत्रापि स्त्र्यथे स्याद्बृहतीत्यथ | 
प्रसहासंज्ञवात्ताक्यां छन्दोभेदे केषुचित्‌ ॥३९०६॥ 
पट्त्रिशदक्षराधेषु तथा विश्वावसोरपि । 

वीणायां क्षुदरवात्ताक्यां बृहतीवाच्यपि स्त्रियाम्‌ ॥३९०७॥ 
Tem साममेदे य आगन्तेत्युचि शीयते | 

मणिमेदेऽपि तत्रायं बृहत्कः पुंसि कीचितः ॥३९०८॥ 
्रबिकासिम्रभोऽरपोऽपि यो महानिव लक्ष्यते । 

TEAM गुडाकेश महापोटगले पुमान्‌ ॥३५०९॥ 

बेकट; स्याद्वैकटिके मत्स्यभेदे च यूनि च। 
बेटकश्तिर्वेकटिके तथा सञ्जातयौबने ॥३९१०॥ 

बैजिकं शिग्रुतेले च हेतो सोज्छुरे तु ना । 

अथ चीजप्रयोज्यादौ बैजिकं भेद्यलिङ्गकम्‌ ॥३९११॥ 
बोधनी बोधपिप्पल्योबोधनं गन्धदीपने । 

बोधनीया स्त्रियां बृद्धिसंञ्चके भेषजान्तरे ॥ ३९१२॥ 
अथ बोधयितव्ये च बोद्धव्येषपि च वाच्यवत्‌ । 
बोधिस्त्वर्थे स्रिया सम्यग्ज्ञाने च हे तु कुक्कुटे ॥३९१३॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२९१ 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चो लम्‌-त्राह्मण्यं 


पुमांस्तु बोधिवुद्धे स्यादश्वत्थेऽपि प्रकीत्तितः | 

NS Ast मधुनि च Teas ना त्वपोभ्रमे ॥३९१४॥ 
ठेखन्युद्धृतमस्यां च तथा गन्धरसौषधे । | 
ब्र्ध्नो at Ramat 2 त्वश्वविप्रयो! ॥३९१५॥ 
ARUN वेदघोषे तथैव गरलान्तरे | 

FAA पुमान्स्कन्देऽप्युपनीतेऽपि कोत्तितः ॥३९१६॥ 
ब्रह्मचारिण्युमायां खत्री त्रि त्वमैथुनकारिणि । 

ब्रह्मण्यः स्याद्ह्मसाधु ब्रह्मदारुशनेश्चरे ॥२९१७॥ 
न्रह्मदण्डी तु भाड्या स्यादूञह्मदण्डो धनुभिदि । . 
ब्रह्मा रुद्रहपीकेशविरिश्वाकेन्दुवह्निषु ॥३९१८॥ 

यज्ञे विग्रे च भृग्वादिष्वृत्तिग्मेदे तु पुंस्ययम्‌ | 

क्लीबं तु वेदे मन्त्रेऽन्ने खेऽध्वात्माऽऽत्मतपस्छु च ॥३९१९॥ 
मोक्षे जपे धने चेतेष्वर्थेषु ब्रह्म कीत्तितम्‌ | 

HAGA विषे ब्रह्मवालुकाख्ये पुमान्मतः ॥३९२०॥ 

रुद्रे केतुग्रहे चापि योगाथ तु यथायथम्‌ । 

रहमपुत्रः क्षेत्रभेदे नदभेदे च पुंस्ययम्‌ ॥२९२१॥ 
्रह्मवन्धुस्त्र्यथिक्षिप्य निर्देश्ये त्राह्मणाधमे | 

ब्रह्मी तु फञ्जिकायां स्याच्छाकमत्स्यप्रभेद्योः ।३९२२॥ 
ब्राह्मोऽन्तिमे रात्रियामेऽथ ब्राह्मी सप्तमातूषु | 

एकस्यां दिशि चोध्यायां ब्रह्मरीत्याख्यलोहके ॥३९२२॥ 
मत्स्याक्ष्याख्यतृणस्तम््रवाचिषु त्रि तु यौगिके | 
ब्राह्मणस्तु इयोविंप्र आत्मज्ञे तु त्रिषु ai ॥२९२४॥ 
स्याद्व्याख्यायकवेदांशतदशान्तरयोस्तु AT । 

ब्राह्मणी तु ब्रह्मरीतिलोहे भाङ्गर्यामपि ख्रियाम्‌ ॥२९२५॥ 
हरेणुस्एक्कयोश्चापि स्यात्पिङ्गविपुले तथा | 
पिपीलिकान्तरे रक्तपुच्छे चाञ्जनिकान्तरे ।३९२६॥ 


ब्राह्मण्य विप्रसद्धे ब्राह्मणानां भावकमंणोः ॥ ३ ९२६३॥ 
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भं-भट्टारिका २९२ 


भं 


भं नक्षत्रे च मेषादो संख्यायां सप्तविंशतों ॥३९२७॥ 
भस्तु श्रान्तो तथा शुक्रग्रहे$प्यादिगुरो गणे । 

संज्ञान्तरे पाणिनेशच भा तु भासि eat मता ॥३९२८॥ 
भक्षणाऽभ्यवहारे स्री भक्षणं च नपुंसकम्‌ । | 
गवीथुकाख्यधान्ये तु भक्षणीति ख्रियां मता ॥३९२९॥ 
भक्तखिः सेविते सेवफेऽथ क्ल्योदनसेवयोः । 

भक्तिमांगे सेव्यमाने लक्षणासेवयोः ख्रियाम्‌ ॥३५३०॥ 
भगो$ख्ली स्याधशोवीर्ययोनियत्राकभूतिषु । 
कान्तीच्छाज्ञानपैराग्यधमेदवर्यतपस्सु च ॥३९३१॥ 
धैयेसौभाग्यमाहात्म्यधनशुक्रमतिश्ते । 

पुमांस्तु स्वयं चादित्यभेदानामपि कुत्रचित्‌ ॥३९३२॥ 
भगवांस्तु महादेवे शिवे च सुगते पुमान्‌ । 

स्री पावत्या भगवती पूज्ये तु भगवांस्तिषु ॥३९३३॥ 
भङ्गः पुमांस्तरङ्ग च भञ्जने च प्रकीर्तितः । 

धान्ये तु मातुलान्याख्ये feat भङ्गा प्रकीत्तिता ॥३९३४॥ 
भङ्गिमंङ्गेऽप्याकृतौ च विच्छित्तो च खियाम्मता | 
भङ्गुरो नश्वरे चापि नम्रे स्यादभिधेयवत्‌ ॥३९३५॥ 
Wal भाङ्गीनभङक्तव्यभङ्गसाध्वादिषु त्रिषु । 

भञ्जन क्लीबमामदेऽथार्थे भञ्जयतेन ना ॥३९३६॥ 
Weel तु ख्लियामेव विवृत्य वचने भवेत्‌ । 

भरस्तु योधे ना मत्यें नटीविप्रोड्भवे द्योः ॥३९३७॥ 
WAS तु कपाले क्ली भटालः सेवके त्रिषु । 

भटिलः सेवके त्रि स्यादृद्वयोस्तु शुनके मतः ॥३९३८ 
भट्टारको ना नाव्योक्ती राज्ञि पूज्ये च पूरुषे । 

त्री तु भट्टारिका ज्ञेया नाव्योक्तावेव मातरि ॥३९३३॥ 
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२९३ अट्टिनी-भरद्वाजः 


भडिनी द्विज॒भायोयां नाव्योक्त्यां राजयोपिति । 

भण्डं धनवतां BIST स्यान्नपुंसकम्‌ ॥३९४०॥ 
परिहासे FAAS हास्यकारिणि तु त्रिषु । 

भण्डी मण्डूकपर्ण्याख्यतृणस्तम्बे ख्रियाम्मता ॥३९४१२॥ 
Wet परिहासे क्ली दुग्धे च कवचे रणे। 
भण्डिलस्तु शिरीषे ना द्वयोः पुत्रे तथा शुनि ॥३९४२॥ 
भण्डीरी मण्ड्कपण्यां wet ate त्रिषु । 

भदन्तः पुंसि संन्यासिन्यपि स्यात्पूजनीयके ॥३९४३॥ 
शाक्यक्षपणकानां च त्रिस्तु ताराभदन्तके | 

भद्रः पुमान्स्यादषभे गजभेदे इयोर्मतः ।।३९४४॥ 
नपुंसकं तु भद्रं स्यात्सामभेदे शुभे सुखे । 

ART कीत्तिंतः साधौ बृहत्यप्यमिधेयवत्‌ ॥३९४५॥ 
feat तु भद्रा दूर्वायां शारिबारास्नयोरपि । 
द्वितीयासप्तमीद्वादश्याख्यासु च तिथिष्वपि ॥३९४६॥ 
भद्रकाली तु गन्धोल्यां कात्यायन्यामपि ख्रियाम्‌ । 
भयं प्रतिभये घोरे Wat झुब्जकस्य च ॥३९४७॥ 
भयानको 2 वराहे व्याघ्रे स्यान्मूषिकान्तरे | 
रसभेदे तु राहौ च पुमांस्रिषु तु भीषणे॥३९४८॥ 
भरस्त्वतिशये भारे संग्रामे गरिमण्यपि | 

घोषके भरणं तु क्ली धारणे पोषणेऽपि च ॥३९४९॥ 
"भरणी घोषके क्रक्षे भरणं वेतने भूतो । 
भरतस्त्वृत्विजि नटे रामस्य च कनीयसि ॥३९५०॥ 
आदक्षत्रियभेदे च वर्षेऽसिन्रुत्तशा्के | 

भरद्वाजो शुरोः पुत्रे व्याघ्राटाख्यविहङ्गमे ॥३९५१९।। 


१. Wed कवचे युद्धे खलीकारेऽपि न gat: 
२. भयानकः Gat व्याघ्रे रसे राहो. भयंकरे। 
३. भरणी यमनक्षत्रे भरण्यो भूस्न्यपि ख्रियास्‌। 
भरणं पोषणे चापि धारणेऽपि नपुंसकम्‌ | 
१९-क 
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भरुः-भवन्ती 
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भरुः सुवर्णे च शिवे भत्तेरि त्वभिधेयवत्‌ । 

भरुजो हे शृगालेऽपि wets ॥ ३९५२॥ 
भक्ष्यभेदेऽपि तत्राऽन्त्ये भरुजी भरुजा स्त्रियाम्‌ । 

Wee कुम्भकारे हो कपर्दे तु पुमान्मतः 129421 
भगंशब्दस्त्वदन्तः स्यात्सामभेदे महेइवरे | 

भगंस्तेजसि च क्लीबं सान्तं रेतस्यपीष्यते ।।३९५४।। 
भत्ता धवे ना त्रिषु तु स्वाभिपोषकधत्त पु । 

भत्त दारक उक्तो ना. नाव्योक्तो युवराजके ॥३९५५॥ 
राजपुत्र्यां तु नाटयोक्ता स्रीलिङ्गा भत्त दारिका । 
भम॑ Wadd चापि काञ्चनेऽपि नपंसकम ॥३९५६॥ 
WS रोगमेदे स्याद्विडङ्ककलघौतयोः 

WEG! स्यात्पुंसि भल्लूके TERS पुनट्ट॑योः ॥३९५७॥ 
भल्लीति भरलातक्यां च खियामेव ग्रकीत्तिता | 

भल्लको वानरे चापि तथा ऋक्षमृगे दयोः ॥३९५८॥ 
भल्लाटस्तु द्वयोक्रक्षे ना देवे वास्तुवासिनि । 

उदक्पाञ्च स्थकोष्टानां प्रत्यगारभ्य तुर्यके ॥३९५९॥ 
ACARI ना इयोस्त्वक्षमृगे मतः 

भवः 'शिवग्रासिसत्रजगञ्जन्मशुभक्र धि ।। ३९६०॥ 

भवस्तु भावितर्येष भेद्यवर्परिकीर्तितः 

भवत्पूज्ये सवनाम त्रिष्वत्र भवती स्त्रियाम्‌ ॥३९६१॥ 
त्रि त्वेव जायमाने च विद्यमाने च तत्र च। 

eat भवन्तीत्येतत्स्यान्ना तु गोत्रस्य क्तरि ॥३९६२॥ 
ऋषिभेदे भवन्ती तु स्त्रीलिङ्गा लटश्रतौ स्मृता 

भवन FIAT गृहे भवनमस्त्रियाम्‌ ॥३९६३॥ 
स्त्रीपुंसयोस्तु भवनः कुक्कुटे परिकीत्तितः 


भवन्तः पुसि काले त्रिभवन्ती भवितर्यपि ।।३९६४॥ 


१, भरुस्तु वर्ण पुंसि स्थाज्धत्तरि त्वभिधेयवत्‌ | 
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भविलछ/-भानुः 


भविलस्त्रिपु भव्ये क्ली गृहे झुन्यन्तरे तु ना। 
भावष्यत्सालले क्लीघ भाविनि त्वभिधेयवत्‌ ॥३९६५॥ 
भव्यो ना कमरङ्गद्रो क्लीबं तस्य फले घने | 
कल्याणाख्यगुणे च स्याद्गेघलिङ्ग तु तद्वति ॥३९६६॥ 
योग्ये भवितरि wet भवितव्ये तु तन्नपि। 

भषणः Ht दे स्यात्क्ली तु वुक्कणकर्मणि ॥३९६७।। 
भसदान्ता स्त्रियां विष्ठा शुह्यकोष्ठेषु नपृ मुखे | 

भस्त्रा तु वह्मिध्मानाथाऽयस्कारादिदतो स्त्रियाम्‌ ॥३९६८॥ 
भेदे सप्दशस्तोमविच्युतेरिषुधाबपि । 

भस्मं व्याधिमेदेऽपि विडङ्गेऽपि नपुंसकम्‌ ॥३९६९॥ 
भस्मतूलं ग्रामकूटे पांशुवर्षे हिमेऽपि च । 

भाकूटः शैलभेदेऽपि तथैव निमिषान्तरे ॥३९७०॥ 
भाक्तस्तु भक्तसाधौ स्यात्त्रिषु लाक्षणिकेऽपि च । 

भागो भाग्ये तुरीयांशे रूपकाऽधेंऽशमात्रके ॥३९७१॥ 
भागन्तु सामभेदे क्ली भगसम्बन्धिनि त्रिषु | 
भागधेयन्तु भाग्ये क्ली दायादे तु पुमानयम्‌ ॥३९७२॥ 
स्त्रीपुंसयोभांगधेयी राजदेयकरे मता 

अथ भागवतः प्रोक्तो भगवद्योगिनि त्रिषु ।।३९७३॥ 
दयोः क्षत्रियपूर्वायाँ वैश्यायां व्रात्यतः सुते | 

भाग्यं शुभाशुभे जन्मान्तरक्मणि कर्मणि ॥३९७४॥ 
शुभाशुमेऽथ भक्तव्ये त्रिषु तत्र च साधुनि | 

ग्रदीयते यो वृद्धयायलाभशुल्को पदात्मना ॥३९७५॥ 
भाजनं तु मतं योग्ये पात्रे चापि नपुंसकम्‌ । 
भाण्डं क्लीबममत्रेऽश्वभूषणे भूषणेऽपि च ॥२९७६॥ 
वणिङ्सूलधने पण्ये तथेवोपस्करे स्मृतम्‌ | 

भाण्डी तु स्री शिरीषद्रौ भण्डसम्बन्धिनि त्रिषु ॥२९७७॥ 
भातुः शरीरावयवे दैवे चापि पुमान्मतः | 

भानुना भास्करे घस्रे नृखियोस्तु गभस्तिषु ॥३९७८॥ 
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भामः-भालाङ्कः २९६ 


भामः क्रोधे च भगिनीपतो भामा तु योषिति। 
ata च सत्यभामायामीष्योवति तु स त्रिषु ॥३९७९॥ 
भारः सहस्रद्वितये पलानां च गरिस्णि च । 

TESA भरणे चापि पुंल्लिङ्गः परिकीत्तितः ॥२९८०॥ 
भारतं त्वस्रियामसिन्वरषं स्यात््री तु भारती । 
यक्षिणीतुलसीवाणीनाख्वृत्यन्तरेछु च ॥२९८१॥ 

क्लीबं तु भारतमिति महाभारत इष्यते । 

भरद्वाजः पक्षिभेदे व्याघ्राटाख्ये FATA? ॥ ३९८२॥ 
भारद्वाजी feat वन्यकापास्यां ना क्यचिन्छुनौ । 
भरद्वाजस्य वंश्ये हे त्रि तु सम्बन्धिनि cag ॥३९८३॥ 
भारवाहो रेचिताख्याऽवगतो पुंसि कीत्तितः । 

अथ तद्वति भारस्य वोढ्येपि च वाच्यवत्‌ ॥३९८४॥ 
भारुण्डं सामभेदेषु क्ली भारुण्डः gaat | 
एकोद्रएथग्ग्रीवे पक्षिण्यम््रुधिचारिणि ॥३९८५॥ 
भागवी पार्वतीलक्ष्मीदू्वाछु स्यात्खियामथ | 

शुक्र परशुरामे च गजे धन्विनि भार्गवः ॥३९८६॥ 
भात्र पोषे त्रि तु भृतेग्रोहके भत्त योगिनि । 

भायां स्री सहधमिंण्यां भार्यस्त्वादिनपान्तरे ॥३९८७॥ 
भारसाध्वादिके त्वेष भार्यः स्यादभिधेयवत्‌ | 
भार्याटिकः पुमान्भार्यानिजिते हरिणान्तरे ॥३९८८॥ 
भार्यारुः शैलभेदे स्यान्मृगमेदे च तत्र च। 

क्रीडया परभायांयाम्पुत्रो येनोपपादितः ॥३९८९॥ 
भान्तु तेजसि क्लीबं ललाटे च प्रकीच्तितम्‌ । 
भालाडूस्तु शिवे शाकभेदेऽपि करपत्रके ॥३९९०॥ 

१. भारः स्याद्वीवधे विष्णौ पलानां द्विसहस्रके | 


२. भारद्वाजस्तु ना द्रोणे द्वे भरद्वाजवंदाजे | 
भारद्वाजी तु चन्यायां कार्पास्य़ां परिकीसिता । 
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भावः-भास्वान्‌ 


म्रहालक्षणसम्पन्नपुरुषे रोहिते च ना। 

कच्छपे च salad रोहिते गुणिनि स्मृतः ॥३९९१॥ 
भावस्तु भास्करे ज्येष्ठभ्रातर्यपि पुमान्मतः । 

भावो लीलाक्रियाचेष्टाभूत्यभिग्रायजन्तुषु ॥२९९२॥ 
पदार्थमात्रे सत्तायामात्मयोनिखभावयोः । 

आत्मन्यपि च योनौ च प्राप्तिसंस्कारजन्मसु ॥३९९३॥ 
शृङ्गारादे रसस्यापि कारणे चान्तरात्मनि | 
नाव्गोक्तिविषये wa पुंसि त्रिषु तु मानिनि ॥२९९४॥ 
भवसश्बन्धिनि बुधे भावः स्याद्भवितर्यपि | 


NON EN 


भावज्ञा स्री प्रियज्ञुद्रो भेद्यवद्वाववेदिनि ॥३९९५॥ 
भावनोत्पादने चापि तथा गन्धाधिवासने । 
प्रवत्तनायामपि च Aaa परिकीत्तिता ।३९९६॥ 
भावाटस्तु त्रिषु ज्ञेयो भावके कामुकेअपि च । 

ना तु साधुनिवेशे स्याद्भावाटस्तु इयोर्नटे ॥३९९७॥ 
भावित्रं तु भवेद्भद्रे त्रैलोक्ये च नपुंसकम्‌ । 

भाबुकं कुशले क्लीबमुपालम्मे तु भाषणी ॥३९९८॥ 
भाषा गिर्यभियोगोक्तो छोकिकोक्तो च भाषणे। 
भाष्यं तु क्ली विवरणग्रन्थजात्यन्तरे यथा ॥३९९९॥ 
महाभाष्यादि तत्र स्याङ्काषणीये तु भेदवत्‌ | 

भाः प्रभावे मयूखे च स्त्रियामुक्ता रुचावपिं ।४०००॥ 
भासो इयोः शकुन्ताख्यखगे दीक्तावपि Tad: | 
सामान्तरे तु भासं तन्नपुंसकमुदीरितम्‌ ॥४००१॥ 
भासन्तः सुन्दराकारे त्रिषु ना भासपक्षिणि । 
भासयन्तो रवौ ना त्रि भाषयन्ती प्रभाकृति ॥४००२॥ 
भास्करः पावके स्ये क्वचित्पापणशिल्पिनि | 
भास्तात्रवीन्द्रोर्ना त्री नदुषसोख्निस्तु भास्वरे ॥2००३॥ 
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‘Tat तु भिक्षितद्रव्ये देयान्ने ग्रासमात्रके । 
याचने सेवने चापि भृतावषि मता ख्रियामू ॥४००४॥ 
भिक्षुरित्येष पुल्लिद्ठः परित्राजि प्रकीत्तितः | 
चतुथकालाशिनि तु भिक्षाशीले च भेद्यवत्‌ ॥४००५॥ 
भित्तिः प्रदेशे Fel चाप्यवलम्ये भवेत्ल्ियाम्‌ । 
भित्तिका तु नदीभेदे शरावत्याह्वये स्पृता ४००६॥ 
तथा भाषादिचूर्णे च ast च परिकीर्तिता । 
भिदकः परशो वस्रे पुंसि स्याद्वज्रकामयोः ॥४००७॥ 
भिदुरं कुलिशे त्रिस्तु भेत्तर्यपि भिदेलिमे । 
मिन्द्रं स्याददढे त्रि क्ली स्वेतइरणवज्जयोः ॥४००८॥ 
भिन्न विदारितेञ्न्यसिन्मिश्रे चाप्यभिधेयवत्‌ । 
भिन्नकुम्भस्त्रि TTT तथा स्याद्दास्यमोचिते ॥४००९॥ 
मिल्लो दयोः स्याच्छबरान्निष्ट्यपूर्वा$न्थिकासु | 
अथ भिल्लः पुमानेष पक्कणे परिकीसितः ॥४०१०॥ 
भीतं भये क्ली भीतस्तु त्रिषु प्रोक्तो भयान्विते । 
भीमोऽम्खवेतसे घोरे शम्भौ मध्यमपाण्डवे ॥४०११॥ 
दमयन्त्याश्चपितरि क्ररे सिङ्गन्तु भेद्यवत । 
भीरुः पुंसीदुदतरो feat तूर्वारुयोषितोः ॥ ४० १२॥ 
योषिड्ेदेऽपि भीरुस्तु कातरे त्रिषु कीत्तितः । 
a मृगे तेष द्वयोर्मतः ॥४०१३॥ 

षणा भापनायां मे त्रि भीषण 
भीषणा तु कवाटे र Pee Ba ॥ 

क 240 र 

१. भासयन्तस्तु पुँछिङ्गो भास्करे परिकीसित; | 

अथ भासयितयुक्ता भासयन्त्याभिधेयवत्‌ | 

भास्करः पुंसि सूरयेपि पावकेपि प्रकीर्सितः | 


भाखानिन्दौ रवौ पुंसि भेयढिङ्ग' तु भास्वरे | 
भासती तु स्त्रियां नद्यां तथैवोषसि कीत्तिता | 
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२९९ भीष्मः-भूता 


भीष्मः शान्तनवे पुंसि भेद्यवत्त भयानके | 

भुजो भूजंद्ठुमे [ऽकऽगनी] बाहो भूमानगोचरे ॥४०१५॥ 
[गरुडे वस्तुभेदे] च शुजा [स्यान्‌] नृखियो [रियम्‌] । 
gamed विटे पिङ्गे तर्थैवान्यतमे भवेत्‌ ॥४०१६॥ 
चण्डवृष्टिग्रपातादिदण्डकान्ते इयोस्त्वहौ 

थजिशनक्तिथातो च पावके शुजतावपि ॥४०१७॥ 
शुजिष्यस्तु इयोदोस आचार्य Aled तथा । 

हस्तसत्रेषपि ना त्रिस्तु भोक्तर्थेष धने तु नप्‌ ॥४०१८॥ 
sore त्रिषु क्षिप्रे विष्ण्यकोग्निपु पुंस्ययम्‌ । 

शुरिग्बाहो च कन्दे च वसायां भवि च स्रियाम्‌ ॥४०१९॥ 
उक्तादयुत्कृतिपर्यन्तच्छन्दःस्वेका क्षराधिके | 

छन्दोभेदेऽप्यथ पुमान्धुरिग्राजनि कीत्तितः ॥४०२०॥ 
शुलिङ्गस्त्वषिभेदे ना diag? तु भूम्नि च। 
स्यात्साल्वावयवे हे तु पक्षिजात्यन्तरे मतः ॥४०२१॥ 
'भुवनो$स्री भवेल्लोके क्लीबं तु गगने जले। 

भुवन्युः स्यात्पुमानर्के ज्वलने शशलाञ्छने ॥४०२२॥ 
भुवो नपुंसकं सान्तं लोकमेदे रवावपि | 

rat want स्री सौराष्ट्रथां व्योमदेहयोः ॥४०२३॥ 
भूक छिद्रे च काले च नपुंसकमुदीरितम्‌ | 
भूकेश्यवल्गुजे खत्री स्याद्भकेशः aad वटे ॥४०२४॥ 
भूजम्डुरितिगोधूमे विकडूतफले खियाम्‌ | 

भूतं ग्राप्तिमहाभूतसत्वे भवनकमणि ॥४०२५॥ 

त्रि तु प्राणिनि च न्याय्येऽतीतलब्धसमेषु च | 
देवयोन्यन्तरे Sl भूता तन्मातरि ख्रियाम्‌ ॥४०२६॥ 
१. भुजस्तु गरुडेऽकेऽग्नो बाहौ तु स्यादृद्वयो मुँजा | 


२. भुरिक्‌ at भूवसाकन्द्सुजेच्छन्दोत्तरेपि च | 
३. सुवनोऽख्ी भवेल्लोके क्लीबं तु भुवने जले । 
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अथ भूतः कुमारेश्य एुँहिलिङ्गः परिकीत्तितः । 

भूतं क्ष्मादी पिशाचादौ जन्तौ क्लीबं त्रिषुचिते ॥४०२७॥ 
ma वित्ते समे सत्ये देवयोन्यन्तरे तु ना। 
भूतवृक्षस्तु शाखोटद्रुमे स्योनाकपादपे ॥४०२८॥ 
भूतात्मा gfe [पवने] देवे[जीवात्मब्रह्मणोः] । 
भूतिभस्मनि सम्पत्तिहस्तिशुङ्घारयो; ATT ॥४०२९॥ 
भूतिकं तु यवान्यां कत्तणभूनिम्बभूस्तणे । 
छत्रायवान्योभूंतीकं भूनिम्बे कट्फलेशपि च ॥४०३०॥ 
भूतेष्टा त्री चतुदश्यां तिथौ स्यात्त्रस्तु यौगिक । 
भूभृतपुमान्तृपे चापि पर्वते च प्रकीर्तितः ॥४०३१॥ 
भूमिः पृथिव्यां विषये स्थानमात्रे भवेत्श्रियास्‌ | 

भूमिका रचनायां स्याद्द्वेषान्तरपरिग्रहे ॥४०३२॥ 
भूमिजोऽङ्गारके पुंसि तथैव नरकासुरे | 

स्त्रियां तु भूमिजा सीतादेव्या त्रिषु तु भूद्धवे ॥४०२३॥ 
भूमिस्पृक्‌ स्यादूद्वयोवैञ्यमर्त्ययोत्रि तु यौगिके । 

भू योऽयं पुनरर्थे त्रिस्त्वितरे च महत्तरे ॥४०३४॥ 
भूरिनो वासुदेवे च हरे च परमेष्ठिनि । 

नएसक सुवर्णे च ग्राज्ये स्याद्वाच्यरिङ्गकः ॥४०३५॥ 
खयां भूरिफलाऽन्यस्मिन्पुष्पवर्लेः satan | 

खबरे सप्तलानाम्नि यौगिके तु त्रिषु स्मृता ॥४०३६॥ 
भूणिश्रमणशीले त्रि खिया भूमौ शतावापि । 
भूपणाऽएङ्कृत च स्यात्स्री क्ली त्वाभरणे भवेत्‌ ॥४०३७॥ 
WOM ऋष्यन्तरे शुक्रे शिवे पुमान्‌ । 

शृङ्गो इयोः स्याद्भूम्याटे अमरे च पुमान्पुनः ॥४०३८॥ 
१. भूतात्मा पवनेदेहे जीवात्मनि fazer | 


२. भूरि्री सुवणें स्यात्मचुरे तु त्रिषु स्मृतः । 
३. भ्गगुः प्रधाने सुनिभित्तत्सुतेषु नुभूमनि | 
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भ्रुङ्गराजः-भोगः 
शृङ्गराजे BR च शृङ्गारे वर्णभिद्यपि । 
पिङ्गाख्ये त्रिस्तु TA क्ली तु त्वक्पत्रभेषजे ॥४०३ ९॥ 
'शृङ्गराजो माकवे स्याद्योदक्षिणपदावलेः । 
वास्तुनः सप्तमपदे प्राक्त आरभ्य तिष्ठति ॥४०४०॥ 
वास्तुदेवेऽपि ना WBZ तु भू (थू) म्याटमृङ्गयोः | 
शृङ्गारः कनकाल्वां भृङ्गारी झिल्ल्याख्यकीटके ॥४०४१॥ 
शृङ्गारी झिल्लिकायां स्यारकनकालौ पुनः पुमान्‌ | 
भृज्जकण्ठस्तु वेश्यायां विप्रेण जनितेऽपि च ॥४०४२॥ 
तथा व्रात्येन विप्रायां जनितेऽपि सुते द्वयोः 
भृतिः स्री धारणे पोपे भृतकादेश्च वेतने ॥४०४३॥ 
अथ तत्र भृतिः स्री स्यान्मूल्येऽपि भरणेऽपि च। 
भृत्यो दासे sats तु at वेतने मता ॥४०४४॥ 
भृमलः कृमिभेदे द्र क्ली चक्र नाऽनिले मतः 
भूमिद्व योहस्िनि स्यात्पुंसि वायौ जलेऽपि च ॥४०४५॥ 
भृष्टिः स्याद्जने शून्यवाटिकायामपि ख्रियाम्‌ । 
भेको निषादविम्राजे मण्डकेऽपि gaa ॥४०४६॥ 
भेदो विशेषे व्यावृत्तावुपजापे विदारणे | 
भेनस्तु चन्द्रे द्ये च पुँरिलिङ्गः परिकीर्तितः ॥४०४७॥ 
भेरस्तु कातरे त्रि स्याद्भेरी स्री दुन्दुभो मता! 
भेरुण्डा देवताभेदयक्षिण्यन्तरयोः ख्रियाम्‌ ॥४०४८॥ 
भयानके तु भेरुण्डो वाच्यवत्परिकीरत्तितः | 
भेलः eget पुंसि चिकित्साग्रन्थकृन्मुनों ॥४०४९॥ 
पूज्यप्राज्यम्रहीणेषु तु त्रिः स्यात्कातरेऽपि च । 
भेषजं स्यात्सुखे तोये भेषजी त्वौषधे नना ॥४०५०॥ 
भैरवी मातृभेदे स्री ना शिवे Bea भीषणे । 


भोगो धने सुखे राज्ये सपस्य फणकाययोः ॥४०५१॥ 


१. मधुचते भ्यह्ठराजे पुंसि wat गुडत्वचि | 
२. पुमाँस्तु मेघे भेकः स्याद्‌ भीरके च तथा मतः | 
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भोगवत-श्रामकः ३०२ 
कौटिल्ये भोजने त्राणे वेश्यादीनां भृतावपि | 
भोगवद्धोगपुक्ते HAT भोगवान्द्रयों! ॥४०५२॥ 
त्री तु भोगवती नागपुरी पातालणङ्गयोः । 
भोगी तु सर्पे द्वे St तु भोगिनी नृपयोषिति ॥४०५३॥ 
कृताभिषेकाया अन्यस्यां भोगी त्वेष च वाच्यवत्‌ । 
वैयावृत्यकरे चापि भूपाले भोगवत्यपि ॥४०५४॥ 
भोजो राजन्यमात्रेऽपि नीवृद्भेदेऽस्य राजनि । 
AUT चापि इयोः क्षत्रियगोलके ॥४०५५॥ 
पुंभूमनि तु विन्ध्याद्रिपाइवस्थे नीवृदन्तरे | 
भोजनं TTF क्ली न ना भोजयतेयुंचि ॥४०५६॥ 
भोजनीयं त्रि भोक्तव्ये सामुद्रलवणे तु नप्‌ । 
भोलो द्रयोद्वीँपिनामशाद्‌लान्तर इष्यते ॥४०५७॥ 
उदीच्यनीवद्धदे तु भोला! पुंभूमनि स्मृताः । 
भोलो मीनान्तरे पुंसि त्रिषु कामादिविहले ॥४०५८॥ 
भोस्तु सम्बोधने चेव विषादेऽप्यव्ययं मतम्‌ । 
भौतो देवरुके पुंसि भोती रात्रौ ख्रियाँ मता ॥४०५९॥ 
भात भूतसमूहे क्ली भूतसम्बन्धिनि त्रिषु । 
भौतिकं भूतसम्बद्धे त्रिषु ना भौतिकः शिवे ॥४०६०॥ 
भौमोऽभिधेयवञ्ूमिभवेऽथ नरकासुरे । 
झुजग्रहे रक्तपुननंवायामम्बरेऽपि ना ॥४०६१२॥ 
भौरिकः कनकाध्यक्षे त्रिः पुंभूम्नि तु भौरिकाः | 
ग्राग्देशावस्थिते नीवृद्धेदे समतटाह्ृये ॥४०६२॥ 
भ्रंशस्तु व्यसने पाते नाशे चेव पुमान्मतः | 
श्रमस्तु मिथ्याज्ञाने च भ्रमणे विचिकित्सने ॥४०६३॥ 
Testes च ग्रहाच निर्गमाध्वनि | 
भ्रमको भ्रामक; क्रोशे दवे सर्यावत्तके पुमान्‌ ॥४०६४॥ 


१, भ्रमोस्जु निगमे भ्रान्तो कुन्दन्नमणयोरपि । 
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भ्रमणं-मः 


XN 


अयस्कान्तविशेषे च लोहभ्रमणकारिणि । 

श्रमणं तु नपि भ्रान्तो स्रीनपुंसकयोः पुनः ॥४०६५॥ 
भ्रमणा भ्रमयत्यर्थं Raat तु परिकीत्तिता । 
कारुण्डिकायां श्रमणी क्रियाद्यायामधीशितुः ॥४०६६॥ 
अ्रमरोऽलो द्योना तु गिरिके wee बटौ । 
हस्तयुद्रान्तरे पुत्रदात्रीजतुकयोः पुनः ॥४०६७॥ . 
भ्रमरी श्रमरच्छल्ल्यां तु स्त्रियां भ्रमरा मता | 

अथ BATH भृङ्ग गिरिके चाऽलकान्तरे ॥४०६८॥ 
भ्रमरेष्टस्तु पुंस्याग्रे नीपे जम्बूटपादपे | 

भ्रमिः स्री भ्रमणे धात्वोभ्रमतो आम्यतौ च ना ॥४०६९॥ 
भ्राजो दीपे त्रिष्वथ ना दीप्तावादित्यभिद्यापे । 
VIA BENS TBS सामान्तरे नपि ।४०७०॥ 
MEAT पुमाञ्छात्रौ आत्रपत्ये द्वयोमतः । 

श्रान्तो ना राजधुस्तूरे ATA त्रिस्तु सम्भ्रमे ॥४०७१॥ 
भ्रान्तिमिथ्यामतो चापि भ्रमणे च स्त्रियां मता । 
श्रान्तिमान्श्रान्तियुक्ते स्यादरङ्कारान्तरेऽपि च ।॥४०७२॥ 
भ्रामरं मधुभेदे स्यात्क्लीबं श्रमरनिमिते | 

दुर्गाया भ्रामरी Sl स्यादभ्रामर! ग्रस्तरान्तरे ।।४०७३॥ 
श्रामाको जम्बुके धूर्ते सर्योवर्चाञ्श्ममेदयो! 

भ्रकुटीमुख इत्युक्तो योगिके AMAT ।।४०७४॥ 
भृणोऽर्भके च भूपे च ब्राह्मण्यां श्रोत्रियद्विजे । 
गर्भिण्यां स्त्रैणगभे च AT चाये मतावपि ॥४०७५॥ 


म 


मो मध्यमस्वरे काले शिवेन्द्रअह्नविष्णुषु । 
यमे मन्त्रभेदे पुमांशछन्दोगणान्तरे ॥४०७६॥ 


१. यन्त्रभेदे वा | 
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मा प्रभा मातृमानेषुज्ञानबन्धनसृत्युषु । 

लक्ष्म्यां क्या स्त्रियो मं तु 'धनेऽम्बुनि नपुंसकम्‌ ॥४०७७॥ 
मकरो द्रे झषे ना तु निधिराशिमिदोः स्मृतः । 

मकरन्दः पुष्परसे तथा स्यान्महिलिकान्तरे ।।४०७८॥ 
रससिन्दूरमेदे च कामे च मकरध्वजः । 

नपुंसक मकरमुखं तथा स्यान्मकराकृतौ ॥४०७९॥ 
मकराङ्कः समुद्रेऽपि कामदेवे पुमान्मतः | 
जरनिर्गमनद्वारे जानुर्थ्वावयवे तथा ॥४०८०॥ ` 
THU स्यान्मुकुरवद्दपेणे बकुलद्रुमे । 

कुलालदण्डे मुकुले WOT फलेऽपि नप्‌ ॥४०८१॥ 
मकुलो बङुले पुंसि कुड्मले cleat मतः । 

मकुष्ठी ब्रीहिमेदे ना मन्थरे पुनरन्यवत्‌ ॥४०८२॥ 
मक्कणस्तु पुमान्कालेऽप्यजातरद्ने गजे । 

निःसमश्रुपुरुषे द्वे at खर्षगजेऽपि च ॥४०८३॥ 
क्लीबं तु मक्कणं योधजङ्घात्राणार्थयन्त्रके । 

मखो यशस्कामसत्रयाजिक्रत्वमरान्तरे ॥४०८४॥ 

मखद्देषी शिवे चापि राक्षसेऽपि पुमान्मतः । 

मगधो राजभेदेऽस्य मगधा भूम्नि नीवृति ॥४०८५॥ 
मुशी च फलकादीनां वाद्यभेदे च मडडुके । 

पिप्पल्यां मगधा स्त्रीत्वे [ सुश्रुते परिक्की्तिता] ॥४०८६॥ 
मघाः ख़ियोअग्निनक्षत्रे भूम्नि काठे च तद्युते । 

मघा तु गिरिजायां स्त्री मधी धान्यान्तरे भवेत्‌ ॥४०८७॥ 
मघा त्वोषधिभेदे द्वे मघो द्वीपान्तरे पुमान्‌ । 

क्ली तु दानधनादौ च मघं स्यात्कुसुमान्तरे ॥ ४०८८॥ 
मघवा ना नकारान्तख्नन्तोपीन्द्रे त्रि दातरि | 

weg शीघ्रे wat चाव्ययमेतत्मरकीत्तितम्‌ ॥ ४०८९॥ 


१, सुखेऽम्दुनि वा 
२. AFT वा । 


| 
| 
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मङ्लोऽस्त्री मङ्गले ना तु मङ्ख आर्योपजीबिनि | 
HST मङ्गलस्य स्यात्पठितर्यभिधेयवत्‌ ॥४०९०॥ 
मङ्गोऽस्री नौशिरस्यक्ली मङ्गने गमनात्मके | 

मङ्गला सितदूर्वायाञ्चुमायामस्त्रियां शुभे ॥४०९१॥ 

त्रि तु स्यान्मल्लिकापुष्पगन्धे लव्धार्थरक्षणे । 
मङ्गलोऽङ्गारके ग्रामवास्तुभेदे च पुंस्ययम्‌ ॥४०९२॥ 
मङ्गल्यं निमित्तादो मङ्गलस्याभिधेयत्‌ | 
मल्रिकासमगन्धे च दध्नि तु स्यान्नपुंसकम्‌ ॥४०९३॥ 
तथा सर्वौषिधिस्नाने ना तु बिल्वमस्रयोः | 

अञ्वत्थे त्रायमाणायां वचायां तु स्त्रियां मता ॥४०९४॥ 
कालाशुरुविशेषे च मल्लिकाख्ये च सौरभे | 
रोचनाशम्यधःपुष्पीमसीशुक्लवचास्वपि ॥४ ०९५॥ 
रीठाकरञ्जे जीरे च नारिकेलकपित्थयोः | 


मङ्गल्या गिरिजायां च चीडायासृद्विमेषजे॥४०९६॥ 
दर्वाहरिद्राजीवन्तीमाषपर्णीग्रियङ्गुघु | 

मञ्जरी तिलकद्ुमुक्तयोर्वल्लरौ इयोः ॥४०९७॥ 
मञ्जुघोषाऽप्सरोमेदे योगिके तु भवेत्त्रिषु | 
मञ्जुनाशी तु शच्यां स्त्री मझ्लुनाशस्रियोगिके ॥४०९८॥ 
मञ्जलो जलरङ्काख्यखगे द्वे त्रि तु सुन्दरे । 

मञ्जुलं तु मतं क्लीबं निङुञ्जे च Tess ।४०९९॥ 
जलाश्चलं स्वतोवारिनिगमे शैवलेऽपि च | 

मञ्जूषा स्थात्पुटे तद्वत्पेटायामपि च स्त्रियाम्‌ ॥४१००॥ 
मटची करकायां स्याच्छलमे कस्यचिन्मते | 
मठरस्त्वृषिमेदे ना भेद्यवस्वलसे स्प्रतः ॥४१०१॥ 

Hat दध्न्यतितरान्द्र्बीभूते नपुंसकम्‌ | 

त्रि तु कण्ठगते प्राणे कृमिजात्यन्तरे द्योः ॥४१०२॥ 
मडकं वाद्यभेदे च सुष्टौ स्यात्फलकस्य च । 

मणिः स्त्रीपुंसयो रत्ने मणिबन्धेऽप्यलिञ्ञरे ॥४१०२॥ 
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अजादिकण्ठप्रभवे स्तनाकारे च वस्तुनि | 
काइलोहादिनिष्पाध्यशुलिकायामपीष्यते ॥ ४१०४॥ 

गोलमात्रे गुद्यमध्यगुले शेफाग्रकेऽपि च । 

घण्टायां मणतौ त्वेष धातौ पुंसि मणिः स्मृतः ॥४१०५॥ 
कुण्डले तीर्थभेदे च स्त्रियां स्यान्मणिकर्णिका । 
मणिच्छिद्रा तु भेदायामृषभार्यौषधावपि ॥ ४१०६॥ 
मणिबन्धो मणेबन्धे सन्धौ पाणिप्रकोष्ठयों! । 

मणिमाला खियां हारे तथा दन्तक्षतान्तरे ॥४१०७॥ 
मणिसोपानशब्दोऽयं सोपाने मणिनिर्मिते । 

चाडुकार eh ख्याते$प्येकवल्ल्या समे कृते ॥४१०८॥ 
सीवणशुडकविंधयादरङ्कारान्तरेऽपि तम्‌ । 

मणीचं मौक्तिके पुष्पे चाग्रहस्तेऽपि कीत्तितम्‌ ॥४१०९॥ 
मण्डः सवरसाग्र weet मण्डा तु sea | 

मण्डने किरणे तु स्यान्मण्डो मण्डी तु सा स्त्रियाम्‌ ॥४११०॥ 
या (य्वा)गुल्यां पञ्चमाषे तून्माने मण्डं नपुंसकम्‌ । 
मण्डनं भूषणे क्लीबं न ना ya भवेत्‌ ॥४१११॥ 
मण्डनालङ्करिष्णो तु वाच्यवन्मण्डनो मतः । 

मण्डपस्त्रषु मण्डस्य पिनेऽथाऽस्नीजनाश्रये । ४११२ 
मण्डयन्तस्तु मुङुरेऽप्योदनेऽपि पुमान्मतः | 
` अथ ग्रसांघके वित्तपालेऽप्यर्थमये त्रिषु ॥४११३॥ 
तत्रापि मण्डयन्तीति स्त्रीत्वे रूपं प्रकोत्तितम्‌ | 
मण्डली घ्युपसर्यी च बिभ्ये कुष्ठरुजान्तरे ॥ ४ ११४।॥ 
समूहमात्रे ग्रामोधे देशे द्वादशराजके | 

युग्मे कुक्डुरे त्वेष कीर्तितो मण्डलो इयोः ॥४११५॥ 
क्रीं Ween बिम्बे कुष्ठभेदे रुजान्तरे । 

मण्डलाग्रस्तु EIA खङ्गान्तरेऽपि ना ॥४११६॥ 
मण्डली तु दयोः सर्पजातिभेदेष केषुचित्‌ । 

पड्विंशतो मण्डलवदर्थे नान्तस्रिघु स्मृतः ॥ ४ ११७॥ 
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मण्डूक!-मत्सरी 
मण्डूकः पिकभेदे च भेके स्रीएंसयोर्मतः | 
अथोपरिष्टादारभ्य तुर्यभागे खियामियमू ॥४११८॥ 
गजापराडप्रेमैण्ड्की कृतस्य दशधा मता ॥ 
मण्डूकपर्ण्यामपि च लाङ्गलावयवान्तरे ॥४११९॥ 
RETA मिकृतयन्त्रान्तरे तु ना। 
मण्ड्कष्ट्ण्टुकेऽपि स्यात्तथा नागान्तरेऽपि च ॥४१२०॥ 
रतवन्धान्तरे त्वेतन्मण्डूकं स्यान्नपुंसकम्‌ | 
मण्ड्कपणी भण्डीरीवल्ल्यां स्त्री परिकीत्तिता ॥४१२१॥ 
मण्ड्कपर्णस्तु पुमांष्ड्ण्डबक्षे प्रकीचितः | 
मण्डोदक॑ चित्तरागे क्लीव्रमातर्पणेऽपि च ॥४१२२॥ 
मतं तु वाञ्छिते ज्ञायमाने च त्रिषु कीत्तितम्‌ । 
अथ क्लीबं मत ज्ञाने स्यादाकूतेच्छयोरपि ॥४ १२३॥ 
मतिबुद्धावपि स्री स्यादिच्छायां च तथा मता । 
मत्कुणो निर्विषाणेभे निःअमश्रृपुरुषेऽपि च ॥४१२४॥ 
SEQ नारिकेले च पुल्लिङ्ग: परिकीत्तितः | 
मत्तः dit च हृष्टे त्रिः क्लीबं तु मदक्मणि ॥१४२५॥ 
मत्तवारणयुक्तं क्ली नियुहेऽपाश्रयेऽपि च । 
अथ मत्तगजे पुंसि मत्तवारण इष्यते ॥४१२६॥ 
क्लीबं ग्रासादवीथीनां कुड्यदृक्षवृतावपि | 
मत्यं क्षेत्रस्य कृष्टस्य क्ली समीकृतिसाधने ॥४१२७॥ 
अथ मत्यो मतेः साधो मतस्याप्यभिधेयवत्‌ । 
मत्सरोऽन्यशुभद्रेषे लोभे कोपे तथा क्रतोः ॥४१२८॥ 
सोमार्ये साधने चेव निष्क्रयेऽपि पुमान्मतः | 
कृपणे त्वन्यसम्पत्तेरसोहरि तथा त्रिषु ॥४१२९॥ 
मत्सरा तु ख्रियामेषा मक्षिकायां ग्रकीचिता | 


मत्सरी त्रिकदयांठ्ये परसम्पदसोढरि ॥४१३०॥ 


१. मण्डूकः स्यात्खुरतलेऽश्वस्य भेके पिकान्तरे | 
भाग्या स्त्रीत्वञ्च स्वैरिण्यां मण्डूकी कीत्तिता तथा ॥ 
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मत्स्यो मीने द्वयोमेत्स्या नीवृद्धेदे नृभूमनि । 

तद्राजे तु पुमान्मत्स्यो मीनराशो तथा मतः ॥४१३१॥ 
मत्स्यराड्‌ मकरे द्वे स्याद्विराडाख्ये नृपे पुमान्‌ । 
मत्स्याक्षी तु ख्रियाँ ब्राह्मीसंज्ञानुपत्णान्तरे ॥४१३२॥ 
मत्स्याक्षस्तु पुमाञ्शाकस्तम्बे TASS | 

मथितं तु क्लीबलिङ्ग निजले गोरसे कृते ॥४१३३॥ 
त्रिस्तु मन्थतिमध्नातिकमं भूतेषु वस्तुषु । 

क्लीबं निमंलघोले स्यात्त्रिष्वालोडितघृष्टयोः ॥४ १३४॥ 
मदो रेतसि गर्व च हर्ष गन्धे पुमांस्तथा | 
गजदानजले मेदरप्रवत्तिनि विशेषतः ॥४१३५॥ 
कस्तूयाञ्चाथ मत्तावस्थायां स्त्रीत्वे मदी मता | 
मत्तनागे मदकलस्तिमंदाव्यक्तवाचि च ॥४१३६॥ 

मदनो ना स्मरे पिण्डीतकद्रौ वनकोद्रवे । 

gt कुरवे चेव मधूच्छिष्टवसन्तयोः ॥४१३७॥ 
कस्तूरिकामृगाण्डे तु मधे च मदनी स्त्रियाम्‌ । 

प्रसवे तूक्तवक्षाणा मदन स्यान्नएंसकम्‌ ॥४१३८॥ 
माद्यत्यथशपे मदना त्वना मदयतेः कृतौ | 

सारिकायां तु मदनशलाका परिकीत्तिता ॥४१३९॥ 
आपे चषा मता let कामोद्दीपकमेषजे । 

मदमत्तस्तु धुधूरे न स्री ना तु पुरे मतः ॥४१४०॥ 
अथ मत्ते मदेन स्यान्मदभत्तोऽभिभेयवत्‌ | 

मदयन्ती मह्लिकायां मदयन्तस्रि मादके ॥४१५१॥ 
मदयित्नुस्तु समदे पुमान्मद्ये तु नप्स्मृतः । 

मदारो हस्तिनि द्वे स्यात्त्रिषु wera ॥४१४२॥ 
मदोत्कटो इयोः पाराबतनाप्रनि पक्षिणि । 

मदोत्कटा चेत्ररथनाम्नि याऽस्ति शिवालये ॥४१४३॥ 
तस्यां शिवायां त्रिस्त्वेष मदेनोद्भत इष्यते । 

We Tes च निष्टचाच्च वरुटीभवे ॥४१४४॥ 
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२०९ मद्र॑~मधुरिकः 


अभ्बषठुसंज्ञे माहिष्ये चायुवेंदेन जीवति | 
स्यात्पारधैनुके चापि य॒ आधोषणवृत्तिकः ॥४१४५॥ 
मद्रं शुभे सुखे क्लीबं त्रि तु तद्वति कीत्तितम्‌ | 

अथ नीव्ृद्विशेषे ते मद्राः पुंभूमनि स्मृताः ॥४१४६॥ 
मद्वा ऋष्यन्तरे तृप्तिक्रीडाकान्तिशिरस्सु ना | 

अथ मद्वा मेदितरि त्रिलिङ्गः परिक्रीत्तितः ॥४१४७॥ 
MIT ना चेत्रमासे वसन्ते दानवान्तरे | 
पूर्वक्षत्रियमेदे च विप्रमेदे च कुत्रचित्‌ ॥४१४८॥ 
मधूकद्री कुरवके मद्यभेदे च ङुत्रचित्‌ | 
मध्वासवाख्ये मधुररसे मिश्ररसेऽपि च ॥४१४९॥ 
कड्कस्वादुतिक्तात्मन्यथ तद्वति स त्रिषु । 

क्लीबं तु सलिले क्षीरे मद्ये पुष्परसे मधु ॥४१५०॥ 
मन्त्रभेदेषु शाके तु जीवन्त्याख्ये feat मधुः । 
अस्री तु पोत्तिकक्षोद्रादिमधुष्वपि तत्सुरे ।४१५१॥ 
मधुक मधुयष्टयाख्यौषधे क्लीबे स्रियामापे | 
मेत्रेयाउ्योगवीपुत्रे खपि बन्दिनि स दयो! ॥४१५२॥ 
मधुका तु श्यामकङ्गौ मधुपर्ण्यामापि खियाम्‌ । 
मधुच्छदो ना aad बिकङ्कताख्ये त्रि योगिके ॥४१५३॥ 
मधुद्रो भ्रमरेअपि स्यात्कामुकेअपे sala: । 

मधुपर्णी तु काझ्मयंगुडूचीनीलिनीपु च ॥४१५४॥ 
मधुरो ना रसे स्वादुनाम्नि तद्वति तु त्रिषु । 

म्रिये च शोभने स्री तु मधुरा नगरान्तरे॥४१५५॥ 
दूर्वायां मधुयष्टयां च मिश्रे या शतएुष्पयोः । 
मधुङुक्कुटिकासंज्ञमातुङुङ्गान्तरे तथा ॥४१५६॥ 

मेदायां च विषे क्ली तु काञ्जिके मधुरो न ना | 
भवेन्मधुरसा द्राक्षामूर्विकादुर्थिकासु च ॥४१५७॥ 
मधुरस्वन उक्तो ना we त्रिषु तु योगिके । 


पुमान्मधुरिकः प्रोक्तो जीवकाह्वयभेषजे ।।४१५८॥ 
२०-क 
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मधुरिका-मनोजवः ३१० 


शालेयाख्ये शीतशिवे ख्रियाँ मधुरिका मता । 
मधुवाक्कोकिले दवे स्यात्मियवाचि तु भेद्यवत्‌ ॥४१५९॥ 
मधुत्रतः WITHA फलाध्यक्षके तु ना | 

मधुसूदन उक्तो द्वे भृङ्ग ना वनमालिनि ॥४१६०॥ 
मधूलः पुंसि गिरिजे मधूके मधुरे तथा । 

त्रि तु तद्टत्यथ मधौ मधूलंसारघादिके ॥४१६१॥ 
मधूलकस्तु शिरिजे मधूकाख्यतरौ पुमान्‌ । 
मधूक्पुष्पविहितसुरायां स्त्री मधूलिका ।।४१६२॥ 

मूबोयामपि च प्रोक्ता स्याद्यष्टिमधुक्ेऽपि च । ` 

मध्यं दशगुणे संख्यान्तरे क्लीबं ware ॥४१६३॥ 
बसतुद्वयस्यान्तराले छन्दोभेंदेऽपि कीत्तितम्‌ | 

त्रि तु न्याय्येवलग्नाख्यकायाङ्गे तु नृशण्डयोः ॥४१६४॥ 
हिमोत्सर्गाय र्यस्य रसमीनां यच्छतत्रयम्‌ । 

तत्रैकत्र शते हादिन्याख्येपु रविरश्मिषु ॥४२६५॥ 

स्त्रिया मध्या भूमनि स्युमंध्या स्री नायिकान्तरे । 
मध्यमोस्तर्यवलग्ने ना मध्यदेशेशवरे नृपे ॥४१६६॥ 
पड्जादीनाँ खराणां च सप्तानां क्वचिदिष्यते । 

नि ठु मध्यभवे स्त्री तु मध्यमा मध्यमाङ्गुछौ ॥४१६७॥ 
स्त्रियां च दृष्टरजसि कर्णिकायां च कीत्तिता । 

मनश्चित्ते मनीषायामपि च क्लीबमिष्यते ॥४१६८॥ 
मनागल्पे च मन्दे चाप्यव्ययं परिकीत्तित॑म । 

मनाका तु करिण्यां च कामिन्यां स्त्रीत्व इष्यते ॥४१६९॥ 
मनुस्तु एसि मन्त्रे oe च क्षत्रियान्तरे । 

स्त्रियां तु तस्य भार्यायां मनायी च मनाव्यपि ॥४१७०॥ 
मनाजवाऽग्निजिह्वानां सप्तानां क्वचिदिष्यते | | 
मनोजवो इयोरेषोऽपत्ये स्यात्पितृधर्मिणि ॥४१७१॥ | 


१, पुमान्स्वरे सध्यदेशेप्यचलग्ने तुन खियाम्‌ । 
स्त्रियां दृष्टरजो नाय कर्णिकाङ्गछिभेदयो; ॥ 
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२१९ भनोरथः-मन्दाकिनी 
मनोरथोऽभिलाषेऽपि वाञ्छितार्थेऽपि कीत्तितः | 
मनोहरा तु पिप्पल्यां स्यान्ममोहारिणि त्रिषु ॥४१७२॥ 
मन्तुः शोकेऽपराधे ना वेमनस्ये प्रजापतौ । 
गरियंबदे तु विज्ञे च मन्तुः स्यादभिधेयवत्‌ ॥४१७३॥ 
मन्ता प्रजापतौ नाथ assay त्रिषु । 
मन्त्र ऋग्यजुरादो च तथा स्याद्गूढभाषणे ॥४१७४॥ 
पुमान्मन्त्रस्समुदिष्टो देवादीनां च साधने | 
मन्त्रज्ञस्तु पुमांश्वारे त्रि तु स्यान्मन्त्रवादिनि ॥०१७५॥ 
मन्त्री धीसचिवे राज्ञः पुंसि मन्त्रवति त्रिषु । 
मन्थो मन्थनदण्डे च भन्थने च पुमान्मतः ॥४१७६॥ 
दिवाकरेऽपि च तथा द्रवसिक्तेषु सक्तुषु | 
मन्थरो मन्दगे वक्रे Wt मन्दे त्रि सूचके ॥४१७७॥ 
ना तु At बले कोपे मन्थदण्डेथ मन्थरम्‌ | 
कुसुम्भ्यां मन्थरा तु स्री केकेय्याञ्चेटिकान्तरे ॥४१७८॥ 
मन्थी तु भास्करे राहो Teast च पुमांसथा। 
गृहाख्यसोमपात्राणामेकस्मिन्यज्ञकारिणाम्‌ ॥४१७९॥ 
मन्दः शनौ ना त्रिषु तु खल्पाज्ञापइरोगिषु ॥ 
निर्भाग्ये च कनिष्ठे च मन्दजाते तु दध्नि नप्‌ ॥४१८०॥ 
अथ मन्दो द्वयोरेष गजभेदे Walla | 
'मन्दनं तु स्तुतौ मोदे गतौ स्वप्ने मदेऽपि च ॥४१८१॥ 
मन्द्रस्तु पुमान्मन्थशेले मन्दारपादपे | 

. वाच्यवद्वहले मन्दे मन्दरः परिकीत्तितः ॥४१८२॥ 

त्रिषु मन्दविसपी स्याच्छनकैः सृप्तिशीलके | 
शिरःक्रिमौ च यूकाख्ये स्त्रियां मन्दविसर्पिणी ॥४१८३॥ _ 
मन्दसानो इयोहसे ना जीवाफेन्ठुवह्लिषु । 
मन्दाकिनी स्यादाकाशगङ्गायामापयान्तरे ॥४१८४॥ 


१. मन्दो तीक्ष्णे च मूर्ख च eae चाभारप्ररोगिणोः | 
अल्पे च त्रिषु पुंसि स्याद्धस्िजात्यन्तरे शनो ॥ 
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मन्दाक्षो मन्दरष्टों च तथा मन्देन्द्रिये त्रिषु । 
नपुंसकन्तु मन्दाक्षं लज्जायां परिकीत्तितम्‌ ॥४१८५॥ 
मन्दारस्तु पुमान्देववक्षभेदेञ्केनास्नि च । 

TAR स्यात्पारिभद्राख्यवृक्षतद्भे दयोरपि ॥४१८६॥ 
अथारविन्दे मन्दारमुक्ताहुप्रसवेषि च | | 
मन्दिरन्तु पुरे गेहे क्लीबमब्धौ तु मन्दिरः ॥४१८७॥ 
मन्दुरा वाजिशालायां शयनीयार्थवस्तुनि । 

मन्द्रः स्वराणां सप्तानां षष्ठे ना सामवत्तिनास्‌ ।४१८८॥ 
मन्द्रो गम्भीरशब्दे त्रिमेन्द्रा वाचि स्त्रियां मता । 
मन्मथः कामचिन्तायां कपित्थेऽपि स्मरे पुमान्‌ ॥४१८९॥ 
मन्मथं तु कपित्थस्य प्रसवे कलीबमिष्यते । 

मन्युः कृपारुटशुग्देन्ययज्ञे ना धीमति त्रिषु ॥४१९०॥ 
मयः प्रक्षेपणे दैत्यवद्धंको पुंसि हिंसने । 

मया ait चिकित्सायां इयोरशोष्टरयोर्मयी ॥४१९१॥ 
मयटस्तृणहम्यऽपि ग्रासादेऽपि पुमान्मतः | 

मयुः पुमान्स्यार्प्रध्नेपेथ इयोः किन्नरे मृगे ॥४१९२॥ 
मयूखः किरणे न स्त्री रथाऽ मानयस्‌ | 

12 नकी शङ्खो च ` परिकतितः ॥४१९३॥ 
अग्निमेदेऽपि दीप्तौ [ऽपि स्त्रियां क्वचित । 
मयूरो बहिणे हे ता तुलसीभिदि ॥ ह | 
अल्पपत्रसुगन्धी च स्यान्मयूरशिखौषधे । 

कालमानान्तरे नृत्यगतिभित्कविभेदयोः ॥४१९५॥ 

अथ तुत्थाञ्जने क्लीबं मयूरञ्चासवान्तरे । 

क्वचिद्द्वयोः कुक्कुटेऽथ मयूर्यप्यौषधान्तरे ॥४१९६॥ 
मयूरकः सुगन्धौ मञ्जीरकाख्ये फणिर्जके | 
अपामागेऽप्यथ मयूरकन्तुत्थाञ्जने मतम्‌ ॥४१९७॥ 
मयूरचूडं ett तु स्यान्मयूरशिखौषधौ | 


मरो मृत्यौ मर्त्यलोके नारकेषु त्वनी ay ॥४१९८॥ 


१. अथाइवेपि तथेवोद्रे मयः ख्रीपुँसयोमतः | 
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भरकः-मरुः 


मरको जनमायां न्‌ जातिभेदे GAT । 

मरतोऽगनौ पुमाञ्जन्तौ दयोमेरत इष्यते ॥४१९९॥ 
मरणन्तु सृतौ स्थानेऽप्यष्टमे गरलान्तरे | 

मरायो सृत एकाह क्रतुभेदकुसलयो! ॥४२००॥ 
नपुंसकं ATT स्यादुभयोः सामभेदयोः | 

अग्नि नरो दीथितिभिरित्यस्यासृचि गीतयोः ॥४२०१॥ 
मरायी घातके दीपे कैश्चितसंज्ञान्तरे स्मृतः । 

मरालः पुंसि वर्णेऽल्पपीतरक्त त्रि तद्वति ॥४२०२॥ 
मरालः कज्जले Tet मेघे दाडिमङुञ्जके | 

मृदौ शुभे farsa द्वे तु हंसाइवहर्तिषु ॥४२०३॥ 
मरिचस्तु मरीचेऽपि कतके तुलसीभिदि । 

मरिचं तु मरीचस्य फले कक्कोलकेऽपि च ॥४२०४॥ 
मरीचौ च मरीचं तु मरिचस्य फले मतम्‌ | 
मरीचिर्मृगतृष्णायां किरणे च द्योर्मतः ॥४२०५॥ 
अष्टके त्रसरेणूनां लिक्षाख्यपरिमाणके । 

ना तु सपर्षिभेदेऽपि कृपणे तु त्रिषु स्मृतः ॥४२०६॥ 
मरीचिका ot लिक्षाख्ये त्रसरेणुभिरष्टभिः | 

संमिते मानभेदेऽपि सृगतृष्णाख्यतेजसि ॥४२०७॥ 
मरीचिकस्तु पुँल्लिङ्गो लोकमेदे प्रकीत्तितः | 
मरीचिगभो लोकेऽपि हरिवंशादिवर्णिते ॥४२०८॥ 
नृभूम्नि दाक्षसावर्णिमन्वन्तरसुरेष्वपि । 
मरीचिपक्नियोंगार्थे किरणेषु DAA ॥४२०९॥ 

मरुस्तु निजले देशे शैले चेक्ष्वाङुवंशजे | 
पितामहेऽम्भररीषस्य हर्यश्‍वतनयेअपि च ॥४२१०॥ 
सोमबंश्येऽथ पुंभूम्नि स्युदाशेरकनीवृति | 
तन्निवासिष्वपि तथा इयोस्तु हरिणे मरुः॥४२१९॥ 


१. तथेव ऋषिवंशेऽपि भारतादिषु विते | 
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क्वाप्युद्धिदन्तरे पुंसि स्यान्निरम्बूपवासके । 

बसुभेदे तथा दैत्यभेदे चापि मरुमेत! ॥४२१२॥ 
मरुकस्तु मयूरेऽपि हरिणेऽपि इयोमतः । 

मरुजा तु खियामुच्चमदुपाण्डुररोमिका ॥४२१३॥ 
रोमराजिमती मध्ये द्वादशाहुलसंभिता | 

इत्युक्त मृगभेदे स्यादथ त्रिमरुसम्भवे ॥४२१४॥ 
नखाख्यगन्धखदिरभिदोस्स्त्री त्विन्द्रवारुणी | 

'मरुजो हंसभेदे हे श्वापदेऽप्यथ नब्जले ॥४२१५॥ 
मरुण्डोचललाटा खरी नृभूम्नि तु जनान्तरे | 

मरुन्ना पवने शेलशिखरे चामरान्तरे ॥४२१६॥ 

बृहद्रथे साध्यभेदे स्यात्तथैवोद्भिदन्तरे | 

मरुदेशे च रूपे चत्विजि स्वर्णे तु नप्स्मृतस्‌ ॥४२१७॥ 
'द्वे देवमात्रे स्प्ककायां स्री क्लीबं ग्रन्थिपर्णके | 
मरुतस्तु सुरे इ स्याद्वायुपाटलयोः पुमान्‌ ॥४२१८॥ 
मरुत्तो नृपभेदेऽपि क्वचिद्वायौ प्रकीर्तितः । 

मरुत्पुत्रस्य पर्यायाभीमेऽपि च हनूमति ॥४२१९॥ 
मरुत्वान्वा मरुत्मान्‌ चा मेघेन्द्रहनुमत्सु च । 
मरुत्सखोऽनाबिन्द्रे च Greve: परिकीर्तितः ॥४२२०॥ 
AVAL यागपात्रभित्सामांशभिदोहरौ । 

मरुद्धवा ताम्रमूलाकार्पास्योः परिक्रीत्तिता ॥४२२१॥ 
Tis देवानां स्यन्दने च ग्रकीत्तितः | 

Aes नदीभेदे मरुद्धर्थिनि तु त्रिपु ॥४२२२॥ 
मरुद्ठहस्तु धूमेऽपि तथाऽनौ च पुमान्मतः । 

मरुन्माला हि रक्तेऽपि स्पृक्कायां च प्रकीत्तिता ॥४२२३॥ 


१. मरुजस्तु नखाग्ने गन्धद्रव्ये खदिरान्तरे | 


२. सरुद्दवयो दँवमात्ने wert तु मरुस्त्रयाम्‌ | 
मरुदेने समीरे ना ग्रन्थिपणें नपुंसकम्‌ ॥ 
३. भवेन्मरुबकः पुंसि मदनद्वों फणिर्जके | 
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भवेन्मरुषकः पुंसि मदनद्रौ फणिजके | 

राहौ भयानके तु त्रि इयोव्यांधे बकेऽपि च ॥४२२४॥ 

'महेन्द्र वारुण्यायासभेदयोर्मरुसम्भवा । 

अथ सूलकभेदेऽयं पुमान्स्यान्मरुसम्भवः ॥४२२५॥ 

मरूकः केकिहरिणभेकेषु च पुमानयम्‌ | 

मर्कोऽश्राकमरुदब्रहम न्दुमनोदेवदारषु URL 

सूर्योपरागे शुक्रस्य पुत्रे बालग्रहान्तरे | 

द्वयोः aise विघ्नस्य कत्तरि त्रिषु कीत्तितः ॥४२२७॥ 

प्राणवायावपि तथा मको यक्षान्तरे क्वचित्‌ | 

मकटस्तु कपौ द्वे स्यार्लूतायां चाथ ater ॥४२२८॥ 

कपाटबन्धनार्थायाः खचेविंष्कम्भयन्त्रके | 

मर्कट मर्कटी चेति स्यात्खियाँ सेव मकटी ॥४२२९॥ 

कपिकच्छ्ठास्यवलल्याश्च MAST | 

तुरुष्कनिर्यासे पन्याख्यमुदेपि च मकटः ॥४२३०॥ 

विषभेदेऽपि च स्त्रीणां पुमान्स्यात्करणान्तरे | 

धान्यभेदे मर्कटको है तु मत्स्यान्तरे मतः ॥४२३१॥ 

मर्करो भृङ्गराजे ना मकरा वन्ध्ययोषिति | 

Rand च गर्ते च भाजनेऽपि स्त्रियां मता ॥४२३२॥ 

मर्जः संमार्जनीशुद्धयोनंद्यां तीरे नदीतटे | 

शिलायां च स्त्रियामुक्ता रजके तु इयोर्मता ॥४२३३॥ 

पुमांस्तु पीठमदेऽपि स्त्रीधर्मिपुरुषे क्वचित्‌ | | 

AY स्त्वृष्यन्तरे मर्त्यलोके ना मलुजे इयोः ॥४२३४॥ 

मत्तेव्यो मरणाहे त्रिरवञ्यमरणे तु नप । 

मर्त्यो FATA भेद्यवन्मरणधर्मिणि Nl 

मर्त्यलोके पुमान्मर्त्या सत्यौ स्री क्ली पुनः स्तनो | 

मर्दों ना मदने बाधे पीडायां त्रिस्तु ah ॥४२३६॥ 
` मर्दनी तु स्रिया योधपादरक्षार्थयत्रके | 

युचि स्यान्मर्दन! प्राय उत्तरस्थः प्रबाधके ॥४२३७॥ 

१. मरुद्धवा यासभेदे तथेव खदिरान्तरे | 


पुलिङ्ग ७७ च, 


मरुद्भदस्तु [ भेदे स्यान्मूलकस्य च] ॥ 
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नपुंसकं तु मृद्नातेरर्थे मरदनमिष्यते | 
स्यात्प्रसाधनसंवाहनादितद्वाधनादि च ॥४२३८॥ 

मर्दिनी गीतमेदे स्याद्योगार्थे तृत्तरस्त्रिषु | 

मर्म त्रणार्हखानेऽङ्गसन्धो गोप्ये नएुंसकम्‌ ॥४२३९॥ 
मर्मरो वस्त्रपणांदिस्वनिते त्रिस्तु तद्वति | 

मर्मरा भक्ष्यमेदे स्री मोडी (ही) संज्ञेऽथ मरी ॥४२४०॥ 
श्रतिशष्कुलितानाडीभिद्यपि स्त्री देवदारुणि । 
मर्मरीकोऽनले शूरे ना हे Basa त्रिषु ॥४२४१॥ 
मर्यो Ta तरुणे वरणीयेऽश्च उष्ट्रे । 

मर्या तु चिह्ने सीमान्तेऽपि च eet प्रकीसिता ॥४२४२॥ 
मर्यादा स्त्री व्यवस्थासीमयो TARAS | 
क्वाप्यथर्चेऽपदिष्टेऽथ न्यायनिर्णतरि त्रिषु ॥४२४३॥ 
अर्चाचीनस्य वैदम्याम्पत्न्या देवातिथेरपि । 

विदेहजायां भायायां मर्यादा नाम दृश्यते ॥४२४४॥ 
मशे; क्ुताभिजनने चोपदेशे पुमानयम्‌ । 

मशन घर्षण स्पशं स्यादूव्याख्याने परीक्षणे ।।४२४५॥ 
मर्षितं क्ली क्षमायां तथुक्ते स्यान्मर्षितर्यपि | 

मरुः पापे च वातादावस्नरियां किट्टविष्ठयोः ॥ ४२४६॥ 
ममुद्रफेने कर्पूरे क्ली तु स्यात्कांस्यलोहयोः । 

वृश्चिकस्य च शूकेपि तथा चर्मणि शोधिते ॥४२४७॥ 
मला तु भूम्यामल्यां स्री त्रिः स्यान्मलिनपापिनोः | 
इयोस्तु मालुकोशू द्रसम्भवे वर्णसङ्करे ॥४२४८॥ 

Word: शाल्मलेमूले मलघ्नी नागमदिनी । 

तथायं स्यात्त्रिलिङ्गस्तु मरुघ्नम्मलहन्तरि ॥४२४९॥ 
मकज तु मतं पूये नृभूमलदजातिपु । 

मलदो माषधान्ये ना मल्दास्तु नृभूमनि ॥४२५०॥। 
स्थोराख्यनीबृद्धेदे स्युस्त्रिष्ययं॑ मलदातरि | 

मलनः पटवासे ना मळनं मर्दने नपि ॥४२५१॥ 
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पलपु क्ली नले ATA त्रिस्तु स्यान्मलपाजके | 
काकोदुम्बरिकाक्षीरविदायोंमेलपू ख्ियाम्‌ ॥४२५२॥ 

Ts देश आरामे शेलांशे पवतान्तरे | 

उपद्वीपान्तरे नन्दनोद्यानोद्यानयोः क्वचित्‌ ॥४२५३॥ 
तारभेदेपि न at स्यात्‌ त्रिवृतायां तु योषिति। 
चन्दने क्ली मलयजं राहो मलयजः पुमान्‌ ॥४२५४॥ 
म्रलवान्मलिने त्रिः सात्तवायां मलवत्यसौ | 

स्त्रियां तु मलवद्वासा उदक्यायां त्रियोगिके ।४२५५॥ 
मलहारक इत्येष मलहत्तरि वाच्यवत्‌ | 

गजोपचारङुशले पुंसि स्यान्मलहारकः ॥४२५६॥ 
मलाका स्पैरिणीदूतीकरेणुष्विष्यते खियाम्‌ | 

मलिना मलिनी पुष्पवत्यां स्त्री मलिनं नपि ॥४२५७॥ 
पापटङ्कणतुच्छेऽप्सु Beg कृष्णे मलीमसे | 

मलिनस्तु पुमांस्तंसुपुत्रे पाशुपते यतो ॥४२५८॥ ` 

At त्रिनो तु मलिनश्चुखोऽनो प्रेतभिद्यपि | 
गोलाङ्गूले तु मलिनश्ुखः Miyata: ॥४२५९॥ 
मलिम्झुचोऽयश्च यज्ञे शृहस्थे पावकेऽपि च । 

अधिमासेऽपि पुंसि स्याच्चौरे तु त्रिष्वथ स्मरतः ॥४२६०॥ 
मशके Wan चापि चातके रजके इयोः | 

afar मरिने त्रि at मलिष्ठा सार्तवल्लियाम्‌ ॥४२६१॥ 
'मलीकन्त्वञ्जने क्लीबम्मलीकः पुंसि विद्विषि । 
मलीमसस्तु मलिने पुष्पकाशीशलोहृयोः ॥४२६२॥ 


मलुको जठरे एंसि ठ्योस्तु स्याच्चतुष्पदे | 


मळूकः कृमिभेदे द्रे सरोजशकुनी खगे ॥४२६२॥ 


१. ना लोहे पुष्पकाशीशे मलिने त्रिमलीमसः | 
२, मलकः पक्षिमात्रे च सरोजशकुनौ इयोः | 
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मल्लो योधे बलिष्ठे च श्रेष्ठे स्याहुत्तरस्थितः । 

स्यान्नारायणराजेऽहत्येकविंशे भविष्यति ॥४२६४॥ 

हबि'शेषासुरभिदोहनौ पात्रान्तरे पुनः । 

मल्लो मल्ली कपाल्याख्यमत्स्यभेदेऽपि च द्योः ॥४२६५॥ 

ब्रात्यपूर्वक्षत्रियाजे व्रात्याज्जाते द्वयोर्मतः । 

'मर्लनागः पत्रवाहे वात्स्यायनसुरेभयोः ।।४२६६॥ 

मल्लरिस्तु पुमान्कृष्णे शिवेऽपि परिकीत्तिंतः । 

मर्लकस्तु पुमान्द्न्ते नृभूम्नि तु जनान्तरे ।।४२६७॥। 

मल्ला तु प्रमदायां स्त्री मल्लिकायां तु मल्ल्यपि । 

मल्ला मल्लिश्च पीठे तु पत्रवल्लीविभूषणे ॥४२६८॥ 

द्वे तु पत्रपुटे पात्रे नारिकेलास्थिभाजने | 

मरलारो रागमेदेऽथ मल्लारी रागिणीभिदि ॥४२६९॥ 

'मल्लिस्स्त्री मस्त्यमेदेऽपि स्यात्कपालकरङ्कयोः । 

मल्लिकायां च मृत्पात्रेथासनेप्यथ मल्लतो ।।४२७०॥ 

घातावहत्यूनविंशेपि च मङ्लिः पुमान्मतः । 

मल्लिको नृस्त्रियोदीपाधारे स्याद्ध॑समिद्यपि ।४२७१॥। 

मल्लिका भूपदीनाम्न्यां पुष्पवल्ल्यां स्त्रियां मता । 

मल्लिका तृणशून्येऽपि मीनमृत्पात्रमेदयोः ॥४२७२॥। 

मल्लिकाकुसुमः पुंसि करुणाख्ये Tee । 
योगार्थ त्वस्य लिङ्गादि तर्कणीयं यथायथम्‌ ।!४२७३॥ 


१, सरोजशकुनि वेद्‌ भगवाञ्छाकटायनः | 
मल्लो योधे बछिष्ठे च पात्रभेदे तु gaat: | 
मल्लो मल्ली च मल्ली तु मद्छिकापीठयोः स्त्रियाम्‌ ॥ 
नस्त्रियोर्धारणे मल्लो मल्ला चेति द्वयोः पुनः । 
२. मल्ळनागोऽभ्रमातङ्गे वात्स्यायनमुनावपि । | 
३. मल्लिका मत्स्यभेदे तु मल्ल्या छन्दोभिदोः ख्वियाम्‌,। | 
मल्लिको हंध्षभिद्वीपाधारभाजनयोह्वयो: ।। 
मल्लिका भूपदीशेफालिकावाद्यान्तरे खियाम्‌ | 
मल्लिकस्तु पुमान्‌'"' en cee cee soe cen ce cee ॥ 
४. मल्लिस्तु मल्लतो धातौ पुंल्लिङ्गः परिकीर्तितः | 
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३१९ महिकाक्षः-मस्लुलुङ्गः 
मल्लिकाक्षः सितेनत्रेछक्षितेञ्श्वे शुनि sat । 
हंसे च चज्चुचरणेमलिनेरुपलक्षिते ।।४२७४॥ 
मल्लिकाक्षी व्वेतचिह्ननेत्रशुन्यां क्वचिन्मता | 
मशः शब्देऽपि कोपे ना मशके तु AMT ॥४२७५॥ 
'मशकस्त्ब्रषिभेदे ना चम रोगान्तरे इतौ । 
शाकदीप्ये जनपदे FAT स्यान्मलिम्छुचे ॥४२७६॥ 
TAH! कृते स्यान्मशकहरी मशकरुद्धये | 
मशक क्षिपते योन्यस्तत्र वाच्यवदिष्यते ।।४२७७॥ 
He हिंसने माने सोमराज्याश्च की्तितम्‌। _ 
मसारो नीलरत्ने स्यात्तथा जनपदान्तरे ॥४२७८॥ ` 
मसिः कृपणतृप्णायां शस्त्र्यां मष्याश्च काण्डके | 
मसिकः सर्पविवरे शेफाली मसिका स्म्रता ॥४२७९॥ 
मसूरः पुंसि मङ्गल्यधान्ये चर्मासनान्तरे। | 
मसूरी त्रीहिकङ्काख्यधान्ये स्त्री मारिवेश्ययोः ।।४२८०॥ 
Hal मसुरी चापि हस्वमध्यावपि स्मृतौ | 
‘matt पापरोगे स्यादुपधाने पुनः घुमान्‌ ॥४२८१॥ 
मसूणी तु स्त्रियामेषा क्षुमाधान्ये प्रकत्तिता | 
अथाप्यककशे RAT मसृणो वाच्यवन्मतः ॥४२८२॥ 
मस्तं माने त्रिषु क्लीबं मस्तके देवदारुणि | 
मस्तकोऽस्री शिरःपूर्वभागमध्ये शिरस्यपि ।।४२८२॥ 
शिवस्य रूपभेदेऽपि तरुगिर्यादिकस्य च । 
मस्तिष्कोऽस्री शिर!स्नेहे तच्चिकित्साक्षमौषधे ।।४२८४॥ 
मस्तुः ayaa पिण्डिताङ्कुलिरूपके | 
दाधिमण्डे तु तन्मस्तु नपुंसकसुदीरितम्‌ ४२८५ 
दधिवारिण्यपि क्लीबं प्रयुक्त मस्तु gad! . 
मस्तुछुङ्गः शिरःस्नेहे न स्त्री क्ली दधिमण्डके ।४२८६॥ 


१. मशकस्त्वृषिभेदे ना द्वयोस्तु स्यान्मलिम्छचे | 
२. मसूरो मसुरो वा ना वेझ्या्रीहिप्रभेदयोः ॥ 
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महः पुंस्युत्सवे खरी तु मही वाचि गवि क्षितौ ।' 
नदीमेदेऽप्यथ द्वित्वे द्यावाभूम्योर्मही इति ॥४२८७॥ 
महद्राज्ये च Tee च जले चापि नपुंसक | 
त्रिबृहत्यपि पूज्येऽथ महलोके मतो च ना ॥४२८८॥ 
महती तु त्रिवृहद्वल्य्यां वीणायां नारदस्य च । 
निशोऽन्तिमे त्रिभागे वा यामे वाञज्ञातलिङ्गकः ॥४२८९॥ 
महत्तरी तु स्री राज्ञो वृद्धा या परिचारिका । 
आशीस्स्वस्तयनाभिज्ञा तस्यां त्रिस्तु ब्रृहत्तरे ॥४२९०॥ 
महो नपुंसक सान्तं जले तेजसि चोत्सवे। 
महाकच्छस्तु पुंसि स्यात्समुद्रे च प्रचेतसि ॥४२९१॥ 
महाकन्दं तु शुण्ठ्यां क्ली लशुने खसख्रियाँ मतम्‌ | 
महाकायो ब्रहदेहे त्रिष्वथ cares इयोः ॥४२९२॥ 
महाकाल! प्रमथकिपाकबाणासुरे शिवे । 
महाग्रीवो Fates वाच्यवदीर्घकन्दरे ॥४२५३॥ 
महाघोषोऽतिघोषे ना क्लीबं हट्टे प्रकीत्तितम्‌ । 
अथ ककटशृङ्ग्यां खी महाघोषाऽभिधीयते ॥४२९४॥ 
महाजाली स्त्रियां पीतघोषवल्लो त्रि यौशिके । 
महादंष्ट्रो इयोव्योप्रे चित्राङ्गाख्ये त्रि यौगिके ॥४९९५॥ 
महादिवाफीच्यं सामभेदे त्रिषु तु ate: | 
पावत्यामपि राज्ञश्चाभिषिक्तायां च योषिति ॥४२९६॥ 
महाधनं युधि स्वर्ण सिल्हे त्रिस्तु महाईके | 
महानटः शिवे पुंसि योगार्थे तु यथायथम्‌ ॥४२९७॥ 
महानद्युत्कलनदीभेदे स्यात्फल्गुगङ्गयो; । 
ततो गयाप्रदेशे तु पूर्वतोःस्ति महानदी ॥४२९८॥ 
महानमो हयोवेंच्याक्षत्रपुत्रे त्रि यौगिके । 
महानसं तु शकटे पाकस्थानेऽपि कीततितम्‌ ॥४२९९॥ 
महानादो दयोः सिंहेभयोनां वर्षुकाम्बुदे | 
महानीलो भृङ्गराजे मणिनागविरेषयोः ॥9३००॥ 
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मह।पक्षः-महावीरः 


महापक्षख्रियोगार्थे द्वे कारण्डवपक्षिणि । 
महायक्षी तु घूके दे यौगिके तु यथायथम्‌ ॥४३०१॥ 
महापत्रस्तालवृक्षे योगार्थे तु त्रिषु स्मृतः । 

महापद्मो इयोः षड्वंशतिदंीकरोरगाः ॥४३०२॥ 

ये तेषामेकभेदे ना झाटे शोथारिनाम्नि च | 

क्लीबं तु रक्तकमले महापद्मं प्रकीत्तितम्‌ ॥४३०२॥ 
महाफला तु कूष्माण्डे महाजम्ब्वामपि ख्रियाम्‌ | 
महाबलं सीसके तु बलायां तु महाबला ॥४३०४॥ 
महावलस्त्वतिबले वाच्यवत्परिकीत्तितः । 

महाबुसो यवे चापि धान्ये हायनसंज्ञके ॥४३०५॥ 
महामात्रः समृद्धे चामात्ये हस्तिपकाधिपे | 

EGG sate बृहद्क्त्रे च वाच्यवत्‌ ॥४३०६॥ 
महाञुनिस्तु ुदरक्षेऽगस्त्ये चापि महत्युषौ । 

अथ कुस्तुम्बुरुण्येतन्पहापुनि नपुंसकम्‌ ॥४३०७॥ 
महामूल्यः पद्मरागे ना Ale तु वाच्यवत्‌ | 
महारजतुद्दिष्टं शातङुम्भङुसुम्भयोः ॥४३०८॥ 

महारसा द्रोणपुष्पीनीर्योषध्योः ख्रियां मता । 
महारसस्तु खर्जूरवृक्षे चेक्षे तथा पुमान्‌ ।४३०९॥ 
महाराजः कररुहे कुबेरे च महानूपे | 
महार्घस्निमहामूल्ये द्वे तु लावकपक्षिणि ॥४३१०॥ 
महालयो धनिगृहभेदेऽपि परमात्मनि । 

तीर्थे विहारे चामायामार्विनस्य प्रकीत्तितः ॥४२११॥ 
महावीरो महादेवे पावके गरुडे परमान्‌ | 
सोमवंशसमुद्भूते बृहद्रथसुते AT ॥४२१२॥ 
वर्द्धमानजिने सोमवंस्ये Megat उपे, | 
प्रवर्ग्मपात्रे सुभटे चीरे वज्रेऽप्यपत्रिषु ॥४२९२॥ 
प्रवरे द्वे तु हंसे च Bae च खगेऽपि च । 
यौगिकार्थे तु लिङ्गादि तकणीयं॑ यथायथम्‌ ॥४२१४॥ 
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` महावेगः-महेश्वरी . ३२ 


०९० 


महावेगः कपो हे स्याह्वाच्यवत्तु महारये । 

महात्रतः शिवे पुंसि क्ली त्वेकाहमखान्तरे ॥४३१५॥ 
अस्री ad स्यान्महति त्रि तु स्याद्विपुलत्रते | 
स्यान्महाशकुनो FR इयोरपि महाखगे ॥४३१६॥ 
महाशङ्लो मानुषाखिसंख्याभेदालिकेषु च । 

महाशल्को ठ्रयोमत्स्यमेद एत्थालनामनि ॥४३१७॥ 
देविकाख्ये महाशल्का मातुछुङ्गान्तरे खियाम्‌ । 
महाशिला महाग्राव्णि शस्त्रभेदे यदीदृशम्‌ ॥४३१८॥ 
शतघ्नी तु चतुस्ताला लोहकण्टकसञ्चिता | 
अयःकण्टकसंछ्न्ा शतघ्न्येकमहाशिला ॥४३१९॥ 
महाश्वेता नीलगिरिकर्ण्या Met प्रकीत्तिता | 

तथा क्षीरविदायां च कण्टकिव्रततीभिदि ॥०३२०॥ 
पुण्डरीकग्रियायां च योगार्थे तु यथायथम्‌ | 

महासपों इयोः पढ़िंवशतिदवीकरोरगा! ॥४३२१॥ 

ये तेषामेकभेदेऽथ कली संसर्पा्यसामसु | 

महासहा माषपण्यां स्तम्बे चाम्लानसंज्ञके 11732211 
महासेनः कात्तिकेये महासैन्यपतावपि । 

महिस्तु धरणौ Met महति त्वेष भेद्यवत्‌ ॥४३२३॥ 
माहेन तु भवेद्राज्ये शय्यायाञच नएंसकम्‌ | 

महिला तु फलिन्यां च aka योषित्यपीष्यते ॥४३२४॥ 
महिषी त्योषधीभेदेऽभिषिक्तायां नृपस्मियाम्‌ | 

सैरिभे तु द्वयोरेष महिषः प्रिकीत्तितः ॥४३२५॥ 
मही भूमावपि ah तथा नद्यन्तरे मता | 
महीपतिस्तु नृपती पुंसि भव्यतरावपि ॥४२२६॥ 
महेन्द्रस्तु भवेच्छैलविशेषेऽपि पुरन्दरे । 

महेश्‍वरो महादेवे पुंसि स्याद्गुल्गुलावपि ॥४३२७॥ 
महेश्वरी तु स्री त्रहवारीतिसंज्चकलोहके । 

पावत्याञ्च श्रियां asda तु त्रिषु स्सृत; -॥४ ३२८॥ 
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महोग्रा-माणवकः 
महोग्रा तु त्रयोदव्यां तिथावत्युग्रके त्रिषु । 
महोदया नना कान्यकुब्जाख्यनगरे मता ॥४३२९॥ 
स्रीत्वे किज्चित्प्रोह्ायां कन्यायां परिकीत्तिता । 
महोदरी नादेयीनाम्नि स्यान्मुस्तकान्तरे ॥४३३०॥ 
रावणस्य त्वमात्ये ना क्ली तूदररुजान्तरे | 
महोषधन्तु लशुनातिविषाशुण्ठिषु स्मृतम्‌ ॥४३३१॥ 
महति त्वौषधे न स्री महोषध उदीरितः | 
अन्यस्मिश्‍चेव लशुनाद्शस्वपि पलाण्डषु ॥४३३२॥ 
मांसं स्यादामिषे मांसी ककलोलीजटयोर्मता । 
मा स्री शिवाश्रियोरव्ययं विकल्पे निवारणे ॥४३३३॥ 
माकन्दोऽस्री रसाले स्री थात्रीनगरभेदयोः | 
माक्षिकं चक्रसंज्ञ स्याच्छेरुधात्वन्तरे तथा ॥४३३४॥ 
सारघे मधुनि क्लीबं मक्षिकायोगिनि त्रिषु । 
मागधी तु स्त्रियां यूथीपिप्पर्योः परिकीत्तिता ॥४३३५॥ 
इयोस्तु चैस्याद्विग्रायां जाते मत्त्योन्तरेऽपि च । 
वैश्यात्क्षत्रियकन्यायां जाते च स्याच्च वन्दिनि ॥४३३६॥ 
पुमांस्तु मगधानां स्याद्राज्ञि जीरकजीवके | 
माघी स्री पूर्णिमायां स्यान्मघायुज्यथ तद्वति ॥४३३७॥ 
मासे AT मघानक्षत्रयुतकालजे | 
माध्यस्तु कुन्दवृक्षे स्यान्माध्यं तत्प्रसवे मतम्‌ ॥४३३८॥ 
माघसाधौ तु माध्योऽसावभिधेयवदिष्यते | 
माचलो वचन्दिचौरे च तथा स्याद्‌ Meta ।४३३९॥ 
MST पुमान्व्यासे रवेः स्यात्पारिपारिचिके | 
माठिः स्त्रियां स्यात्‌ कवचे तरुपत्रसिरास्वपि ॥४२४०॥ 
माहि! स्त्री पत्रपंक्तो च दैन्यस्यापि प्रकाशने | 
माणवस्तु पुमान्हारभेदे षोडशयष्टिके ॥४२४१॥ 
SURG माणवो बाठे तथा ङुपुरुषेऽपि च । 
भवेन्माणवकः पुंसि हारे षोडशयष्टिके ।४३४२॥ 
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ट्र्योस्तु गपुरुषे बाले माणविका मता | 

माणिक्या गृहगोधायाँ माणिक्यं रत्नसत्तमे ॥४३४३॥ 
मातङ्गस्तु इयोरुक्तो हस्तिनि श्वपचेषपि च । 
मातामहस्तु पित्रोः स्यान्मातुमातामहीत्यपि ॥४३४४॥ 
मातामहास्तु मातुः स्युः पूर्वजेषु नृभूमनि । 

मातिः ख्रियामवच्छेदे तथा मानेऽपि कीत्तिता ॥४३४५॥ 
मातुरः पुंसि धुधूरे मातुलाख्यढुमेशपि च । 

'मातु्रतरि च खत्री तु भार्यायां तस्य मातुली ॥४३४६।। 
AL माझ्धानाख्यसर्पभेदेऽपि मातुलः । 

मातुलानी कलाये स्याङ्कङ्गायां मातुलख्जियाम्‌ Ue ae vl 
मातुछुङ्गस्तु रुचकणुल्मेऽत्यम्लफले पुनः | 

भेदेऽस्य मातुळुङ्गी स्यादथ क्लीबं फलेऽनयोः ॥४३४८॥ 
मातोमाजननीगोषु वेषणीसरितोश्चेवि । 
अकारादिकवणोनामा्नाये तारकासु च ॥४३४९॥ 
आखििन्यादिषु पोष्याख्यपूणिमायामपि ख्रियाम्‌ | 
ब्राह्मयादिदेवीषु त्रिस्तु मात्री स्यान्मानकारिणि ॥४३५०॥ 
स्यान्मातरि ख्रियां नित्यं धातृकाकारणे स्वरे । 

मान्ठु Farad तत्र मात्रः स्यादभिधेयवत्‌ ॥४३५१॥ 
मात्रा कणेविभूषायां वित्ते माने परिच्छदे । 

अक्षरावयचे Tet क्लीबं कात्स्न्ये्वधारणे ॥४३५२॥ 
MART मथने चापि मागे चापि पुमान्मतः । 

माधवो ना वसन्ते वैशाखमासे हरावपि ॥४३५३॥ 
मध्वासवसमार्ये तु मद्यभेदे नृशण्डयो! | 


__अतिशुक्तलतायां तु सुरायामपि माधवी ॥४३५४॥ 


१. मातुछानी च भङ्गाख्य धान्ये स्या” eee | 

२. मातुलो ब्रीहिभिन्मातृञ्रात्रोश्च मदनद्व मे । 

३. मात्रा धने प्रबृत्तो च पर्वते कर्णभूषणे | 
हस्वोच्चारणकाले5पि परिच्छेदे परिच्छदे । 
एकदेशेऽथ मात्रन्तूत्तर॑ कात्स्न्ये$्वधारणे | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


माधवः-मारीचः 


जयन्त्यामपि कोशातक्यां दीर्घफलनामनि | 
शतपुष्प्यामपि मधुशकरायां तथा खियाम्‌ ॥४३५५॥ 
मधुपुत्रादिषु पुनर्माधवस्रिपु कीत्तितः । 

mye मधुनि क्लीबं पुराणे योगिके त्रिषु ॥४३५६॥ 
माधुरः पोडशेऽत्नौ यूपस्यारभ्य मूलतः | 
भवेत्सप्तदशारत्नेयोंगार्थ तु त्रिषु स्मृतः ॥४३५७॥ 
मानं क्लीबं परिच्छेदे हस्तादौ चापि हिंसने । 
लग्नाइशमराशों च प्रक्षेपप्रणिदानयोः ॥४३५८॥ 
आधारानतिरिक्तत्वं यदाधेयस्थ सम्भवः | 

तत्राथ मानः पूजायां ज्ञाने चित्तोन्नतौ च ना ॥४३५९॥ 
feat तु मानी कुइबपरिमाणद्दये मता | 

मानवस्तु मनुष्ये द्रे मनुसम्बन्धिनि त्रिषु ॥४३६०॥ 
मानसन्तु मतं चित्ते हिमवत्सरसामपि । 
एकस्मिन्स्तोत्रभेदेऽपि यज्वनां त्रि तु यौगिके ॥४३६१॥ 
मानिनी तु स्त्रियां फल्यां मानी मानवति त्रिषु | 
मामक स्यान्मदीयार्थे त्रिषु पुंसि तु मातुले ॥४३६२॥ 
माया स्री शाम्बरीबुद्धयोविष्णोर्नवसु शक्तिषु | 
एकस्यां सांख्यतत्ते च प्रधानाख्येऽथ स॒ त्रिषु ॥४३९६३॥ 
मायके यश्च मां याति तत्रापि परिकीत्तिता | 
‘ARR मरणे कामे सृतावपि पुमान्मतः ॥४३६४॥ 
मारिमारी ख्रियामुक्ते मद्नरीसंज्ञके गदे | 

[कालरात्रो] सर्वलोकतते मृत्यो [सुरान्तरे] ॥४२६५॥ 
मारिमारयतौ धातौ Geog: परिकीत्तितः | 


-मारिषो जीवशाकेडपि चाये नाव्योक्तिगोचरे ॥४२६६॥ 


दक्षमातरि तु स्रीत्वे मारिषा परिकीत्तिता | 


_ मारीचो रक्षसो भेदे कक्कोले याजकडिजे ।४३६७॥ 


१. माया स्यात्शाम्बरीबुद्धयोर्मायः पीताम्बरे सुरे | 
२. मारी मारि? frat कालरात्री व्यापिम्गतावपि | 


२१-क 
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मारीची-मालः ३२६ 


कश्यपेञ्थ स्त्रियामुक्ता मारीची देवतान्तरे । 
मारुण्डोऽण्डे YAR मार्ग गोमयमण्डले ॥४३६८]॥ 
मारुतो हतुमङ्गीमसेनवायुष्वयं पुमान्‌ | 
पुराम्भिन्दुयुवेत्यस्यासुचि गीते तु साम्नि नप्‌ ॥४३६९॥ 
मार्गो मृगमदे AST मार्गशीर्षाऽध्वनोश्च ना | 
सौम्यगेऽथ SAAT प्रोक्ता मार्गणकर्मणि ।। ४ ३७०॥ 
मार्गणो थाचके बाणेऽपि च पुंसि प्रकीर्तितः । 
मागणा ठु न ना याच्जाद्वेषयोरियमिष्यते ॥४२७१॥ 
मागरस्तु द्वयोरायोगव्याँ जाते निषादतः । 
केवत्तेऽप्यथ मार्गस्य दातरि त्रिषु मार्णरः ॥४३७२॥ 
मागंशीषी पूर्णिमायां मगशीर्पयुजि खियाम्‌ । 
मास्तु मासे तद्युक्ते मार्गशीर्षः प्रकीत्तितः ।४३७३॥ 
माजनोञ्ली १ स्नेहगुणे पुंसि स्याल्लोप्रशाखिनि | 
माजन माजना चेति माष्टो ख्रीक्ठीबयोर्भवेत्‌ ॥४ ३ ७४॥ 
माजारो द्वे विडारेआास््येङ्कुदडुमयोस्तु ना । 
मार्जारी चमराकारे कोद्रङ्गाख्ये मृगान्तरे ॥४३७५॥ 
कस्तूरिकामुगाण्डेऽपि मार्जारी ख्रीत्व इष्यते । 
मा्जारीयः स्मृतः शद्रे बिडाले कायशोधने ॥४३७६॥ 
माजोलीयः पुमानङ्गशोधने धोतिदेशके । 
माजोलीयस्तु माजोरे मतः स्रीपुंसयोरयम्‌ ॥४३७७॥ 
माजितं शोधिते त्रि स्याद्र्सालायां तु मार्जिता । 
अपक्वतक्र सव्योषचतुर्जातगुडाद्रकम्‌ ॥४३७८॥ 
सजीरक रसाला स्यादिति तल्ठक्षणं विदुः । 
मात्ताण्डस्तु खगे चापि इयोदेष््रिणि च॒ स्मृतः ।। ४ ३७९॥ 
रयो तु पुंसि मात्तण्डमात्ताण्डौ परिकीत्तितौ । 
मालस्तु प्रहतक्षेत्रभूतले त्रिषु aa ॥४३८०॥ 
१. मारुतस्तु पुमान्वायौ भीमसेने हनूमति । 

पुरां भिन्दुयुवेत्यस्यास्रचि गीते च aa नप्‌ ॥ 
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माला-मासिक 


माला एक्कासजोर्मालः व्वतीश्द्रोद्धवे इयोः । 

तत्र माली जातिडीषि मालस्तु स्यात्कठिञ्जरे ॥४३८१॥ 
Toe: कापर्ण्याख्यतुलस्यां धारणेऽप्यथ | 

क्ली दक्षिणान्तरद्वीपे मालमस्माच्च भारतात्‌ ॥४३८२॥ 
मालको धारके विज्ञेरभिधेयवदिष्यते । 

वनदुर्गनिवासे तु मालक खेटकामिधे ॥४३८३॥ 
मालिका तु feat पडक्ताबाव्यानां च गृहान्तरे । 
सप्तलासंज्ञके पुष्पवरिलिमेदेऽपि मालिका ॥४३८४॥ 
ग्रेबेयके पुष्पमाल्ये पुत्रिकाहस्तिमल्लयो! । ॒ 
मालकी तु feat. पुष्पवल्लीषु सकलास्वपि ।४३८५॥ 
मालवाः स्पुर्जेनपदेऽवन्तिनाम्नि नृभूमनि । 
तन्निवासित्रते तु द्वे मत््यजात्यन्तरेऽपि च ॥४३८६॥ 
मालिको द्वे भवेन्मालाकारे मालावति त्रिषु । 

मालिनी मातकावृत्तभिदोमालिकयोषिति ॥४३८७॥ 
गौरीचम्पानगरयोशच मन्दाकिन्यां नदीभिंदि | 

Me? पत्रलतायां च नायां च स्त्रीत्व. इष्यते ॥४३८८॥ 
मालुधानो मातुलाहो माठुधांनी लतान्तरे | 

माल्यं क्ली ङुसुमे ait धार्य तु भेद्यवत्‌ ॥४३८९॥ 
माषस्तु धान्ये वृष्याख्ये पुंनपुंसकयोमंत! | 
पञ्चशुञ्जात्मके माने तण्डुलोन्मितवस्तुनि ॥४३९०॥ 
कार्षापणग्रभेदेऽपि हिंसाथमषणे तु ना। 

माषो त्रीह्मन्तरे मूर्खे मानत्वण्दोषमेदयोः ॥४२९१॥ 
माषाशी तु तुरङ्गे द्वे माषस्य त्वाशके त्रिषु । 
माष्यन्तु हिँस्यमाषीणमाषसाध्वादिषु त्रिषु ॥४३५२॥ 
मास्तु मासेऽपि चन्द्रेऽपि सान्तः पुँदिलिङ्ग इष्यते | 
मासरो भक्तमण्डे वल्कसाख्ये भक्तसाधने ॥४२९२॥ 
मासिकं स्यात्स्त्रीजसि मासञ्राद्धे तु न खियाम्‌ । 


'मासिकं तु त्रिषु ज्ञेयं मासम्भूतभृतादिषु॥४२९४॥ 
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माहिरः-मीनी ३२८ 


माहिरस्तु पुमानिन्द्रे क्लीबं शयनबालयो; | 

माहूरः पर्वते पुंसि पूजके तु त्रिषु waa ॥४३९५॥ 
माहेन्द्री सप्तमातृणामेकस्यां कदलीभिदि | 

पृरथुदीर्घफलायां स्यादथ त्रियोगिके भवेत्‌ ॥४२९६॥ 

मित्रं क्ली सुहृदि ख्यौणेयौषधे लग्नतस्तथा | 
चतुर्थराशावथ ना मित्रेऽकेऽकोन्तरेऽपि च ॥४३९७॥ 
मित्रबिन्दः पुमानुक्तः कोहलस्य gas सुते | 

मित्रबिन्दा ख्रियामिष्टिविशेषे यज्वनि At ॥४३९८॥ 
कृष्णग्रधानपत्नीनां सप्तानामपि FATT | 
मिथोऽन्योन्येऽव्ययं प्रोक्त रहस्यपि तथा स्मृतम्‌ ॥४३९९॥ 
मिथुनन्तु क्लीबलिङ्ग स्नीपुंसयुगले तथा | 

मधुसपिद्वेये राशौ तृतीये च इयोगणे ॥४४००॥ 
युग्माख्ये तद्वति त्रि स्याहम्पत्योरमिथुनः पुमान्‌ | 

मिथुनत्वं रते भावकर्मणोमिधुनस्य च ॥४४०१॥ 

मिथुनी तु इयोः wate त्रिषु तु योगिके । 

मिद्धं चित्ताभिसंक्षेपे क्लीबमालस्यनिद्रयोः ॥४४०२॥ 
मिशिस्तु तुत्थनीलिन्यां द्क्ष्मैलायां च कीत्तिता | 

मिश्रकं यजमानस्य slag Tatas ॥४४०३॥ 
मिश्रकलिषु संकीर्ण तथा मिश्रयितर्यपि । 

मिष तु क्ली छलेऽथ द्वे घघरीक्षत्रियोडवे ॥४४०४॥ 
मिषं व्याजे मतं क्लीबं स्पर्धनेऽपि प्रकीत्तितम्‌ । 

मिसिः खत्री मधुरामांस्योः शतपुष्पाजमोदयोः ॥४४०५॥ 
मिहिरोऽकेऽनिले मेधे बद्धे नप्‌ सलिले way 

मीढो मेपे sat क्लीबं मूत्रणे मूत्रितेऽन्यवत्‌ ॥४४०६॥ 
मीहा तु देवरे याऽन्यं नियुक्तेत्यभिसारिका | 

मीनो ना द्वादशे राशो दे तु मत्स्ये त्रि हिंसिते ॥४४०७॥ 
यष्टी तु मीना खरी क्ली तु हिंसने मीनमिष्यते । 

मीनी ग्रीणस्तु FoR ददु राम्र च खञ्जने ॥४४० ८॥ 
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सीमांसा-सुण्डी 
मीमांसा श्रौतवाक्यार्थशास्त्रेऽपि च विचारणे | 
Hit क्लीबश्चुखायां मांस्पचन्यां ना तु वारिधौ ॥४४०९॥ 
मीलितो मुद्रिते चापि योजिते चाभिधेयवत्‌ | 
Barat निथिभिद्विष्णुरत्नभेदे च कुन्द्रो ॥४४१०॥ 
TR TGS दण्डे कुलाले स्याच्च दपंणे | 
ल्ली झुक्तवन्धना मल्लिकायां त्रिषु तु योगिके ॥४४११॥ 
मुक्ता खी मौक्तिके त्रिस्तु विसृष्टे मुक्तिभाजि a 
DOES तु RAH लवलीफले ॥४४१२॥ 
मुक्तिः स्रिया स्यास्स्वर्गे चाप्यपवर्गे च मोक्षणे 
HS वकत्रेऽभ्युपाये च मुख्ये ताम्रे च सेन्धवे ॥४४१३॥ 
आदौ निःसरणे गेहपुरादेद्वोर एव च। 
संध्यन्तरे नाटकादेः शब्देऽपि च नपुंसकम्‌ ॥४४१४॥ 
मुखभूषणमास्यालङ्कृतो वङ्गाख्यलेखके | 
मुखमण्डन इत्युक्तस्तिलकाख्यद्ठमे पुमान्‌ ॥४४१५॥ 
सुखस्य भूषणे क्लीबं awit येन वस्तुना | 
मुखं वाच्यबदत्रेतन्सुखमण्डन उच्यते ॥४४१६॥ 
मुखरा शारिकायां स्री मुखरो टुमुखे त्रिषु । 
मुखशोभा वेदशालिमुखे कान्तो मुखस्य च ॥४४१७॥ 
मुख्यं वक्त्रेऽप्युपाये च नपुंसकमुदीरितम्‌ | 
त्रिषु तु Megat प्रधाने WAS च ॥४४१८॥ 
wd मूढे च सौम्ये च नूतनेऽप्यभिधेयवत्‌ | 
सुचिरोऽकेऽम्बुदे घर्मे पुमान्दातरि तु त्रिषु ॥४४१५॥ , + 
मुचुकुन्दः पुष्पवृक्षभेदमान्धातपुत्रयो! | 
क्लीबं तु मुचुकुन्दस्य प्रसवे परिकीत्तितम्‌ ।४४२०॥ 
मुण्डः स्यान्मस्तके त्रिस्तु परिवापितकेशके | 
at तु गुण्डा च झुण्डी च स्तम्बे श्रमणिकाह्ृये ॥४४२१॥ 


१. सुखं निःसरणे वक्त्रे प्रारम्भोपाययोरपिं । 
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मुण्डा-मुष्टिः 


सा तु मुण्डेव भिक्षक्यां मण्डने तु नरस्तरियो! । 

मुण्डो दैत्यान्तरे राहुग्रहे ना मुण्डिते त्रिषु ॥४४२२॥ 
HCA वपने चापि त्राणेऽपि च नपुंसकम्‌ | 
मण्डितस्तूपकेरे त्रिमुण्ड्याख्ये भेषजे far ॥४५२३॥ 
गुदिरोऽके च मेघे ना भेके द्वे कामुके त्रिषु । 
ग्रो SMM पुंसि तथा वेण्वादिभेदने ॥४४२४॥ 
'मल्लिकायाम्मुद्दे त्रि क्लीबं स्यान्मह्लिकान्तरे । 
ुद्राऽ्ुलीये लिखिताक्षरे चिह्रेऽप्सरोऽन्तरे ॥ ५ २५।१ 
हस्तविन्यासभेदेषु स्थापनीनिष्ठ्रादिषु | 
अथा$भिधेयवन्मुद्रशव्दो मोदस्य दातरि ॥४४२६॥ 
मुनिऋषावगस्त्यषों बुद्धे दमनके कुशे | 

अगस्त्यद्रौ द्वयोस्तु स्याद्भेके वाचंयमे त्रिषु ॥४४२७॥ 
मुनिश्रियों ना श्यामाके योगार्थे तु यथायथम्‌ । 
गुनिभेषजमागस्त्यहरीतक्यां च लङ्घने ।।४४२८।। 
मुनिसेवित उक्तो ना नीवारे त्रि तु यौगिके । 
मुमुचानो मोक्तममुक्षित्रोख्रिनी तु वारिदे ॥४४२९॥ 
मुरली वंशवाद्ये पुण्डिकाख्ये काहलान्तरे | 

सुरवो वाद्यभेदे च खण्डिकाद्वयमानके ॥४४३०॥ 

सुरा तु गन्धङुव्यां च चष्ट्रगुप्तस्य मातरि | 

अथ दैत्यान्तरे विष्णुनिहते स्यान्पुर! गुमान ॥४४३१॥ 
मुम्नुरस्तुषबह्वा स्यान्मन्मथे रविवाजिनि । 

ao स्यादयोग्रे च पुंनपुंसकयोः सियाम्‌ ॥४४३२॥ 
तालमूल्यापाखुपर्णीगृहगोधिकयोरपि । 

छुषितं तु हृतेऽपि स्थात्खण्डितेऽप्यभिधेयचत्‌ ॥४४३३॥ 
युष्को Mean स्यात्संहते बृषणेऽपि च | 


सृष्टिः फलकखङ्गादेः पलाख्ये ग्रहणाश्रये ॥४४३४॥ 


१. Bat क (म) ल्लिकाभेदे पुंसि छोष्ट्रा दिभे दने | 
२. Fat ज्वळदद्वारपूर्णाग्नौ च तुपानळे | 
३. सुप्कस्तु वृषणे न स्त्री भगस्यावयचे तु ना। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


३३० 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
३३१ `. मुषप्टि-मूलः 

उन्मानभेदे सुरृढपिण्डिताज्ञुलिसंहती | 
धालुष्कहस्तविन्यासमेदे Tet च Be नप्‌ ॥४४३५॥ 
मुश्टिकस्तु पुमान्स्वर्णकारे et तु मुष्टिका । 
स्वर्णकारोपकरणभेद एषा प्रकीत्तिता ॥४४३६॥ 
युसलो$रत्यवघाताय दण्डे et तु मुसल्यसों | 
शृहगोधातालपूलीकुस्तुम्बुरुष कीत्तिता ॥४४३७॥ 
ger तु gan त्रि स्याद्विषभेदे तु न ख्रियाम्‌। 
मुहरिश्तु पुमान्सर्ये तथा स्यादनड्द्यपि ॥४४२८॥ 
'ुहिरोड्ये सरे पुंसि त्रिमूर्खे क्ली तमस्यपि । 
मूको दैत्यान्तरे ना त्रि [रवाच्यमतिदीनयोः] ॥४४३९॥ 
अश्वायाँ वेसराज्जाते [पशौ हे क्ल्याविलाम्बुनि] । 
मूढा प्रहेलिकाभेदे मोहने तु नपुंसकम्‌ ॥४४४०॥ ` 
मूहस्तु तन्दरतेऽपयज्ञे क्ुद्धमूच्छितयोखिषु | 
मूत आतञ्चने त्रीहावपि एंसि मतस्तथा ॥४४४१॥ 
आचमन्यां quae भारे त्रीद्यादिकस्य च । 
वस्रवेष्टनबन्धेश्थ त्रिबंद्धे क्ली तु बन्धने ॥४४४२॥ 
मूर्च्छनं स्यादभिव्याप्ती मोहे चाप्यथ मूच्छना | 
गीतिधर्मान्तरे स्री स्यान्नना मूच्छयतेः कृतौ ॥४४४३॥ 
मूच्छितस्तु प्रवृद्धेशपि मूढसोच्छाययोखिपु | 
मूत्तः स्यात्त्रिषु मूच्छोले कठिने मूत्तिमत्यपि ॥४४४४॥ 
मूत्तिः काये च काठिन्ये काकग्रतिमयोरापि | 
मूर्घाभिषिक्तो ना राज्ञि क्षत्रिये तु दयोमत; ॥४४४१॥ 
अथ प्रधाने मूर्धामिषिक्तः स्यात्त्रिषु च प्रभौ । 
मूर्घावसिक्तो द्वे विप्रात्कषत्रियाजे त्रियोगिके ॥४४४६॥ 
मूलोऽस्त्यादौ समीपे च वृक्षाडूघ्ो च वशीकृती | 
नक्षत्रभेदे स्वीये च कारणेऽपि प्रकीत्तितः ॥४४४७॥ 


irre 
NN 


१. सुहिरोऽकं च काये च मुहिरं तमसि ear | 
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HORSE बुस्तिकाख्यशाकस्तम्बान्तरे मतः । 
मूलनक्षत्रसंयुक्तकालजाते त्रिषु स्मृतः ॥४४४८॥ 
मूलेरस्तु पुमानुक्त आपणीयवनस्पतौ | 
स्याद्वनस्पतिमात्रेऽपि पण्ये तु स्यान्नपुंसकम्‌ yee si 
मूल्यं क्ली वेतने [त्रिस्तु बहने मूल्य इष्यते] । 
माषमुद्वादिके Fora तत्रापि चेष्यते ॥४४५०॥ 
यः परादिरुपादानद्रव्यतुल्यग्रयोजनः । 

मूषा ठोहकृतां तेजसावर्त्तन्याख्यभाण्डके ॥४४५१॥ 

द्वे तु चोरे भवेन्मूषा मूषइचोरे भवेत्त्रषु | 
मूषिकस्त्वाखुजातो द्वे eat त्येतस्य मूषिका ॥४४५२॥ 
अनिष्टगन्धे विज्ञेया मूषिकेः सदृशाकृतौ | 

मूषिका निर्विषाणां च जातिभेदे जलौकसाम्‌ ॥४४५३॥ 
शृणो मकरराशौ च मगशीर्षे च तद्युते। 

काले WAM, तु हस्तिङुरङ्गयोः ॥४४५४॥ 

स षडजु लयोनौ तु नायिकायां भवेन्मृगी । 

मृगनेत्रा रात्रिमेदे fama faa भिदि ॥४४५५॥ 
मृगयुः पुंसि गोमायौ व्याधे च परमेष्ठिनि । 
पुमान्मृगरिषुः सिंहे व्याघ्रेऽपि परिकीत्तितः ।४४५६॥ 
नपुंसक सृगशिरो ATT त्रि यौगिके । 

मृगशीर्ष सोमक्रक्षे योगार्थ तु यथायथम्‌ ॥४४५७॥ 
मृगारिस्तु तरक्षौ स्याद्योगार्थे तु यथायथम्‌ । 

कण्ठीरवे TAGS मृगारिस्तु भवेद्द्वयोः ॥४४५८॥ 
मणालोञ्खी बिसे पद्माडुरे स्यात्पञ्भकोरके । 

स्त त्रि नष्टे भैक्षे हु याचिते मरणे च नप्‌ ॥४४५९॥ 
मृत्युद्वयो। स्यान्मरणे पुमानेवाऽन्तके मतः । 

मृत्यु [ज्ञयोमहादेवे] श्रीफलद्रोणकाकयोः ॥४४६०॥ 


१. मग: पशो ae च करिनक्षत्रभेद्योः | 
अन्वेषणे च याच्ञायां मृगी तु वनितान्तरे । 
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सृत्युपुष्प:-मेघवाहनः 
मृत्युपुष्पः पुमान्वेणाविक्षावापे तथा मतः | 
स्यात्कदल्यां ATA महाकालफले पुमान्‌ ॥४४६१॥ 


` सृत्युसंयमनः पुंस्यासनमेदेऽस्य लक्षणम्‌ । 


शुजवेष्टितजङ्घोरोशचूलिकारलेषितावनेः Vy sri 

पृष्ठतो श्रुजपाशइचेन्मृत्युसंयमनों हि स! । 

योगार्थे त्वस्य लिङ्गादि तकंणीयं यथायथम्‌ ॥४४६३॥ 
मृत्सा मृत्स्ना तुवर्याञ्च तथा Agate स्मृते | 

ae जले मृत्तिकायां तुवरीसंज्ञभेषजे ॥४४६४॥ 
ACS लतयोः स्वल्पफलकोशातकीति च । 
महाकोशातकीतिख्यातयोवाद्यान्तरेऽपि च ॥४४६५॥ 
शुरजाख्येऽथ लतयोरुक्तयो! प्रसवे नपि | 

मृदु वङ्गे कोमले तु त्रि स्यादकठिनेऽपि च ॥४४६६॥ 
मृदुकण्टक उक्तो द्वे पाठीने त्रि तु यौगिके । 

agen पुंसि भूर्जे च मुञ्ने त्रिषु तु यौगिके ॥४४६७॥ 
मृदुरोमा शरे द्वे स्याद्योगार्थे तु यथायथम्‌ | 

wea क्लीबमगुरी मृठुनि त्रिषु कीत्तितम्‌ ॥४४६८॥ 
मृष्टेर्को वदान्येऽपि सृष्टाशिन्यतिथिद्विषि | 

मेकला विन्ध्यपर्येन्तनीबृद्भेदे नृभूमनि ॥४४६९॥ 
मेकलोऽद्रथन्तरे शीतगुणे त्रिषु तु तद्वति | 

मेखला कटिसत्रेपि ओरोणिस्थानेऽपि. च स्नियाम्‌ ॥४४७०॥ 
खङ्गत्सरु बिबन्धस्याश्रयेऽद्रिकटके तथा । 

मेघः स्यात्पुंसि जलदे get च तदर्थकाः ।४४७१॥ 
मेघजं तु जले क्लीबं त्रि तु स्यान्मेघसम्भवे । 

मेघनादो मेघघोष इन्द्रजित्तण्डुलीययोः ॥४४७२॥ 

वरुणे च इयोस्त्वेष आखुजात्यन्तरे मतः | 

मेघपुष्पो awa Geog: परिकीत्तितः ॥४४७२॥ 
मेघपुष्पं तु पिण्डाभ्राम्बुनादेयेषु नप्स्मृतम्‌ | 

मेघवाहन इत्येष एंसि शक्रे Ras च ॥४४७४॥ 
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मेघानन्दा बलाका स्यान्मेघानन्दास्तु बहिणः । 

मेघ्यः wal ना त्रिस्तु मेघसाधुनि तद्भवे ॥१४७५॥ 
मेचकः इयामले कृष्णे पुमांस्तद्ठति तु त्रिषु । 

मेचकोऽख्नी मयूरस्य चन्द्रके स्तनचूचुके ॥४४७६॥ 

मेचक त्वन्धकारे च कलीब सोताञ्ञ्जने मतम्‌ | 

ag नपुंसक शिइने मेहो मेषे इथोमतः ॥४४७७॥ 

मेथिः पुमान्खल दारुन्यस्त यत्पशुबन्धने | 
मेथीवन्मेथिकायां सा Ales परिक्रीत्तिता ॥४४७८॥ 
मेदा तु स्शर्योषधीभेदे मेदने ना इयोः पुनः 
वैदेहकनिषादीजे मत्यंजात्यन्तरे भवेत्‌ ॥४४७९॥ 
मेदुरोषधिभेदे स्री सान्द्रस्निग्धे gafag | 

मेथा स्री घारणावत्यां भवेद्बुद्धौ धनेऽप्यथ ॥४४८०॥ 
मेथो यज्ञ सङ्गमे तु द्रयोर्मेधाविनि त्रिषु । 

मेधातिथिः शुके द्वे स्यान्मुनिमेदे पुनः पुमान्‌ ॥४४८१॥ 
मेधावती महाज्योतिष्मत्यां त्री त्रिः समेधके | 

मेध्यं शुचिनि यज्ञाहें मेधाभ्वहादिषु त्रिषु ॥४४८२॥ 
मेध्यस्तु खदिरे छागे यवे मुझे पुमान्मतः | 

मेष्य धने बले स्वर्ण मेध्या तु स्यान्नदीभिदि ॥४४८३॥ 
केतकीरोचनाज्योतिष्मतीब्राह्मीशमीषु च । 

माण्डूक्या शङ्खपुष्प्या च वचयोः ३वेतरक्तयोः ॥४४८४॥ 
मेनो ना प्रषद्श्वाख्ये कीत्तितः पूर्वपार्थिवे । 

मंनाऽस्य पुत्र्यां ख्रीमात्रे वा गुप्तामातृषु स्मता ॥४४८५॥ 
मनादस्तु इयोश्छागे. स्याम्मार्जारमयूरयोः । 

मानस्तु वांच A alt सङ्कल्पे च प्रकीर्तिता ॥४४८६॥ 
मरकः शल्लकोवृक्षे देशभेदे तु Rent: 

मेला We मस्यां मेलस्तु नारिसङ्गमे ॥४४८७॥ 

मेषो ना प्रथमे राशाबुरश्रे तु द्वयोरयम्‌ । 

मेपको जीवशाके स्यान्मेष्यां स्री मेषिका मता ॥४४८८॥ 
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मेषशृङ्गयोषधभिदि न तु स्री विषभिद्यपि। ` 
अथ मेष्यो हिमोत्सगक्षमा ये रविरञ्मयः ॥ ४४८९॥ 
श॒तत्रयमितास्तेषामेकसिञ्छत ईरिताः | 
मेहा शबि स्यान्मेहस्तु मूत्रणे मूत्ररुग्मिदि ॥४४९०॥ 
मेहघ्नी Gt हरिद्रायां त्रिमेहारावमानने | 
मेहनं सूत्रणे क्रीवमस्ी मेह प्रकीत्तितम्‌ ॥४४९१॥ 
मेही मेहवति त्रि स्यादव्याघ्रे द्वीप्यभिधे gat: | 
त्रो बिग्रे वैश्यपूर्व वैश्यायाँ व्रात्यजे द्वयोः ॥४४९२॥ 
मित्रे स्वपाने ना सन्धियोगाऽदित्यान्तरेष्वथ | 
मत्रं पुरीषोत्सगे क्ली मित्रसङ्घ तथा मतम्‌ ॥४४९३॥ 
मृगान्त्यचित्रामित्रक्षं मृदु पैत्रं भृगुस्तथा 
उपस्थानेऽपि र्यस्य सत्रमेदे तथा भवेत्‌ ॥४४९४॥ 
मैत्री मुनेबतति मेदेऽनुराधासख्ययोः fang | 
वसिष्ठागस्त्यवार्मीक्यरथे मैत्रावरुणिः पुमान्‌ ॥४४९५॥ 
स्यान्मेथिली स्री सीतायां ना वैदेहम्रदोषयोः | 
मेथुनं सुरते क्लीबं सङ्गतावपि कीत्तितम्‌ ॥४४९६॥ 
त्रिमेथुनोद्वाइयुक्ते मिथुनाङ्गे तथा मतः! 
दवे तु मैथुनिकः त्रि तु मैथुनवत्यसो ॥४४९७॥ 
स्री तु मेथुनिका पाणिग्रहणे परिकीत्तिता | 
मेथुनी सारसे दे स्यात्त्रि तु मेथुनवत्यसौ ॥४४९८॥ 
मोको ना मोचने शिष्ये मोकी रात्री स्त्रियां मता । 
स्रीपुंसयोस्तु मोक्षी च मोकश्च स्याच्चतुष्पदे ।४४९९॥ 
Wh तु Wad तत्‌ क्लीबलिङ्ग प्रकीत्तितम्‌ | 
मोक्षो युष्करवृक्षे च मृतौ मुक्ती विमोचने ॥४५०:०॥ 
मोचा तु कदलीमात्रे सुगन्ध्यल्पफलेऽपि च | 
स्यात्कदल्यन्तरे किं च शाल्मलौ ना तु शिग्रुके ॥४५०१॥ 
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क्षस्य च रसे मोचः पाटल्यां तु इयोभवेत्‌ | 
'मोचकः कदले शिग्रुनिर्मोचकविरागिषु ॥४५०२॥ 
Hae: कृष्णजीरे च रम्भास्थ्नि मलयोद्भवे | 

मोणः शुष्क्रफले तक्रमक्षिकाहिकरण्डयोः ॥४५०३॥ 
मोदकः wae स्यात्पुँदिलङ्घे च नपुंसके | 
बाच्यवन्मोदयितरि मोदितयेपि मोदकः ॥४५०४॥ 

मोरटः कृष्णजीरे च रम्भास्थ्नि मलयोद्भवे | 

मोरटं तु प्र्नत्यादिसप्ताहातक्षीर ऊध्येजे ॥४५०५॥ 
मोरकाख्ये TAMAS च गोरसे | 

मोरटा तु feat मूर्वासज्ञके भेषजान्तरे ॥४५०६॥ 
यावत्ते पणिकाख्यस्तम्बे च परिकीत्तिता । 

मोहः क्रोधे च मूच्छायां तथैवाज्ञानतन्द्रयोः ॥४५०७॥ 
मोहनं क्ली रते मोहेऽथार्थ मोहयतेरना । 

मोहना विष्णुशक्तो तु कस्याञ्चिन्मोहनी मता ॥४५०८॥ 
मोही यक्षे मर्मराख्ये मूहयोगिनि तु त्रिषु । 

मोलिस्तु नृख्रियो्मूध्नि चूडायुकुटयोरपि ॥४५०९॥ 
धम्मिल्लेऽशोकबृक्षे तु ना भूमी तु feat भवेत्‌ । 
मोष्टिको ना स्वर्णकारे त्रि तु मुष्टिप्रहारिणि ।।४५१०॥ 
म्लानं म्लानवति त्रि स्यात्क्लीबं म्लानौ प्रकीर्तितम्‌ । 
मण्डकमेदे गृहजे म्लानः Maria: ॥४५११॥। 
म्लिष्ट म्लानेऽप्यविस्पष्टवाक्ये स्यादभिधेयवत्‌ | 

म्लेच्छास्त हे म्लेच्छवाक्षु स्थुः प्रत्यन्तनिवासिषु ॥४५१२॥ 
म्लेच्छने तु इयोम्लेंच्छा ताम्रे तु म्लेच्छमिष्यते | 
म्लेच्छमोजास्तु गोधूमे योगार्थे तु यथायथम्‌ ॥४५१३॥ 
म्लेच्छास्य ताम्रसंज्ञे स्याल्लोहे म्लेच्छमुखेशपे नप्‌ | 
म्लेच्छानां त्वसने स्त्रीत्वे म्लेच्छास्या परिकीर्तिता ॥४५१४॥ 


१. मोचकः शाल्मलिः सोभाक्षनो रम्भा च ate 
२. दूर्वायां ख्रीक्षुमूले तु गोरसेऽपि च मोरटम्‌ | 
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यो ना वायौ यानयोगयशोयमनयातषु | 

या यात्राधूमितत्यागसमज्ञायोगवारणे ॥४५१५॥ 

आप्तौ रथादियानेपि स्रीयोनावपि च faz । 

यक्षी तु पूजनीये त्रिर्यक्ष्यां त्री यक्षिणीष्यते ॥४५१६॥ 
यक्षो पैश्रवणे पुंसि ग्रासादेपि विडौजसः । 

यक्षं नपुंसकं सत्वे स्यात्खाषेयशुनोद्वयोः ॥४५१७॥ 
यक्षकदम इत्येष यक्षाणामपि कमे । 
कर्पूरागरुकस्तूरी तक्कोले! साधितेऽपि च ॥४५१८॥ 
गन्धयुक्तिविशेषे स्यादेते्वा स्यात्सकुडुमे! । 

यक्षराट्‌ पुंसि धनदे मल्लानां रङ्गचत्वरे ॥४५१९॥ 
यक्ष्मस्तु व्याधिमात्रेपि क्षयरोगे च पूजने । 

यक्ष्मा न व्याधिमात्रेऽपि क्षयरोगे विशेषतः ॥४५२०॥ 
TIT AMS यज्ञद्रव्ये च ऋत्विजि | 
शिवेऽपि यजनीये तु शब्दोऽयम्परिकीत्तितः ॥४५२१॥ 
यजत्रमग्निहोत्रे च यज्ञोपकरणे मतम्‌ | 

यजत्रस्तु त्रिलिङ्गोऽसौ यजनीये प्रकीत्तितः ॥४५२२॥ 
यजत्रस्तु पुमानग्निहोत्रिण्यपि च कस्यचित्‌ | 

यजनं तु यजत्राख्ये यागोपकरणे क्रतौ ॥४५२३॥ 
यागस्य चाधिकरणे करणे च नपुंसकम्‌ | 

यजिस्तु यजधातौ ना यजमाने इयोरमतः ॥४५२४॥ 
यजनाथ तु मन्वादौ लिङ्गं नाऽस्य विभाव्यते । 
यजुरध्वयुवहन्योना द्वे शिष्ययजमानयोः ॥४५२५॥ 
चन्द्राऽश्वमेद्‌ऽपि यज्जः कैहिचित्पुंसि कीत्तितः | 
यजुर्यज्ञोत्सवे क्लीब॑ मन्त्रजात्यन्तरेऽपि च ॥४५२६॥ 
यज्ञस्तु केशवे चाग्नौ योगे चात्मनि चेष्यते | 
यज्ञाहो यागयोग्ये त्रिः कृष्णसारमृगे इयोः ॥४५२७॥ 
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यज्ञियो यज्ञकर्माह Pas तु पुमान्मतः | 

यतन्तु यमने हस्तिपंकानां पादकमणि ॥४५२८॥ 
भेधवलिड्गं तु Te स्थात्तथैयोपरतेऽपि च । 
यतिजितेन्द्रिये चापि परित्राजि तथा त्रिषु ॥४५२९॥ 
fat तु यमने पादच्छेदभेदे यतिमेता | 

तथा कारागृहे धातौ त्वेष ना यततो मतः ॥४५३०॥ 
यथा तु योग्यतावीप्सापदार्थानतिवृत्तिपु | 

साइश्ये चेव माने च प्रशंसायामपीष्यते ४५३ १॥ 
यथासुखः पुमांश्चन्द्रे यौगिके तु यथायथम्‌ | 

यदव्ययं स्यादर्हायां तथा हेत्ववधारणे ॥४५३२॥ 

यदि त्वेतद्विकल्पेऽपि गहायामव्ययं मतम्‌ | 

यदुनोऽऽद्यनृपे द्वे तु तद्व॑श्येषु च मानवे ॥४५३३॥ 
Tecra वितके चाऽप्यव्ययं परिकीर्तितम्‌ । 

यन्ता हस्तिपके सूते पुंसि त्रियेमकत्तरि ॥४५३४॥ 

यन्त्रं तु क्ली लघूपायकमनिर्माणसाधने । 

TAI तु पुल्लिङ्गो यन्त्रोऽयं परिकीत्तितः ॥४५३५॥ 
यन्त्रण स्यान्नियमने रक्षणे बन्धनेऽपि च । 

यमो वैवस्वते पुंसि यमने च शनैदचरे ॥४५३६॥ 
शब्दवर्णविशेषेषु तथेव स्याच्चतुष्वीपि । 

शरीरसाधनाऽपेक्षे सत्यादौ नित्यकमेणि ॥४५३७॥ 
वल्गिताख्यस्य घोटानां गतिभेदस्य चाष्टसु | 

भेदेष्वेकत्र भेदे स्यात्क्ली तु युग्मे त्रिषु wags ॥४५३८॥ 
मरणे युग्मवाते च यमी तु agar सरित्‌ । 

स्री यमाविति तु ध्यावाप्रथिव्योरथ वायसे ॥४५३९॥ 
हीनाधिकाङ्गतुरगे तथा Utada: । 

महिषे स्याद्यमरथो यमस्य स्यन्दनेऽपि च ॥४५२४०॥ 
यमल युगरे क्लीबं यमली चोटिकाडये । 

यमस्वसा तु दुगोयां यशुनायामपि खिंयाम्‌ ॥४५४१॥ 
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यस्या रात्रौ ख्रियामुक्ता यन्तव्ये तु त्रिलिङ्गके । 
यमयो यमयितव्ये च यमसाधावपीष्यते ॥४५४२॥ 
ययीस्तु पुंसि येऽपि मोक्षमार्गेऽपि कीत्तितः । 

ययीः ख्रीपुंसयोविंप्र घोटके च प्रयुज्यते ॥४५४३॥ 
स्री तु प्राप्ती दीर्घवृष्टौ दिव्यवृष्टो थयीर्मता । 
ययुस्तु नाऽश्वमेधाऽशवेऽवमात्रे तु Tay? ॥४५४४॥ 
यवा रही मनीषायां [ना त्रीही महति त्रिषु] | 
यवन मिश्रणे दवे तु शाद्राक्षत्रियजे तथा ॥४५४५॥ 
वेश्याक्षत्रियजेऽपि स्याद्यवना तु नृभूमनि | 

देशे हुरुष्कराख्ये तन्मत्यें सर्ववचो दयोः ॥४५४६॥ 
TAS! पलाण्इनां दशानामेकमेदके | 

योगार्थे तु त्रिलिङ्गोयं wade: प्रकोत्तितः ।४५४७॥ 
पुमान्यवफलो वेणो मांसीकुटजयोरपि | 
यविष्ठ्नियुबतमेऽनौ तु ना सवनाहुतेः ॥४५४८॥ 
यवीयानजुजेऽपि स्यादिति यूनि च वाच्यवत्‌ | 
यव्यं यवोत्पस्युचिते क्षेत्रे यवहितेऽपि च ॥४५४९॥ 
यवसाधावथ eet यव्या नद्यां प्रकीत्तिता । . 
यशस्तु सत्त्वख्यातिश्रीज्ञानमाहात्म्यवारिु ॥४५५०॥ . 
धनम्रतापयोशचापि नपुंसकमुदीरितम्‌ | 

यशोदा त्वग्निचित्याया इष्टकासु च कासुचित्‌ ॥४५५१॥ 
नन्दगोपस्य पत्न्याश्च त्रि तु कीत्तेः प्रदातरि । . 
ृष्टिरत्री ग्रहस्थस्य दण्डे स्याइण्डमात्रके ॥४५५२॥ 
तरवारौ च यष्टिः स्यात्‌ तथा सङ्गायुधान्तरे । 

तथा हारलतायाश्व. स्री तु स्यान्मधुकोषधौ ॥४५५३॥ . 
यागो यज्ञेऽपि पुल्लिङ्गो मण्डरेध्वपि कीत्तितः | 
ैवागमग्रसिद्धेषु. सबतोभद्रकादिषु ॥४५५४॥ 
याच्ञाऽनुवर््तने स्री स्यात्मार्थनेऽपि तथेष्यते । 
याजकसख्रिर्याजयिवृयष्ट्री एंसि तु ऋत्विजि ॥४५५५॥ 
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याजन्यस्तु पुमान्यज्ञे क्षत्रिये तु ठयोर्मतः | 

याजिको ना यज्ञविद्यामधीयाने विद॒त्यपि ॥४५५६॥ 
कुशे च याजके त्रिस्तु यज्ञेन नयतीदृशे | 

यातं हस्तिपककृत्ये तथा चाङ्कशवारणे ॥४५५७॥ 

गते तथा यतियतसम्बन्धिन्यभिधेयवत्‌ | 

यातयामं तु जीर्णेऽपि परिश्चक्तोज्झिते त्रिषु ॥५५५८॥ 
याता देवरपत्न्यां स्री यात्री तु त्रिषु गन्तरि । 

यातु क्ली राक्षसे यातुः पापे ना पथिके त्रिषु ॥४५५९॥ 
यात्रा तु यापनेऽपि स्याद्गमनोत्सवयोः ख्रियाम्‌ । 
यादःपतिस्तु वरुणे समुद्रेशपि पुमान्मतः ॥४५६०॥ 
यादवः केशवे पुंसि [यदुसम्बन्धिनि त्रिषु] | 
यादसाम्पतिरम्भोधौ परिचिमाशापतावपि ॥४५६१॥ 
यानोऽस्नी वाहने प्रोक्तो यानं क्ली गमने मतम्‌ | 
यापनावत्तने प्रस्थापने निरसनेऽपि च ॥४५६२॥ 
कालक्षेपेऽपि च प्रोक्ता fat चेव नपुंसके | 
याप्यन्तु यापनीयेऽपि वाच्यवञ्च विगहिते ॥४५६३॥ 
यामं सामान्तरे ना तु प्रहरे यमनेऽपि च। 

यामको यन्तरि त्रि स्याद्यामको तु पुनर्वद ॥४५६४॥ 
यामिः कुलख्रियामिष्टा तथैव स्वसरि खियाम्‌ । 

Wed स्रोतोऽञ्जने क्ली यञ्चनायोगिनि त्रिषु ॥४५६५॥ 
याम्याञ्वाच्यां भरण्यां च याम्योऽगस्त्ये च चन्दने | 
यायो नाऽलक्तके माषे यवयोगिनि तु त्रिषु ॥४५६६॥ 
यावको यवभेदे स्यात्कुस्माषाख्येऽप्यलक्तके | 

यावको यवितर्यष त्रिलिङ्गः परिकीर्तितः ॥४५६७॥ 
यावत्‌ Rea प्रशंसायां परिच्छेदेऽवधारणे । 
पक्षान्तरेऽपि च प्रोक्तोऽधिकारे मानसम्भ्रमे ॥३५६८॥ 
यावतस्तु तुरुष्काख्यनियासे पुंसि कीचितः । 

यावता यावदर्थे तु स्रीनपुंसकयोर्मता ॥४५६९॥ 
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यावसं तु मतं क्लीबं मित्रे रक्ततृणोऽपि च। 

युक्तः प्रकारे ना न्याय्यसमाहितयुते त्रिषु ॥४५७०॥ 
युक्तिः स्त्रियां समाधावप्युपपत्तो च योजने | 

युगं तु क्ली चतुईस्ते पडशीत्यज्गुलेऽपि या ॥४५७१॥ 
युज्मेथ तद्वति त्रि स्याद्युगा त्री क्रद्विभेषजे | 
युगोउल्ली स्यन्दनादीनामीषाबन्धनदारुणि ॥४५७२॥ 
माने कृतादित्रेतादिकाले स्याञन्मपर्वसु । 
युगन्धरोऽस्रियामेष प्रोक्तः स्यन्दनकूवरे ॥४५७३॥ 
साल्वैकावयये तु स्युनभूपनि युगन्धराः | 

युग्मं नपुंसक शस्भुकार्गुके वाहनेऽपिं च ॥४५७४॥ 
युग्यस्तु युगसाधी च युगवोहरि च त्रिषु । 

युद्ध सहाये द्वितीयादिसमसंख्ये त्रि वस्तुनि ॥४५७५॥ 
युञ्जानः सारथौ पुंसि fr द्वे योक्तरि त्रिषु । 
युतोऽपृथक्कृते युक्ते बद्धे च त्रिषु Aga ॥४५७६॥ 
मिश्रणे च पृथक्कारे बन्धने च gale तत्‌ | 

‘gaa योषितो वस्रभेदे WT एव च ॥४५७७॥ 


यौतके युगले चापि संश्रये वसनाश्वले | 

युतकम्भेद्यवद्युक्ते युग्मावयवयोरपि ॥४५७८॥ 

युद्धस्तु शत्रौ संग्रामे ना योद्धरि तु स त्रिषु । 

युधिष्ठिरः पाण्डवानां ज्येष्ठे शक्रे तथा पुमान्‌ ॥४ ९४ ९॥ 

युध्मस्तु संयुगे पुँसि तथा धनुषि कीचितः | 

युयुधानो युयुत्सौ त्रिः साहासान्वितयोद्धरि ॥४५८०॥ 

युयुधानस्तु कर्सिश्चित्पुल्लिज्ञों, राजनि स्मतः | 

युवा स्यात्तरुणे श्रेष्ठ नि ।४५८१॥ 

यूथिकाऽम्लानके पुष्पविशेषेऽपि च. योषिति । 

यूथी et मागधीवल्यां न खत्री तिर्यक्‌ al ॥४५८२॥ 

यूषोऽस्री व्यज्जनरसे छायायां तु ख्रियामियम्‌ | 

यूषा तु पुंसि a det हिंसायां परिकीर्तिता ॥४५८२॥ 
___ +. चुतो युक्तेख्डथम्भूते क्लीबं हस्तचतुष्टये । 


RF 
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योक्त्रै स्पादहुलो तद्वत्करणे च युजेरपि । 

योगः स्यात्सङ्गती प्राप्तौ जवे विस्रब्धधातिनि ॥४५८४॥ 
ध्यानयोजनकारये संनहनेऽपि च भेषजे | 

योगी ना यावशूकाख्यलवणे नागरङ्गके ॥४५८५॥ 
समाहिते तु संयोगशीले योगवति त्रिषु । 

योगिनी तु at शैलराजपुत्र्याँ प्रकीत्तिता ॥४५८६॥ 
योग्यं वृद्धयोषधेब्पूपे वाहनक्षीरचन्दने । 

योग्यः क्षमे प्रवीणेऽहेऽप्युपायिन्यभिधेयवत्‌ ॥ ४५८ ७॥ 
योग्यो ना पुष्यनक्षत्रे योग्या ऋद्धयोषधे न ना | 
योग्या पुनर्नवायाँ खत्री रक्तायां शुणनेऽपि च ॥४५८८॥ 
योग्यास्तु भूमनि स्रीत्वे भरणीषु प्रकीत्तिताः । 

योजनं परमात्मन्यप्यध्वमाने नपुंसकम्‌ ॥४५८९॥ 
कोसलाधेष्टयत्क्रोशचत्वारों मगणादिषु | 

तथा युक्तिक्रियायां च लतापूगे तु योजनः ॥४५९०॥ 
अथ योजनगन्धेति जानक्यां व्यासमातरि । 

तथा कस्तूरिकायाञ्च Miss परिकीत्तिता ॥४५५१॥ 
योनिः att भगे स्थाने गुहे कारणताग्रयोः । 

आकरे च ख्नियामेषा एंसि चापि प्रकीत्तिता ॥४५५२॥ 
यौतुकं कन्यया प्राप्ये पित्रादेः स्यान्नपुंसकम्‌ | 
लेख्येऽपि च त्रिषु त्वेतदात्मीये परिकीर्तितम्‌ ॥४५९३॥ 
यौनं त्रि योनिसम्बद्धे क्ली गर्भाधानसंस्कृतो | 

यौवनं नपि तारुण्ये युवतीनां कदम्बके ॥ ४५९४॥ 
रावण्ये च इचे चापि प्रोक्तं यौवनलक्षणम्‌ ॥४५९४३॥ 


र्‌ 


रंहः क्ली वेग औस्सुक्ये सान्तोञ्दन्तस्तु पुंस्ययम्‌ ॥४५९५॥ 
a er सान्तो ना स्याच्छिवे हरौ । 
UI धारोत्सुक्यजवे स्त्रियाम्‌ ॥४५९६॥ 
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'रो रेफे लघुमध्ये रप्रत्याहारे रलात्मके । 
ग्रेमेच्छाभिजवे तीक्ष्णदातृधातृषु तु त्रिषु ॥४५९७॥ 
रा दाने विश्रमे wa री गतौ र॑ मतं द्युतौ । 
रक्तं कुडुमताम्रासूक MPT रागवस्तुनि ॥४५९८॥ 
पत्राङ्गाख्येऽपि सिन्दूरे Ryd पञ्मकेऽपि च । 
भूधात्र्याश्च फले क्लीबं ना तु रोहीतकटरमे ॥४५९९॥ 
कुसुम्भेऽपि शिवे सर्थकान्ते स्यान्मङ्गछग्रहे । 
वर्ण च लोहिते त्रिस्तु रक्त तद्वति रागिणि ॥४६००॥ 
कुतान्यवर्ण मधुरेञ्चुरक्ते चालुनासिके | 
रक्तस्तु रक्तिकालाक्षामञ्जिष्ठाश्रतिभित्छु च ॥४६०१॥ 
सप्तानां वह्लिजिह्वानामेकस्यां काचसारयोः । 
रक्तकोऽम्लानवन्धूकपत्राङ्गे रक्तशिग्रुके ॥४६०२॥ 
THA वाच्यवत्तु AAMT सविभ्रमे | 
सशोणिते रक्तिका तु श्रृतिमिदुञ्जयोर्मता ॥४६०३॥ 
रक्तकण्ठः कोकिले द्वे त्रिस्तु स्यान्मधुरस्वरे | 
रक्तकन्दो विद्ठुमे त्रिथा राजपलाण्डके ॥४६०४॥ 
रक्तग्रन्थिव्याधिमेदे सल्लकीभेद एव च । 
क्तग्रीवस्तु रक्षोमित्पारावतमिदोद्योः ॥४९०५॥ 
रक्तप्तो रोहितको दूर्वा रक्तध्न्युदीरिता । 
त्राङ्गेऽपि ङुसुम्भेऽपि ATA रक्तचन्दनम्‌ ॥४६०९॥ 
अतिरक्ते THAT क्लीबं रक्तगेरिके | 
रक्तदन्ती तु पार्वत्यां त्रि तु शोणरदे भवेत्‌ ॥४६०७॥ 
THES पारावतयोगे यथायथम्‌ | 
रक्तपा तु जलौकायां डाकिन्यां ना तु राक्षसे ॥४६०८॥ 
क्तपुच्छी त्रि योगार्थ ब्राह्मणीकीटके खियाम्‌ | 
क्तपुष्पः कोविदारासनयोर्ना त्रियौगिके ॥४९०९॥ 


१. रस्तु रेफेपि रळ्योरिच्छाप्रेमार्निछु Sadi | 
दातृधात्रोस्तु राघातोस्तीक्ष्णे चाप्येष वाच्यवत्‌ ॥ 
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fat रक्तफला बिम्बीलतायां त्रि तु यौणिके। 
क्तरेणुस्तु सिन्दूरे पलाशस्य च कोरके ॥४६१०॥ 
रक्तशीर्षो नृनियासे श्रीपिष्टाख्ये त्रियोगिके । 

रक्ताक्षः कासरे क्रे पारावतचकोरयोः ॥४६११॥ 
रक्ताङ्गं विठ्ठम॑ क्लीबं रक्ताङ्गो मङ्गलग्रहे | 

‘al रक्ताङ्गेति काम्पिर्ल्यजीवन्त्योः परिकीक्तिता ॥४६१२॥ 
रक्षणा रक्षणं त्राणे विष्णो स्यात्पुंसि रक्षणः । 

रक्षस्तु रक्षके त्रि स्यादूद्विषद्राक्षसयोस्तु नप्‌ ॥४६१३॥ 
रक्षा भस्मनि BAA रक्षणे यन्त्रबन्धने | 
स्याद्रक्षापेक्षको द्वारपालेऽन्तःपुररक्षिणि ॥४६१४॥ 

रक्षोघ्नो गौरसिद्वार्थभरलातक्योः क्ली काञ्जिके । 
हिङ्ुन्यथ स्री wale रक्षोहन्तरि वाच्यवत्‌ ॥४६१५॥ 
रक्षिका धार्ययन्त्रादौ स्रीत्रातरि तु वाच्ययत्‌। , 
रघुलधो वेगवति He तु जविबाजिनि ॥६४१६॥ 
पुमान्दिलीपपुत्रेऽपि ककुत्स्थस्य सुतेऽपि वा । 
रघुबंशाख्यकाव्येऽपि प्रयुक्तो क्षणाबलात्‌ ॥४६१७॥ 
रङ्कोऽनुदारे लब्धे त्रिमेन्दे दीने बुभुक्षिते । 

रडु मगभेदे स्यान्नीबृ्धेदे तु एंस्ययम्‌ ॥४६१८॥ 
रङ्गः खाने नृत्तयुद्धस्थाने स्यादर्पवर्णयोः । 

नासयोच्चारणे हर्षे प्रेम्णि तालान्तरेऽपि च ॥४६१९॥ 
टङ्क खदिरसारेऽथ रङ्गा नद्यन्तरे खियाम्‌ | 

रङ्ग तु नागे सीसे च वङ्गवत्स्यान्नपुंसकम्‌ ॥४६२०॥ 
ङ्गजीवक इत्येष वर्णकारे नटेपि ना । 

WHAT खजिका ना तु टङ्कणे खादिरे रसे ॥४६२१॥ 
रङ्गमाता तु कुट्दिन्यां लाक्षायां च चुटावपि | 
रङ्गाजीवश्चित्रकरे पुंसि त्रिषु तु यौगिके ॥४३२२॥ 
रङ्गावतारी तु नटे वाच्यवस्परिक्ीत्तितः | 

मास्तु तसिन्संग्रा्ो यो नाटये रुद्रभूमिकाम्‌ ॥४६२३॥ 


१. रक्ताक्षो द्वे कपोते चकोरे मरिपरक्षसोः | 
२, रक्तिका कृष्णलायां स्री वन्धूकाम्लानयोस्तु ना | 
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रचनं स्यात्प्रणयने करणे रचना पुन! । : 

रीतो च रचनार्थे च त्वष्टुः पत्न्यामपि ख्रियाम्‌ ॥४६२४॥ 
रजस्त्वदन्तः ATT पांसावपि रजोगुणे | 

रजकस्तु शुके चापि पुंसि निर्णेजके दयोः ॥४६२५॥ 
रजकख्रिर्मणाणाँ स्यादयं रमयितर्यपि । 

रजतोड्खी मतो रूप्ये शोणिते हृदहारयोः ॥४६२६॥ 
अथ wa त्रिलिङ्गोऽयं रजतः परिकीत्तिंतः | 

रजती स्त्री हरिद्रायां तथा नील्योषधो निशि ॥४६२७॥ 
जतुकृत्संज्ञवल्यां च रागद्र्व्ये तु नप्स्मृतम्‌ | 

रजःपूता सुरभ्यां स्याद्यौगिके तु यथायथम्‌ ॥४६२८॥ 
wise शरदि क्ली स्त्री पुष्पे रेणो जले खजि । 
सत्ा्न्यतमे रात्री लोहे तेजसि रेतसि ॥४६२९॥ 
रजस्वलो द्वरे महिष उदक्यायां रजस्वला | 

रजस्वलस्तु रजसा युक्ते स्यादभिधेयवत्‌ ॥४६२०॥ 
रजिनेन्द्रपराभूते TI वा दानवान्तरे | 

कस्यांचिद्ठनितायां वा राज्ये वेत्याह सायणः ॥४६२९॥ 
आयोः पुत्रेऽप्याङ्िरसे रोदस्योवे न्दुखरययो! | 

उभारजी रजिस्स्त्रीत्वे त्ऋक्षुदष्टा दिगर्थिका ॥४९२२॥ 
रज्जूर्वराटके स्त्र्यष्टहस्तमानेश्पि रञ्जुवत्‌ | 

नाडीभेदेऽपि पृष्ठाथिनिगते तारकान्तरे WES RAI 

रञ्जनं नील्योषधौ च क्लीबं स्याद्रक्तचन्दने | 
मनःशिलायां तु स्री स्याद्धरिद्रायां च रञ्जनी ॥४९२४॥ 
अथ रञ्जयतेरथे रञ्जना रञ्जनं इयम्‌ । 

THAT पुमान्मेघे घमेऽपि परिकीचितः ४६२ 
'रणोऽस्रियां मतो युद्रेऽतिशब्दे शब्द एब च । 
रणकस्तु वियोगे स्यात्पुंस्यप्यौत्सुक्य इष्यते ॥४९२६॥ 
रण्डा मूषिकपण्यां स्याद्विधवायामपि खियाम्‌ | 


स्वसम्बन्धार्थशुन्येञ्न्तःकरणे क्ली नरे तु ना ॥४९२५॥ 


१. रणः कोणे क्वणे पुंसि समरे स्यान्नएुंसकम्‌ | 
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wa कृतरामे च तन्निष्ठे सुरते तु नप्‌ । 
सरे तु रतनारी च नारीणां सीत्कृती शुनि ॥४६३८॥ 
Wan स्यादिवसे सुखस्थानेऽष्टमङ्गे | 
'रतिस्तु सुरतोत्कण्डापरमग्रीतिषु स्म्रता ॥४६३९॥ 
रागे कामस्य भार्यायां गुद्यरत्ननदीसृतो | 
तुदते पुमान्खी तु नद्यां पथि च बन्धने ॥४६४०॥. 
wa स्वजातिश्रेष्ठेडपे माणिक्यादौ धनेऽम्बुनि | 
TTA BA स्री ना कुबेरे त्रि तु योगिके ॥ ४ ६४१॥ 
भवेद्र्त्नवरं खणे Talat प्रवरेऽपि च । 
रत्लाकरस्तु रल्लानामाकरेऽम्भोनिधावपि ॥ ४६४ २॥ 
रथस्तु स्यन्दने पुंसि वेतसे च प्रकीत्तितः। 
द्वयोस्तु चक्रवाके स्याद्वन्त्र्या तु स्री रथी स्मृता ॥४६४३॥ 
Tata ater हे माहिष्यात्करणीसुते | 
रथाङ्ग रथचक्र क्ली स्यन्दनावयवेऽपि च ॥४६४४॥ 
चक्रवाकाह्वये तु स्यात्पक्षिभेदे galery | 
'रथ्या रथसमूहे च प्रतोल्यां पथि च ख्रियाम्‌ ॥४६४५॥ 
रथस्य वोहस्वीयादी रथ्यः स्यादभिधेयवत्‌ | 
रदो विलेखने पुंसि तथा दन्तेऽपि कीत्तितः ॥४६४६॥ 
रन्तिदेवः पुमान्विष्णी तथैव स्यान्नृपान्तरे । 
TH स्याद्विवरे क्लीबमपराधे च दूषणे ॥४६४७॥ 
राशी छग्नाऽष्टमे हे तु विप्रमेत्रीसमुद्ध | 

रप (पा) रस्तु इयोज्ञेयो मण्डूके विदुषि त्रिषु ॥४६४८॥ 
रभसो पेजसरम्भहषेऽथ महति इयोः । 
रमठस्तु तो की त्रिषु क्रीडनशीलके ॥४६४९॥ 
रमणस्तु नपि क्रीडानितम्बयोः] । 
.पिटोलमूले नायां et रमणी a a ॥४६५०॥ 
१. रतिः परप्रीतिरतोकण्ठारागे स्मरखियाम्‌ | 
२. -रतिः स्त्री स्मरदारेषु रागे सुरतरुह्ययोः | 
३. रथ्या रथौधविशिखावत्तेनीपु च योषिति | 
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रमतिस्तु सभायां [ना] स्वर्गं कामे [च नायके] । 
रमा लक्ष्म्यां रमः कान्ते रक्ताशोकट्रुमे स्मरे ॥४६५१॥ 
रम्भा गोरकदल्यां च कदल्यामप्सरोऽन्तरे | 
सौत्र्यां च मेखलायां त्री वेणौ रम्भ [श्च वानरे] ॥४६५२॥ 
रम्या रात्रौ चम्पके ना मनोज्ञे त्वभिधेयवत्‌ | 


` नपुंसकं पटोलस्य सूले रम्यं ग्रकीत्तितम्‌ ॥४६५३॥। 


रयिर्जे धने चापि नृस्त्रियोः परिकीत्तितः । 

WR कम्बले पुंसि मृगभेदे इयोर्मतः ॥४६५४॥ 

TAT वल्लभे शब्दे शब्दे पटोलाख्यलतान्तरे | 
पटोलमूले क्लीबं स्यात्‌ कांस्यलोहे रुतेअपे च ॥४६५५॥ 
BRINN द्वे त्रिस्तु शब्दनशीलके | क: 

रशना त्वज्ुलौ Blea काञ्च्यां चापि प्र ॥४६५६॥ 


रश्मि! पुमान्दीधितो स्यात्पक्ष्मप्रग्रहयोरपि । 


रसो रागे विषे वीर्ये तिक्तादौ पारदे द्रवे ॥४६५७॥ 
रेतस्यास्वादने हेम्नि नियसिज्यतशब्दयो! | 
देहधातुविशेषे च शृङ्गारादौ फरे जले।।४६५८॥ 
कषायभोजनान्नेषु लोहे हिङ्ुलबोलयोः | 

लशुने च हरिद्वणे शाकस्तम्बान्तरे तथा ॥४६५९॥ 
देवमारिषनाम्नीक्षुमांसश॒क्तसुरेषु ना। 

शण्डेअपे वा रसा तु स्री दूर्वापातालभूमिषु ॥४६६०॥ 
'द्राक्षायामपि पाठायां तथैव परिकीत्तिता | 
रसकस्त्वयसःसारे मांसनिष्क्याथ एव च ॥४६६१॥ 
अथ थातो रसयतेभैद्यलिङ्गः प्रकीतित! | 

वेधके बकुले नागपुष्पेशपे रसकेसरम्‌ ॥४६६२॥ 
रसज्ञा रसनायां at रसबेदिनि ठु PS 
चैक्रन्ताख्पे त्वयोमेदे रसज्ञः एंसि कीत्तित; ॥४९९२॥ 


or en a 3 5 


१. tava: स्याज्ज्वालायां sme किरणेऽपि च। 
२. झङ्गारादौ विषे वीये तिक्तादौ व्रवरागयोः । 


देहधातुप्रभेदे च पारदस्वादयोः पुमान्‌ | 
स्रिया रसना पाठा दाल्लकीकङ गुभूमिषु ॥ 
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रसनं तु फले स्नेहे नियोसे हेमरूप्ययो! | 
स्यात्कषायद्रयेऽञे च विषेऽपि च नपुंसकम्‌ ॥४६६४॥ 
आस्वादने तु जिह्वायां शब्दने रसना न ना। 
रसवत्त्रि रसाख्ये रसवती स्त्री महानसे ॥४६६५॥ 
रसायनं दीघोयुट्ठसेषजेजपि रसाश्रये । 

रसायनं विषेऽपि स्याज्जराव्याधिजिदोषधौ ॥४६६६॥ 
पुल्लिड्र! पक्षिराजे च विडङ्गाख्यौषधेऽपि च । 

रसालस्तु पुमानिक्षावाग्रेऽपि वरुणङ्टुमे ।। ४६६७॥ 
संमिश्ररसभेदे च कट्तिक्तकषायके | 

त्रि तु स्यात्तद्वति स्त्री तु रसाला पानकान्तरे ।।४६६८॥ 
AAT सव्योपचतुजा तगुडाद्रंकम्‌ । 

सजीरक यन्निर्दिष्टं पानकन्तत्र सा भवेत्‌ ।४६६९॥ 
रसाला रसनाद्वोविदारीमार्जितासु च । 

रसिको मद्यभेदे स्यादपकमेक्षुरसैः कृते Me soll 
रसिकस्तु रसत्ञेयमभिधेयवदिष्यते । 

रसिका स्री रसालेक्षुरसयोः सरसे त्रिषु ॥४६७१॥ 
रसितं मेघनिर्घोषे रुते च स्यान्नपुंसकम्‌ । 

त्रिषु त्वास्वादिते चेत्र स्वणादिरतितेऽपि च ।॥४६७२॥ 
Witt लशुने पुंसि wet तु a Fro 

रस्नो दण्डे पुमानश्वे इयो रस्नः प्रकीसितः ।४६७३॥ 
रहोऽव्ययं वा विजने [नप्तत्वे रतिगुद्ययो!] | 

रहस्या तु नदीभेदे feat eq रहोभवे ॥४६७४॥ 
राकः स्यादातपे सरमे पुमान्‌ राका fat स्त्रियाम्‌ । 
नद्यन्तरे च कच्छवां च नवजातरजःस्नियाम्‌ ॥४६७५॥ 
सम्पूर्णन्दृतिथो पूर्णिमा चेत्‌ प्रतिपद्युता | 

राक्षसो यातुधाने दवे राक्षसी गन्धवस्तुनि eee 


१. स्याजातात्तवकन्यायां तथा पूर्णेन्दु पणि । 


२. राक्षसो यातुधाने द्वे राक्षसी गन्धवस्तुनि 
विवाहभेदे तु fit मुहूर्ते योगभिद्यपि | 
वत्सरे चोनपञ्चारे नन्दाऽमास्यान्तरे पुमान्‌ । 
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राक्षसः-राजपुत्री 


चण्डासंज्ञे तथा रात्रो लङ्काद्वीपेपि च faa! 
सायाह्नत्रिग्रुहत च दष्ट्रायां च प्रकीत्तिता ॥४६७७॥ 
नन्दाऽमात्ये विवाहस्य भेदे वपमुहूत्तयो; | 

योगस्थ ना राक्षसस्तु रक्षस्सम्बन्धिनि त्रिषु ॥४६७८॥ 
'शागोऽचुरागे मात्स्ये रक्तवणे रजस्यपि । 
लाक्षादिरञ्जनद्रव्ये दीप्तौ क्लेशादिकेऽपि च ॥४६७९॥ 
लोहितादिषु वर्णेषु गीतिधमान्तरेऽपि च । 

रागचूणः पुमान्दन्तघावने मकरध्वजे ॥४६८०॥ 
रागवान्पूगवृक्षे ना त्रि तु रागवति स्मृतः | 

रागक्षत्रै पत्रे तुला्त्रेऽपि कोत्तितम्‌ ॥४६८१॥ 
रागी रक्ते BR च वाच्यवत्परिकीत्तितः | 

राघवो हे महातिम्यन्तरे वंश्ये रघोरपि ॥४६८२॥ 
रघुसम्बन्धिमात्रे तु राघवस्त्रिषु कोत्तितः । 

We तु छन्दोविशेषे खत्री द्वाविशत्यक्षरे मता ।४६८३॥ 
अथ राट्‌ ऋतुभेदे च पार्थिवेऽपि पुमान्मतः 
राजकन्या तु राज्ञश्च कन्यायां च Ae ॥४६८४॥ 
अपि केसरमालाख्य्ञाटे सा परिकोत्तिता | 

राजजम्बूस्तु जम्बूभित्पिण्डखर्जूरयोः ख्रियाम्‌ ॥०६८५॥ 
अथ राजतरुः कर्णिकारारग्वधवृक्षयोः | 

राजा ना सोमवल्ल्यां च चन्द्रे शक्रे तु पार्थिवे ॥४६८६॥ 
क्षत्रिये द्वे प्रभौ तु [येक्षे asa भवेत्खियाम्‌ ] । 
राज्ञी लोहे ब्रह्मरीतिनाम्नि रूपं ्रियामिदम्‌ ॥४६८७॥ 
राजनं सामभेदे क्ली राज्ञः शूद्रासुते इयोः | 
राजन्यः क्षत्रिये राजपुत्रेज्मो क्षीरिकाडुमे ॥४६८८॥ 
राजपुत्रो महाराजाम्रे बुधे राजनन्दने | 


राजपुत्री तु मालत्यां तिक्तालाब्वां च कीत्तिता ॥४६८९॥ 


१. Weds वाच्यवत्त रक्षःसस्बन्धिनि त्रिषु । 
सुहूत्तवर्षयोगानां भेदे स्याद्राक्षसः पुसान्‌। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


राजबद्रम्‌- रात्रिजागरः ३५० 


चुछुन्दर्यामपि ख्रीत्वे योगार्थे तु यथायथम्‌ । 
स्याद्राजबदरं रक्तामलके लवणेऽपि च ॥४६९०॥ 
राजराजः FATT BAMA सुधाकरे । 

राजब्रक्षः समाख्यातः सुत्रणाकपिपालयोः ॥४६९१॥ 
मन्थानके समाख्यातो राजब्क्षस्तृणाधिपे | 

feat राजसभाराष्ट्रे राज्ञथास्थान इष्यते ॥४६९२॥ 
राजसी निशि शैशियां रजोयोगिनि तु त्रिषु । 
राजहसस्तु कादम्बे कलहंसे नृपोत्तमे ॥४६९३॥ 
द्वयोः स्त्रियां राजहंसी रसालामिदि कीत्तिता । 
राजादनं प्रियालद्रौ क्ली पलाशहुमे तु ना ॥४६९४॥ 
फलाध्यक्षद्रमे त्वेष न स्री राजादनो मतः | 

राजाह राजयोग्ये त्रिः कस्तूर्यण्डे नपुंसकम्‌ ।।४६९५॥। 
जोङ्गके चाथ राजाहा Pia जम्ब्वां प्रकीत्तिता | 
'राजिस्तु राजसर्प चाधोभागे रसनस्य च ॥४६९६॥ 
क्षेत्रे कारादिलेखायां पडक्तावपि भवेत्स्त्रियाम्‌ | 
केदारेऽपि च पङ्क्तो च राजब्वन्दे तु राजकम्‌ ॥४६९७॥ 
राजको राजितर्येष त्रिलिङ्गः परिकीत्तितः | 
राजिकाक्षवसंज्ञे त्री विज्ञेया सर्षपान्तरे ॥४६९८॥ 
राजीव कमले क्लीबं त्रिस्तु तद्वति वस्तुनि | 
राजोपजीविनि हे तु मत्स्ये हस्तिनि सारसे ॥४६९९॥ 
राजीवो हरिणाख्येपि राजीमतिमृगान्तरे । 

राठा नीवृतिसुह्मषु शोभायामपि च fear ॥४७००॥ 
रातोऽभिधेयवददत्ते राती त्री रतयोगिनि । 
विहारशीलकन्यायां रातादानं तु नप्स्मृतम्‌ ॥४७०१॥ 
Wah पञ्चरात्रे ना वेश्यावेश्माब्दवासिनि | 

ढे राक्षसे रात्रिचरी रात्रिचारिणि तु त्रिषु ॥४७०२॥ 
रात्रिजं तारके क्लीबं रात्रिजाते त्रिषु स्मृतम्‌ । 
रात्रिजागर उक्तो 2 शुनके त्रिस्तु यौगिके ॥४७०३॥ 
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३५९ राधा-रक्ता 


राधा बिशाखानक्षत्रे तद्युक्ते कालमात्रके | 
कर्णमातरि च स्री स्याद्विशाखासम्भवे त्रिषु ॥४७०४॥ 
राधस्तु मासे वैशाखे राधी तत्पूर्णिमा मता | 
राधो मासान्तरे राधा चित्रभेदे च धन्विनाम्‌ ॥४७०१॥ 
शोपीविशाखामलकीविष्णुक्रान्तासु विद्युति | 
राधनं साधने प्राप्ती राधना भाषणे खियामू ॥४५७०६॥ 
राधस्तु सान्तं क्लीषं स्यात्अरुढे च्‌ च | 
राधेरकः पुमान्सीरे सीरके च घनोपरं ।४७००' 
~ oN 2 > | 
रामः परशुरामे ना _विष्णी दाशरथी रता | 
बलभद्रे ध्वजे शब्दे मौलौ लक्ष्मणि कीत्तितः 11४००८1 
वणेषु शुक्लशबलकृष्णेषु त्रि तु did! | | 
चारुप्रधानयोश्रापि रामा तु हि स्रियाम्‌' ॥४७०९॥ 
हिङ्गनद्योस्तथा क्लीबं कुष्ठवास्तूकयारथ | | 
ना हये पशुभेदे च वरुणे च प्रकीत्तितः Neovo’ 
रामको रक्तरि त्रि स्यान्मरच्यजात्यन्तरे aa | ae 
रामिलो रमणे कामे पुल्लिङ्गः a ite 
डे न्थिनि त्रिषु । 
राम्भो ना वैणवे दण्डे रम्भासम्म 
राशिः क्रत्वन्तरे पुञ्जे मेषादावाढकेऽपि. ना ।।४७९२॥ 
नरोवर्ग हे ७ । 
साम्नोस्त्वग्नि गीतयोः स्यानपुसकम्‌ 
राष्ट्रस्त्वजन्ये विषयेञ्प्यस्ियाँ परिकीत्तितः ॥४७१३॥ 
7% द्ध i न्च | ० 
रासः कोलाहले ध्वाने, भाषाशुङ्करकेऽपि 
क्रीडामेदे यादवानां पुल्लिज्ञः hs ॥४७९४।।. 
५ भ्रद्धार पि | 
रासेरसस्तु गोष्य्यां स्याद्रास र्रा 
TARY रसावासषष्ठीजागरयौपि ४७१ ^ ही 
at सुवाख्येपि च भेषजे। . 
रास्ना ela मता घेनो सुवाख्याप च भ & 
रिक्तं शून्ये त्रिषु क्ली तु रेचने च वनेऽपि च ।४७१६९॥ 
क्षीयमाणति Co पु १ | 
थिप्रायपक्षे रिक्तः पुमान्मतः | 
रिक्ता चतुर्थनवमचतुर्दशतिथिष्वियम्‌ ॥४०१०॥ | 
१. रामा योषाहिंगुनद्योः क्लीबं वास्तूकङुष्ठयोः। 
ना राघवे च वरुणे रैणुकेये हलायुधे ॥ 
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रिङ्का-रुचकः ३५२ 

रिङ्टाझवगतिमेदेपि शृकशिम्ब्या च नत्तेने | 

रितं गतौ हिँसनेऽपि Bad हिंसितेऽपि च ॥४७१८॥ 

रिपुः शत्रौ पुमांश्चोरे तथा wt रिपुः । 

रिग्रं दुःखे च पापे च क्लीबलिङ्ग प्रकीत्तितस्‌ ॥४७१९॥ 

रिष्टं त्वभावे पापेऽथ त्रिरयाप्येऽप्यशुभे शुभे । 

खड़े च फेनिले पुंसि रिष्टिरित्यपि रिष्टवत्‌ ॥४७२०॥ 

रीतिदग्ध्षुवर्णादिमले खित्यारकूटयोः । 

प्रचारे स्रवणे पङ्क्तो स्वभावे पित्तले fea ॥४७२१॥ 

वैदभी मागधी लाटी गौडी पाञ्चाल्यवन्तिका । 

इत्यादि नामधेयासु काव्यवृत्तिषु चेष्यते ।। ४ ७२२॥ 

रीतिक रीतिङुसुमे रीतिधातौ तु रीतिका । 

रीज्याऽमाननायां च लज्जायां स्रीत्व इष्यते ४ ७२३॥ 

रस्तु शब्दे भये युद्धे विच्छेदेऽपि पुमान्मतः । 

रुक्म सुवर्ण तीक्ष्णाख्ये चायोभेदेञज्ञनान्तरे ॥ ४ ७२४॥ 

रुक्मस्तु निष्कालंकारे धत्तरे नागकेसरे । 

रुक्मिणी द्वारवत्यां दाक्षायणी कृष्णपत्न्यपि ॥४७२५॥ 

रुक्मी तु तद्भ्रातरि पुमांस्तथा स्यात्पर्वतान्तरे | 

रुणो भग्ने व्याधिते त्रिः क्ली रुग्णं भगरन्ध्रयोः\ ॥ ४७२६ 

रुक्प्रभाकान्तिवाञ्छासु चकारान्ता at मता | 

रुचको विपुले चापि वाच्यवद्धुचिकारिणि ॥४७२७॥ 

अस्री दन्तेऽङ्गुीये च निष्के सौभाग्यभूषणे । 

द्वे मातुलङ्ग जम्बीरकपोतेष्वेरण्ड एव ना ॥४७२८॥ 

चतरस्रस्तम्भभेदे पञ्चानां भाग्यशालिनाम्‌ । 

ग्रहयोगबिशेषेण चैकसिन्‌ पर्वतान्तरे ॥४७२९॥ 


१. रिष्टं क्षेमाझभाभावे पुंसि खङ्गे च फेनिले । 

२. रुक्मस्तु पुंसि निष्काख्ये मतो वक्षोविमूपणे | 

३. रुक्तु व्याधौ जक्रारान्ता ध्यथायां च स्त्रियां सता | 
सत्री तथा sad जे ॥ 
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रुचकम-रुणिः 


अश्वभूषान्तरे तु क्ली मास्येऽपि रुचकं मतम्‌ । 
सौवचेले विडङ्गे च क्षारे च मधुरद्रवे ॥४७३०॥ 
गोरोचनायां रुचिक्ृद्द्रव्यभेदेऽपि कीत्तितम्‌ । 
उत्तरालिन्द्शन्ये च GAR मन्दिरान्तरे ।।४७३१॥ 
रुचिः at दीप्तिशोभाभिलाषाभिष्वङ्कररिमषु | 
रतबन्धान्तरे चैव रोचनायां मता रुचिः ॥४७३२॥ 
बृश्षारुलसंज्ञे तिन्तिण्याः फले स्री देवतान्तरे | 
आकूतेस्तु पुमान्पत्यौ यज्ञस्य पितरि स्मृत! ॥४७२३॥ 
क्लीबं wane बिम्बीफले पारेबतेजपि च । 
'हचिमर्त्ता पुमान्सर्ये पत्यावपि रुचेर्मतः ॥४७३४॥ 
रुचिराऽतिजगत्यन्तश्वत्तरोचनयोः खियाम्‌ । 
वाच्यवत्सुन्द्रे चेव दीप्तेऽपि रुचिकारिणि ।।४७३५॥ 
क्ली FER रुधिरवल्लवङ्गे सुषिरं यथा । 
कैश्चिदुक्तं सूलकेऽपि रुचिरं स्यान्नपुंसकम्‌ ॥४७२६॥ 
रुचिष्यः स्वदमाने त्रिः खद्योते तु इयोर्मतः | 
रुचिष्यं इवेतलवणे क्लीबरिङ्गं प्रकीचितम्‌ ॥४७२७॥। 
रुच्यः पत्यौ च कतके बिल्वे शाली पुमानथ | 
रुच्या तु कर्कटीमेदे कृष्णजीरे तथा स्त्रियाम्‌ ॥४७३८॥ 
रुच्यं सौर्वचले क्लीबं भूषणेऽपि विलेपने | 
रुचिकारिण्ययं रूच्यो वाच्यवत्परिकीत्तितः ॥४७३९॥ 
रुक्‌ व्याधिव्यधयोर्जान्ता स्त्री तथा कृष्ठभेषजे | 
रुजा भङ्गजरामृत्युरोगेषु ster इष्यते ॥४७४०॥ 
मेष्यामपि तथा छुष्ठमेषजे भञ्जके त्रिषु । 

रुजाकरो रोगकरे कर्मरङ्गफलेऽपि च ॥४७४१॥ 
रुजासहो रोगसहे परुषेऽपि तथा पुमान्‌ | 


रुणिः क्रमुकभेदे$पि दृष्टदेवश्रतौ खियाम्‌ ।४७४२।॥ 


२३ 


१. रुचिरो वाच्यलिङ्गोऽयं सुन्दरे रुचिकारिणि | 
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हिमाल्योपत्यकायां प्रयुक्तेषा&मरुत्फले | A 
रुण्डो नृजातिभेदे द्रे वरुटीशूद्रसम्भवे ।। ४७४ si 
वतुष्पाज्जातिभेदे च स्यादखवावेसरोद्धवे | 

कबन्धे तु पुपात्रुण्ड; खण्डिते त्वेष वाच्यवत्‌ ।।४७४४॥ 
रुण्डिका युद्धभूद्वारपिण्डीदूतीविभूतिषु | 

रुतं. क्लीबं ` रवे she विच्छिन्ने वाच्यवन्मतस्‌ ।।४७४५॥ 
रुद्‌ feat रोदनव्याध्योः : रोदके त्युत्तरस्थितः । . 
रुदथस्तु शिशुच्छात्रेकुक्छुटेषु शुनिद्योः ।।४७४६॥ 
रुदितं क्ली tesa त्रिः साक्रन्दे च शोचिते। 
रुद्रस्तु ना शिवेऽनौ च रुद्राणी पार्वती स्त्रियाम्‌ ।।४७४७॥ 
देवभेदेषु मन्त्रेषु भीमे स्तोतरि च त्रिषु. | 
अजेकपादहिबुंध्न्यो हरो fread ईश्वर ॥४७४८॥ 
शुवनोऽङ्गारको ` मृत्युरधकेतुकपालिनो । 

सर्व इचेत्येकादशामी रुद्रा वांग्रव्यकीत्तिता! ॥४७४९॥ 
स्यादेकादशसंख्यायां प्रथमे .च :मुहर्तके ।. 
एकारवीणान्तरयोः कोशकारान्तरेशपि च ॥४७५०॥ 
tal तु स्याल्लताभेदे स्रीभूम्नि त्वर्यमांशुषु | 
शतसंख्येषु ये तापं वितरन्त्यथ च ख़ियाम्‌ ॥४७५ १॥ 
स्याढुद्रतनयो दण्डे तथा खङ्गेऽपि पुंस्ययम्‌। ` 
ुद्रपल्ली तु दुगोयामतस्याञ्च प्रकीर्तिता ॥४७५२॥ 
रुद्रप्रिया. तु पावत्या हरीतक्यामपि स्मृता । 
रुधिरोऽङ्गारके चाथ शोणिते कुडुमेअपि नप्‌ ॥४७५३॥ 
रुमा सुग्रीवदारेषु विशिष्टलवणाकरे । ie 
wares चैव विनाशेऽपि पुमान्मतः ॥४५७५४॥ ` 
ब्राह्मण तु इयोरुम्रो दर्शनीये तु स त्रिषु। . 

GE प्रमद्वारायाश्च पत्यो ना मृगदैत्ययोः ॥४५७५५॥ 


१. रुण्डिका द्वारपिण्ड्यां च पूतिक्रायाँ रणक्षितौ | 
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रुवथो ना ध्वनौ दे तु कुक्कुटे गकुनावपि 
रुशद्वर्णविशेषेण युक्त वाक्येञ्प्यमङ्गले ॥४७५६॥ 
हिंसितर्यपि पूर्वत्र wat स्याद्नुशतीति हि । 

Val पुमान्प्राइषि च तथा प्राबृडवनस्पतौ ॥४७५७॥ 
रुहरीति ख्रियामेषा .वसुधायां प्रकीत्तिता। .. . 
रूक्ष क्ली निःशरे at त्रिष्वप्रेम्ण्यपि चिक्कणे ॥४७५८॥ 
पादपे तु पुमानेष रूक्षः सम्परिकीत्तितः | 
रूक्षणी यागवीथी . स्यात्स तु शीथुनि नामतः ॥४७५९॥ 
ay रूक्षयितव्ये च -सरूक्षणहिते त्रिषुः। .. | 
रुक्षस्वरो TET स्याद्योगार्थे तु यथायथम्‌ ॥४७६०॥ 
Sat यवे ना कली जाते प्रसिद्द वाच्यवच सः! 
कृतप्ररोहणे शब्देज्वयवार्थवहिष्कृते ॥४७६१॥ 

रूपं स्वभावसौन्द्येश्लोकाइृतिवपु/घु॒ च । 

शब्दे च नाटके नाटकादौ शुक्लादिकेष्वपि ॥४७६२॥ 
ग्रन्थावृत्तौ च मृगजात्यन्तरे तु FATT | 

रूपणे तु पुमानेव रूप एष प्रयुज्यते ॥४७६३॥ 
रूपक नाटके FA काव्यालङ्करणेऽपि च । 

रूप्यं -विभूषणे ta रजते चाहते मतम्‌ ॥४७६४॥ ` 
अथ प्रशस्तरूपेऽपि रूपणीये च वाच्यवत्‌ । ` 

रेको RRA ` शङ्कायां रेकः स्यादवमेऽपि च ॥४७६५॥ 
रेखा तु कृत्रिमे मार्गे हस्तपादतलादिषु | | 
निरन्तरालपङ्क्तो च [fre रेखा प्रकीत्तिता] ॥४७६६॥ 
रेचना रेचयत्यर्थ न ना रिक्तो तु रेचनम्‌ । 

रेचनी दन्तिकागुल्मे ated त्रिवृदोषधी ॥2०६७॥ . 
क्लीव्रं रेचितमावक्रट्ठुतात्माश्‍वगतो मतम्‌ | 

बियोजने च म्रुकुटौ कृतायामेकया भ्रुवा ॥४७६८॥ . 


SS 


१. हिंसितुः २श्यर्थविषये रुशन्ती रुशतीति च | 
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मतं रेचयतेरर्थे तथा सम्पचनेऽपि च । oo 

रेचितं वाच्यवत्परोक्तं सम्पक्ते च वियोजिते ॥४७६९॥ 

कर्मभूते रेचयतेस्तथोक्तगतिमत्यपि । 

रेटि! स्री वहिरटिते संयतोत्कटवाचि च ॥४७७०॥ 

तिन्त्रिटीके स्पृहायां च तथा कान्त्यचिषोरपि। . | 

रेणुः ख्रियां हरेण्वाख्यभेषजे परिकीत्तिता ॥४७७१॥ . 

स्रीपुंसयोस्तु पांसौ स्यात्त्रसरेण्वष्टकेपि च । 

रेणुका तु हरेणो स्री जमदग्नेश्च योषिति ॥४७७२॥ 

रेतो जले च शुक्रे च सान्तं क्ली पारदेऽपि च। 

@ रेतसि पीयूषे पटवासे च AA ॥४७७३॥ 

रेपाः स्यादधमे क्रे कृपणे5प्यभिघेयवत्‌ | 

रेफस्तु पुंसि मूर्थन्योन्तस्स्थावणे प्रकीत्तितः ॥४७७४॥ 

वाच्यवत्त॒ मतो रेफः स्तोतर्यपि च gad 

रेरिहाणस्तु पुंसि स्यान्महादेवेऽम्बरेऽपि च ॥४७७५॥ 

we दक्षिणावर्तशङ्के क्लीबं प्रकीत्तितम्‌ | 

रेणुवातूल्योः पुंसि विषवैद्ये gag: ॥४७७६॥ 

रेवती बलभद्रस्य पत्न्यां गवि च पोष्णभे । 

तद्युक्ते कालमात्रे च तत्र जातख्रियाँ तथा ॥४७७७॥ 

मालत्यां नागदन्तार्यस्तस्बे मातृषु च खरियाम्‌ | 

केषुचित्सामभेदेषु रेवत्य इति भूम्नि च ॥४७७८॥ 

प्रत्येक WIT चापि रेवतीर्न उपक्रमे | 

[रेवा नीस्योषधौ रत्यां नर्मदाख्यनदीभिदि] ॥४०७९॥ 

रेशब्दो द्वे धने स्वर्ण मेथे त्वेष पुमान्मतः 

रेवतोऽद्रौ शिवे मेघारम्वधाऽद्रचन्तरेषु च ॥४७८०॥ 

सम्बन्धिनि तु रेवत्या रैवतं भेद्यवन्मतम्‌ । 

रोको दीपी बिले रोकं नोकाक्रयणमेद्योः ॥४७८१॥ 

रोगः कुष्ठोषधे व्याधौ [तथाऽऽधौ परिकीत्तितः] | 

रोचकस्तु पुमान्हस्तिकर्ण इत्यतिविश्रते ॥४७८२॥ 
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Rs 4 रोचना-रोहिणी 


To 'कूम्बलस्य प्रभेदे स्यात्त्रितु . रोचितरि स्मृतः ॥४७८३॥ 
RT रक्तकण्हारे कर्कशावारयोषितोः । 


Jaret तु त्रिवृद्वल्यां गोपित्ते रोचना मता ॥४७८४॥ 


oo. मनःशिलायां काम्बिल्यसंज्ञवृक्षेपे च खियाम्‌ | | 
` रोचनः कूटशात्मल्यां रोचत्यर्थे तु रोचनम्‌ ॥४७८५॥ 

रोचना रोचयत्यर्थ न ना त्रिषु तु रोचके । 

रोड; क्षोदे भवेत्पुंसि तृप्ते स्याद्वाच्यलिङ्गकः ॥४७८६॥ 

रोडा तु Weert स्री त्रिषु हस्तादिवजिते । ` 

रोदनी तु यवासेऽथ रोदनं रुदिताश्रुणोः ।४७८७॥ 

रोदः क्ली रोदसी च स्री द्यं व्योम्नि तथा yea 

सहोक्तो तु भवेद्द्यावा प्रथिव्यो रोदसी इति ॥४७८८॥ 

रोधस्तीरेऽन्तरिक्षे च वृत्तो कुड्ये च बन्धने | 

रोधसी इति तु दित्वे रोदसोरिदमुच्यते ॥४७८९॥ 

रोध्रो ना सावरे क्लीबमपराधे च किल्बिषे | 

रोपस्तु रोपणेऽपि स्यात्तथा बाणे पुमान्मतः ॥४७९०॥ 

रोपणस्तु शरे पुंसि त्रि तु Ceara | 

रोपणा रोहणायां च मता क्लीबे ख्रियामपि ॥४७९१॥ 

रोप्रशस्तु दवयोमे षे ना निम्बे ऋषिभिद्यपि । 

रोमशा तु स्त्रियां शकशिम्ब्यां कासीस इष्यते ॥४७९२॥ 

काकजङ्घासहामांसीमेदासु॒त्रिस्तु लोमशे | 

रोमहर्षणः [स्रतशुनौ रोमाञ्चजनके Fry] ॥४७९२॥ 

रोषणस्तु पुमान्स्वर्णकषणग्राब्णि पारदे | 

क्रोधने रोषशीलार्थे त्रिषु स्यादूषरेऽपि च ॥४७९४॥ 

रोहकः प्रेतभेदे ना tek त्रिषु विश्रुतः । 

रोहन्ती स्त्री लतायां स्याद्रोहन्तस्तु पुमान्द्रुमे ॥४७९५॥ 

रोहन्तो भेद्यवच्चैष रोहतादिति कत्तरि । 


a रोहिणी लोहिनीपथ्याऽतसीकन्याछु गव्यपि ॥४७९६॥ 
ऱ्क 
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कण्ठरोगम्रभेदे च नक्षत्रे च प्रजापतेः | 

TA कालमात्रे च तत्रजातस्रियामपि ॥४७९७॥ 

[एकत्र कृष्णपत्नीषु मूलभे च तडित्यपि] | 

रोहिदग्निहये पुँसि वर्णभेदेऽक एव च ॥४७९८॥ 

त्रि तु तद्रणवत्येष वाच्यवत्तु द्योर्मतः । 

स्त्रियां carer भायायां नद्यजुलिलतासु च ॥४७५९॥ 

रोहितः पुंसि वृषभे रक्तवर्णे प्रकीत्तितः | 

रक्ते वर्णेऽथ तद्युक्त रोहिता रोहिणी त्रिषु ॥४८००॥ 

हे इवेतराजिसृगभिद्यु श्यमत्स्यान्तरेष्वपि । 

रोहिणी तु स्त्रियां रक्तवणोयां गवि कीत्तिता ॥४८०१॥ 

रोहितं कुडुमे घासे ऋजौ शक्रशरासने । 

रोहिताश्वश्चित्रभानो हरिशचन्द्रनृपात्मजे ॥४८०२॥ 

रोही रोहितकदो ना रोहवत्येष वाच्यवत्‌ | 

रोहिष गद भाभाससृगभिन्मत्स्यभेदयोः ॥४८०३॥ 

कत्तणाकाशयोः स्री तु वात्यायां रोहिषी स्मृता | 

रौद्री न स्री भवेद घें काव्यस्य च रसान्तरे ॥४८०४॥ 

शिवशक्त्यन्तरे चेवोग्रताचण्डिकयोः ख्रियाम्‌ | 

एकस्यां सप्षमातृणां त्रि तूग्रे रुद्रयोगिनि ॥४८०५॥ 

रोरवः सामभेदेऽपि पुमांश्च नरकान्तरे । 

रुरुसम्बन्धिनि त्वेष वाच्यवच्च भयङ्करे ॥४८०६॥ 

रौहिणेयो बुधेऽपि स्याद्वलभद्रे तथा पुमान्‌ । 

स्यादपत्ये तु रोहिण्या रौहिणेयो द्रयोरयम्‌ ॥४८०७॥ 

रौहिषं कत्तुणे क्लीबं पुंसि स्याद्वरिणान्तरे ॥४८०७॥ 
@ 

लक्तिका गवि गोधायां वाद्यमेदेऽपि च ख्रियाम्‌ ॥४८०८॥ 


ree ne ee 


१. रोहितं ऋत्विजों शक्रचापे चापि तृणे$पि च | 
पुंसि स्थान्मीनम्टगयो»दे रोहितकद्रमे । 
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ढक्ष-लङ्गनी 
लक्षं शरव्ये क्लीवं स्याह्लक्षोऽ्री व्याज इष्यते | 
लक्षः करुणवृक्षे ना दर्शनाङ्कनयोरपि ॥४८०९॥ 
अयुते तु दशाभ्यस्ते लक्षं लक्षा च नप्ख्रियो! । 
लक्षणं कार्षिके चिह्ने नाम्नि मुद्राङ्कसम्पदोः ॥४८१०॥ 
भक्त्यां खत्री लक्षणा स्यात्तु सारस्यान्दर्शनाङ्कयोः । 
लक्ष्मणः सारसे द्वे स्यात्पुमान्रामानुजे मतः ॥४८११॥ 
प्रियायां सारसस्य स्यारलक्ष्मणा लक्ष्मणीति च । 
स्त्रियां लतान्तरे पुत्रजननीनाम्नि लक्ष्मणा ॥४८१२॥ 
ज्योतिष्मत्योषधो चापि स्यात्तु लक्ष्मवति. त्रिषु । 
लक्ष्मचिह्ने प्रधाने च प्रोक्तं नान्तं नपुंसकम्‌ ॥४८१३॥ 
लक्ष्मीः श्रीभूतिशोभासु क्रद्धिवृद्धयीषधट्टये | 
wag नवशक्तीनां विष्णोरेकत्र च खियाम्‌ ॥४८१४॥ 
लक्ष्मीपतिनपे चापि विष्णावपि पुमान्मतः | 
लक्ष्मीपुत्रो gala श्रीसुतेऽथाठ्यके त्रिषु ॥४८१५॥ 
लक्ष्मीवाञश्रीमति त्रि स्यात्कतकाख्यद्ठुमे तु ना। 
लक्ष्यं शरव्ये क्ली शब्दे सिद्ध लक्षणतस्तथा ॥४८१६॥ 
द्रष्टन्ये त्वङ्कनीये च लक्ष्य; स्यादभिधेयवत्‌ | 
लग्नं राश्युदये क्लीबं सक्तलज्जितयोखिघु ॥४८१७॥ 
लघण्मेघे टकारान्तो वायावपि पुमान्मतः । 
हिरण्यमापकस्यापि भेदे स्री त्वप्सरस्यसौ ॥४८१८॥ 
रुध्वसारेष्टरम्याल्पश्चीघ्रे प्रतिभटे गुरोः | 
एकमात्रस्वरे चेषु स्त्र्यर्थ लघ्वी लघुस्तथा ॥४८१९॥ 
अथ क्लीबं लघूशीरेऽप्यगुरावपि कीत्तितम्‌ | 
गुग्गुलौ तु gaat तु स्प्रक्कायां स्यन्दनान्तरे ॥४८२०॥ 
लङ्का रक्षःपुरीशाखाशाकिनीङुलटाहु च । 
Ue सङ्गे च षिङ्गे च एँहिलिङ्गः परिकीत्तितः ॥४८२१॥ 
wed तु गतौ क्लीबं लङ्गनी तु ख्रियामियम्‌। 
वस्नलम्बनदण्डे स्यात्तिरश्चीने ग्रहादिषु ॥४८२२॥ 
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लट्ठकः-ळलना २६० 
लङ्घकस्रि्छङ्वितरि दे तु रङ्गोपजीविनि । 
लद्ठनन्तूपवासे स्यात्क्रमणे प्लवनेऽपि च ॥४८२३॥ 
लज्जालुः स्री नमस्कायाख्येऽनुपलतान्तरे | 
शमीफलाख्ये सलिलोदूतवल्ल्यन्तरेऽपि च ॥४८२४॥ 
लज्जालुाच्यवच्चेष लज्जाशीले प्रकीत्तितः 
BET कटाहे लटवा तु Fara पक्षिभिद्यपि ॥४८२५॥ 
लट्वा करञ्जभेदे स्यात्फले वाद्ये ख्रियामियसू | 
ठडहो ना विलासे त्रिर्विलासवति सुन्दरे ॥४८२६॥ 
लता तु वल्ल्यां शाखायां प्रियज्गुस्पृक्कयोरपि । 
लता ब्रृहत्यामपि च ज्योतिष्मत्यतिश्ुक्तयोः ॥४८२७॥ 
तथैव शारिवायां च माधवीदूर्वयोस्स्त्रियाम्‌ । 
लब्धवणः पण्डिते त्रिर्योगार्थं तु यथायथम्‌ ॥४८२८॥ 
लभ्यं न्याप्ये च लब्धव्ये वाच्यवत्परिकीत्तितम्‌ । 
लम्पाको लम्पटे देशे पुँढ्लिङ्ग: परिकीत्तितः ॥४८२९॥ 
लम्बस्तु waa पुंसि स्त्रियां चैव प्रकीत्तितः 
लम्बकणंः स्मृतः कोहपादपे छगलेऽपि च ॥४८३०॥ 
रम्बनः शकुने हवे स्यारलम्बनम्धूषणे मतम्‌ । 
ललन्तिकासमाख्येपि तथा लम्बनक्मणि ॥४८३१॥ 
लम्बा पद्मालयागोर्योस्तिक्ततुम्ब्यामपि स्त्रियाम्‌ । 
लम्बा स्त्रीभूमिभेदेऽपि तथोत्कोचे प्रकीत्तिता ॥४८३२॥ 
लम्बोदरो विध्नराजे विशेषे नृपतौ तथा । 
लयो विनाशे संइलेषे साम्ये तौर्यत्रिके मतम्‌ ॥४८३३॥ 
लजुशब्दो मतः स्त्रीले वणिज्यपि च विद्यति । 
BG तु Teast स्यादुद्यानेऽपि नपुंसकम्‌ ॥४८३४॥ 
ललजिह्वोञ्न्यवत्‌ fa क्रमेलकशुनोः पुमान्‌ | 
ललत्‌ त्रिषु विलासस्य कत्तयेतत्ग्रकीत्तितम ॥४८३५॥ 
लम्बनाख्ये त्वलङ्कारे ठलन्ती स्त्रीत्व इष्यते | 
ललना कामिनीजिह्वानाडी [ष्वाचारसर्जयोः] ॥४८३६॥ 
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ळळनं-लाङ्गळी 


नपुंसकं तु wed विलासे परिकीत्तितम्‌ | 

ललाटिका ललाटस्थपत्राङ्गुल्यां प्रकीत्तिता ॥४८३७॥ 

तथैव पत्रपाञ्यायामपि स्रीलिङ्ग इष्यते । 

ललामोऽस्त्री eat चिह्ने प्रभावे पुरुषे नृपे ॥४८३८॥ 
छत्रे धाम्नि पशोः भृङ्गे GR पुच्छे च भूषणे । 
चाच्यवल्लिङ्गिनि श्रेष्ठेथ ललामो इयोहेये ॥४८३९॥ 
ललितं हारभेदे क्ली लसितेऽथ त्रिरीप्सिते | 

wee च लेशे च काले नाशे च राघत्रे॥४८४०॥ - 
लवणो दैत्यभेदे च पुमान्पड्रसेऽप्यथ | 

लवणद्रव्यसंसूष्टे त्रि स्यात्पट्रसान्विते ॥४८४१॥ 

लताभेदे तु लवणी क्ली तु स्यात्सैन्धवादिषु | 

[ना तु सिन्धो च लवणी नदीभेदद्विषोः faa] ॥४८४२॥ 
लवाणकस्तु कालेऽपि दात्रेऽपि तृणभिद्यपि। 

BAT (षयो) इयोरपत्ये स्यादृषिस्थाने तु पुंस्ययम्‌ ॥४८४३॥ 
ला ख्रीलिङ्गं हि दाने स्यादग्रहणेपि निगधते | 

लाक्षा त्वलक्तकेप्याथवणोक्तेऽपि लतान्तरे ॥४८४४॥ 
BAIT पलाशे पुम्‌ कोशाम्रेऽपि ग्रकीत्तितः | 

लाक्षिको लाक्षयारक्ते लक्षमूल्ये च भैद्यवत्‌ ॥४८४५॥ 
लाङ्गलं तु हले गेहदारुपुष्पविशेषयोः | 

ताले 83 [च पुच्छे च लाङ्गलं] कस्यचिन्मतम्‌ ॥४८४६॥ 
लाङ्गल्यग्निशिखातोयपिप्पलीशालिभित्स्वपि । 
मञ्जिष्ठानारिकेल्योश्च रास्नायामपि कीत्तिता ।४८४७॥ 
नदीभेदेऽ्थ चरकः शालिमेदेऽवदन्नरम्‌ | 

TRA लाङ्गलाः शाखाभिन्नुजातिभिदोरपि ॥४८४८॥ 
स्यार्लाङ्गले लाङ्गलकमथ ठाङ्गालिका खियाम्‌ | 
भवेदग्निशिखायामप्यथ लाङ्गलकी मता ॥४८४९॥ 
विषभेदे लाङ्गलिको नृभू सामगशाखिषु | 

लाङ्गली बलदेवे नालिकेरे ना त्रियौगिके ॥४८५०॥ 
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अथ लाङ्गलिनी लाङ्गलिक्यां ela प्रकीत्तिता | 
लाडगूलवल्लाडुलं क्ली कीत्तितं मेढूपुच्छयोः ॥४८५१॥ 
लाङगूली पृरिनपणण्यां स्याल्लाडगूलं मेढ्पुच्छयो! | 
लाडगूली वानरे कन्दभेदे हैमवतेशपि ना ॥४८५२॥ 
लाङ्शूलिनी नदीभेदे छाङुन्यपि च सा मता | 

लाज क्लीबशुशीरेऽथ feat पुंभूम्नि चाक्षते ॥४८५३॥ 
ृष्टधान्येऽपि च att किंवा पुंभूम्नि कस्यचित्‌ । 
लाञ्छनी खत्री च मुद्रायां क्लीचिह्वाङ्ननामसु ॥४८५४॥ 
लाटो देशान्तरे वस्त्रे लाटदेश्येषु भूम्न्ययम्‌ | 
लातशब्दस्तु पुँछिङ्गो वृत्तिकादानभाजने ॥४८५५॥ 

आत्ते तु भेद्यलिङ्गः स आदाने तु नएुंसकम्‌ | 

लाबः पक्षिविशेषे द्वे [लाबा रूपं ख्रियास्भवेत्‌] ॥४८५६॥ 
लालिकाऽश्वनसो रज्जौ Freq. स्यार्लूलितर्यपि | 
बालानुकृतिशब्दे तु Blan परिकीत्तितः ॥४८५७॥ 
लालना लालयत्यर्थे न ना aaa तु ना। 

दयोस्तु मूषिकाकारपविषप्राणिभिधपि ॥४८५८॥ 

लालसा तु न नोत्सुक्ये प्रार्थनायां च दोहदे । 
अतिमात्राभिलापेऽथ खरी छन्दोयोगिनीभिदोः ॥४८५९॥ 
लाला मुखजले काञ्च्यां कान्त्याश्च लवलीदुमे | 

SUR लालो मैत्रेय ्राह्मणीसम्भवे मतः ॥४८६०॥ 
विलासे तु gates: स्याहुपक्रन्दने तु नप्‌ । 
स्यादुपच्छन्दने लाल शु्यार्थपरभार्ययोः ।४८६१॥ 


रालाटी तु ललाटे खरी ललाटयुजि वाच्यवत्‌ | 
लालाटिकः प्रभोभोवद्शिन्याश्लेषणान्तरे ॥४८६२॥ 


कार्याक्षमे [चैव पुमान्मतोऽयं शब्दवेदिभिः] | 
ठालाखावस्तु ळूतायां दे लालास्रवणे पुमान्‌ ॥४८६३२॥ 
१. लाङ्गली हलिनि frat नारिकेलेऽच्युताग्रजे | 
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लावश्छेत्तयुत्तरत्र त्रिठ्ठ॑ लाबाख्यपक्षिणि । 

लावणी ख्नी नृत्यगीतभिदोर्ुवणयोगिनि ॥४८६४॥ 

लवणं यस्य पण्यं त्रिस्तत्र लावणिको मतः | 

[क्लीबे लावणिक प्रोक्तम्पात्रे च लवणस्य तु ॥४८६५॥ 
लासः स्यान्नत्तने पुंसि मांसस्रपे तथा मतः । 

at लासिका स्यान्नर्तक्यां त्रिषु स्याररुसितर्यपि ॥४८६६॥ 
लासको ना शिवे वेष्टे न खरी स्यादायुघान्तरे | 

हे मयूरे दृश्यकाव्यविशेषे लासिका स्त्रियाम्‌ ॥४८६७॥ 
लासिका लासकी नत्तेक्यामड्टे लासक नपि । 

लास्यं तीर्यत्रिके इत्ये लाल्या द्वे नृत्यकारिणि ॥४८६८॥ 
लिः क्लमेऽन्ते क्षये साभ्ये कङ्कणेऽपि पुमान्मतः | 
लिकुचो wee पुंसि fat फलभक्षणे ॥४८६९॥ 

fea fats लिक्षा च यूकाण्डे मानभिद्यपि । 
लिखिना लिखनौ द्वे तु शिल्पिनि त्रिस्तु पण्डिते ॥४८७०॥ 
लिखितं कृतलेखादौ लिखितः स्मृतिक्रद्धिदि | 
लिघुर्गोत्रान्तरे मन्त्रे द्वारभूमिग्रदेशयो! ॥४८७१॥ 

'ना द्वयोस्तु at क्ली तु हृदये fog कीक्तितम्‌ | 
लिङ्ग बुद्धयादिसंहत्यां सांख्यानां प्रकृतावपि ॥४८७२॥ 
ख्रीएंसादेश्च संस्थाने शरीरे Patra | 
्रत्रज्यायामवयवे वेषे बुद्ध थनुमानयो! ॥४८७३॥ 
शिवभूत्तिविशेषेपि पुराणे लिङ्गनामके | | 
लिङ्गकस्तु कपित्थे स्यालिङ्गिकाभेषजान्तरे ।४८०४॥ 
लिङ्गजः स्याच्छिञ्नमले लिङ्गजा भेषजान्तरे । 

लिङ्गी परशुरामे ना लिङ्गथव्यक्ते नएुंसकम्‌ ॥४८७५॥ 
लिङ्गिनः केपि शैवाः स्युरलिङ्गिनी भेषजान्तरे | 
लिळुर्गोत्रान्तरे म्तौ चित्तेऽपि च पुमान्मतः ॥४८७६॥ 


न. 
es 


१. सगे स्वयं छिगुः पुंसि Raat च परिकीर्तितः । 
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चित्रकारे लिपिकरो लेखकेऽपि च वाच्यवत्‌ | 

लिप्तं क्ली भोजने लेपे त्रिस्तु दिग्धे विषादिना ॥४८७७॥ 
शुक्तेऽपि लिप्ता तु att मता षष्टितमांशके | 

लिम्पाको गर्दभे द्वे स्याञ्जम्बीरे तु मतः पुसान्‌ ॥४८७८॥ 
ली sat च चपले die एव प्रकीत्तिता | 
लीलाविलासे क्रीडायां छन्दोभिद्योगिनीभिदोः ॥४८७९॥ 
भृङ्गारभावचेष्टायास्‌ (अपि स्रीत्वे प्रकीत्तिता) | 

लीलाखेलख्निः सलीले क्ली तु छन्दोभिदि way ॥४८८०॥ 
लीलावान्सविलासे त्रि fear लीलावती मता | 
दुगायाम्भास्कराचार्यपाटीगणितपुस्तके ॥ ४ ८८१॥ 

San gaara fal धान्यान्तरे मतः । 

लुण्टाकस्रिषु चोरे स्यादद्वयोः काके प्रकीत्तितः ॥४८८२॥ 
लुण्ठनं AIA क्ली Gat छुठनेऽपि च | 

SAHA चोरेऽथ काके स्रीपुंसयोर्मतः ॥४८८३॥ 

लुण्डी तु लुण्डिकायां च निगमेऽपि arena | 

लप्तु लोपेऽपि लपे हु छप्स्यादेषोऽभिधेयबत्‌ ॥४८८४॥ 
लुब्धो व्याधे पुमांख्रिस्तु कदर्येच्छावतोरथम्‌ | 

लुब्धकस्तु मतो व्याधे तथाद्रीयामपीष्यते ॥४८८५॥ 
लम्बिका भक्ष्यमेदेप्युलम्बाख्ये वाद्यभिद्यपि । 

CRAY त्वर्दनाख्यस्य छुब्धनस्य च क्तरि ॥४८८६॥ 
SIM मत्तकरिणि लुशभं तु बने way! 

अथ लूतरच विच्छिन्ने वाच्यवत्परिकीत्तितः ॥४८८७॥ 
लूता चर्मगदेऽप्यूणनाभे चापि पिपीलके । 

लूतो मर्कटके पुत्रीननमालिकयोः खियामू ॥४८८८॥ 
लूनरिछिन्ने त्रिषु प्रोक्तो लूनं पुच्छे नपुंसकम्‌ । 

लूनको दे पशौ प्रोक्तो भेदिते वाच्यवन्मतः ॥४८८९॥ 
लनिश्छेदे ख्नियामुक्ता तथा शालौ प्रकीत्तिता। 

लेखो देवे द्रयोना तु लेख्ये Faq विलेखने ॥४८९०॥ 
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लेखा लिपौ कृत्रिमायां संख्याने राजिसीमयोः | 
आभोगचूडाग्रशिखाकरास्वपि तथा aay ॥४८९१॥ 
लेखन लिखतेरथें साधने लेखकमेणः | 

लिपिन्यासे छर्दने च भूर्जे चापि नपुंसकम्‌ ॥४८९२॥ 
लेखनिकः कथितो लेखहारके पुंख्रियोरयस्‌ | 

SUI परहस्तेन स्वहस्तस्य च लेखके ॥४८९३॥ 
लेखनी तूलिकायां स्त्री त्रिस्तु लेखनसाधने | 

लेख्यं नपुंसकं पत्रे संख्यायां लिखिताक्षरे ॥४८९४॥ 
लेख्यो लेखयितव्ये च लेखितब्येऽपि च त्रिषु । 
ठेख्यपत्रो मतस्ताले लेखपत्रे पुननपि ॥४८९५॥ 
लेहा तु मृढुवाते ना लेहके तु त्रिषु स्मृत! । 
लेपस्तु भोजने लिस्तिक्रियायां रोगभिद्यपि ॥४८९६॥ 
लेपनं चन्दनादौ च मांसेऽपि रुधिरे नपि । 

ना तु लिपिक्रियायां स्यात्‌ त्रि तु तत्साधने मतम्‌ ॥४८९७॥ 
Set तु लेपनीये त्रिः क्लीबं स्यातुसतकर्मणि । 
लेयस्तु सिंहराशो ना स्यादादेये तु भेवत्‌ ॥४८९८॥ 
हेलिइः कृमिमेदेऽपि सर्प चापि द्वयोमेतः | 

लेलिहा तु खियामेषाञ्छु लिमुद्रान्तरे मता ॥४८३१॥ 
लेलिहानस्तु सर्प द्वे शिवे ना रेरिहाणवत्‌ | 
लेलिहाना ख्रियामेषाञ्छु लिप्ुद्रान्तरे मता ॥४९००॥ 
महुर्लेहरि तु त्रित्वे लेलिहानः ग्रकीचितः | 

लेशः कलाइयमिते काले सक्ष्मांश एव च ॥४५०१॥ 
AAS कणायाश्च नाव्यालङ्करणान्तरे । 

लेहस्तु लेहने [पुंसि तथा लेहनकमणि] ॥४९०२॥ 
लेहनस्तु at दवे स्याच्चोर्यग्रासिनि तु त्रिष | | 
सौवचंलद्रवे त्वस्री लोहिते जारणाहये ॥४९०३॥ 
तथा लेहयते! कर्मभूते स्याल्लेडिकत्तार | 

लेही तेषा स्त्रियां कर्णशष्कुलीरोगभिद्यपि ॥४५०४॥ 
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लेह्यं त्रिलेहनीये स्यादमृते तु नपुसकम्‌ | 

लैङ्गं पुराणमेदे क्ली Gal स्याद्भेषजान्तरे ॥४९०५॥ 
लैलिहानो द्योः सर्प ग्रुहुर्लेहरि तुः त्रिषु । 

लोको जने च खाने चः विष्टपे सामभिद्यपि ॥४९०६॥ 
लोककर्ता पुमान्विष्णौ ` शिवे. ब्रह्मणि ` चेष्यते । 
लोककान्तौषधमभिदि ठोककान्तो . जनप्रिये.।।४ ९०७॥ 
लोककृत्‌ खानकछोकस्त्वश वा .परिकीत्तितः । 

लोकनाथो ब्रह्मविष्णुशिवबुद्वनृपेष्वपि ॥४ ९०८॥ : 

रसान्तरे तथेवावलोकितेशत्र उच्यते | 

लोकपालस्तु DHL राजन्यपि पुमान्मतः ॥४९०९॥ 
लोकबन्धुः शिवे चेव at चापि पुमान्मतः । 

लोकमाता तु दुर्गाया लक्ष्यां. चैव प्रंकीत्तिता ॥४९१०॥ 
लोकम्पूणो Base त्रि et स्यादिष्टकान्तरे । 

अथ _ लोकविसगः स्यात्मल्ये [वाच्यवत्यपि] ॥४९११॥. 
लोकेशो ब्रह्मणि तथाः पारदेऽपि पुमान्मतः । 

लोचको मांसपिष्डेऽक्षितारकायां च कज्जले ॥४९१२॥ 
ललाटाभरणे स्रीणां कदली नीलवस्यो! | 

नीलिन्यां कर्णपूरे च मौर्व्या भ्रूष्लथचर्मणि ॥४९१३॥ 
क्तांशुके चमेणि च सुचि स्यात्सर्पकञ्चुके । 

अथ निबुद्रिदुबुद्धयोर्लोचितर्यापे वाच्यवत्‌ ॥४९१४॥ 
रोचिका तु ख्रियामेषा शष्कुल्यां परिकीसिता । 

रोचनं त्वक्षणि क्लीबं पञ्यत्यर्थे तु सा न ना ॥४९१५॥ 
रोचनं लोचना et तु विचारोक्तौ .च लोचना । 
रोचनीति पुनः get .भेषजान्तर इष्यते ॥४९१६॥ 
रोर उन्माद्रोगस्स्यात्तथा लोदाम्लवास्तुक्रे | 

रोटना स्री सानुसारवाचिः क्ली तु `विलोटने ॥४९१७॥ 
रोणिका च बृहर्लोण्यां. घोटिकायाम्प्रकी चिता | 
MAAN . लोप्त्राख्ये TAI धने ॥४९१८॥ 
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३६७ लोघः-छोहृसङ्करः 


लोधो लोध्रे हे. तु जन्तुभेदे छुब्धे त्रिसायणः । 
लोपस्तु छेदने. पुंसि. तथा वर्णाद्यदर्शने ॥४९१९॥ 
लोपा झुकान्तरे लोपामुद्राया च प्रकीत्तिता। 
लोप्ता त्रिलेपके लोप्त्री चोरीते च धने स्मरता ॥४९२०॥ 
लोभनं तु सुवर्णे च लोमे चापि नपुंसकम्‌ । 
अथ FATA लोभनं लोभना न ना ॥४९२१॥ 
लोभ्यो TERS लोभ्यं त्रिलोभिनीयके | 
लोम क्लीबं Agee सामभेदे तथा मतम्‌ ॥४९२२॥ 
लोमशो HAAS ना TAT स्याद्भेषजान्तरे | 
लोमशा तु feat - काकजष्घामांसीवंचासु च ॥४९२२॥ 
शूकेशिस्बिमहामेदाकांकोलीककटीषु च । 
काशीशे शालिनीमेदे लोपाइयां च प्रकीत्तिता ॥४९२४॥ 
2 तु मेषे त्रिः सलोम्नि क्ली तु छन्दोन्तरे मतम्‌ | 
क्ली लोमहर्षणे रोमाञ्चेऽय सतमुनौ पुमान्‌ ॥४९२५॥ 
रोमाश्चजनके तु त्रि्लोमहर्षण उच्यते | 
लोलश्चले aan त्रिलोला जिह्वाश्रियोः खियाम्‌ ॥४९२६॥ 
दाक्षायण्यासुत्पलावर्त्तकसथायां च विद्युति | 
मधुदेत्यजनन्यां च ङन्दोभिद्योगिनीमिदोः ॥ ४९२७॥ 
लोलस्तु प्रसि मेढ स्याल्लोली संगीतमिद्यपि । 
लोलप॑स्त्रिषु Fa Treats योगिनीभिंदे ॥४५२८॥ 
होष्टोऽस्त्री लेष्डुके सीम्नि ' लोष्टं कलीबमयोमले | 
रोहोऽस्त्री मरिचस्वर्णाशुवेयःछु च तेजसे-।४९२१॥ 
द्योः .पक्ष्यन्तरेः रक्तच्छागे'- रक्ते तुः वाच्यवत्‌ । ' 

: लोहजं `कांस्यलोहे क्ली भेधवल्लोहसम्भवेः।४.९३०॥ 
लोहद्रावी! तु योगाथे स तु स्यात्पुंसि . टङ्कणे | 

' छोहपृष्ठो -द्वयोः कङ्के चरकः ग्रतुदान्तरे ॥४९३९॥ 
रोहलोऽस्फुटवाचि; is श्र्डलाधाय एप ना। ` 
स्याल्लोहसडूरो लोहमिश्रणे क्ल्युत्तमायसे ॥४९३२॥ 


oe 


१. लोमशो मुनिभेदे ना मेपे- हे - 'लोमशस्त्रिषु ; 
लोमान्विते स्त्रियां ` काक 128266 
! , 2.”झ्ूूकशिस्बिमहामेदाकाकोलीपु . i 
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लोहायसं-लो हित्यं ३६८ 


लोहायसं ताम्रभवे त्रि क्ली तु ताम्रेण मिश्रिते । 
लोहितं तु मतं TWH कुडुमे रक्तचन्दने ॥2९३३॥ 
रुधिरे रक्तगोशीषे प्ररागमणाचपि । 

अशुभेन्द्रायुधभिदि कदनेऽपि प्रकीत्तितम्‌ ।।४५३४॥ 
रोहिताख्यान्तरे सर्पभेदेऽपि हरिणान्तरे | 

पुमांस्तु रत्नभेदेऽपि रोगेऽप्यक्षिपुटार्दिनि । ४९३५॥ 
रक्तशालावतस्यां चाङ्कारके मत्स्यभिद्यपि । 

रहमपुत्रनदे वार्ध्यन्तरे देशान्तरे तथा ॥४९३६॥। 

रक्तवर्णे त्रिस्तु तद्वत्यत्र रूपद्वयं faa. 

लोहिनी लोहिता चेति लोहिता तु स्त्रियामियस्‌ ।।४९३७॥। 
पुननेवायां रक्तायां स्तम्बे लज्जालुनामनि | 

पद्मरागे लोहितकोऽस्त्री त्रिः कोपादिलोहिते ॥४९३८॥ 
तत्र स्त्रियां लोहितिका रूपं लोहिनिकेति च । 

कांस्ये लोहितक क्लीबं स्त्री तु ठोहितिकामता ॥४९३९॥ 
रक्ताशयान्तरे कस्याञ्चनभेषजभिद्यपि | 

लोहिते चन्दने न स्त्री प्रोक्तो लोहितचन्दनः ।।४ ९४०॥ 
झुङ्कमे तु मतं alate लोहितचन्दनम्‌ | 

ख्रीत्वे लोहितपुष्पी स्यात्‌ पुन्तु दाडिमवृक्षके ।।४९४१॥ 
पुमारलोहितपुष्पोऽसौ दाडिमे परिकीर्तितः | 

लोहिताक्षः सर्पभेदे कोकिलेऽपि इयोर्मतः ॥४९४२॥ 
विष्णौ तु लोहिते$प्यक्षे [त्रिन्‌ रक्ताशयान्तरे] | 
रोहिताक्षो मतो वही तथा शम्भावपि क्कचित्‌ ese all 
योगार्थं नकुले तु द्वे कथितो लोहिताननः | 

लोहित्यो दक्षिणाब्धौ च शालिभिदन्रहमपुत्रयोः ॥४९४४॥ 
Set क्लीबं सतृष्णत्वे चाश्चल्येऽपि प्रकीर्तितम्‌ | 

लौहं क्लीबमयस्युक्तं लोहसभ्बन्धिनि त्रिषु ॥४९४५॥ 
लोहा तु लोहरचितपाकपात्रान्तरे मता | 

लौहित्यं लोहितत्वे क्ली जह्मपुत्रनदे पुमान्‌ ॥४९४६॥ 
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३६९ वः-वकत्रः 


q 


वः सान्त्वने च वाते च वरुणे वन्दने [शुभे] । . 
[मन्त्रणे] वसतौ बाहो AAS वरुणालये ॥४९४७॥ 
शार्दूले चैव Wes बलवत्यपि पुंसि च। 

च॑ बीजे वरुणस्य स्यादिवार्थे तु. तदव्ययम्‌ ॥४९४८॥ 
वा स्री वयनहिंसेषु गमे ना तन्तुवायके | 

dq पृष्ठास्थ्रि गेहोध्वकाष्ठे वेणो गणे कुले ॥४९४९॥ 
नासोध्चास्थीक्षुमेदे च शाले विंशतिहस्तके | 

रागभेदे तुगाक्षीयां विष्णौ वंशः प्रकोत्तितः ॥४९५०॥ 
बंशकस्त्वि्षुवेण्यो$स्थ्नोड तु मत्स्यान्तरे मतः | 

et वंशिका मुरल्यां च वंशके त्वगुरौ न ना ॥४१५१॥ 
वंशजः कुलजे त्रि स्याद्वेशबीजे पुमानयम्‌ | 

बंशजा तु तुगाक्षीयाँ ated क्लीबेपि च क्कचित्‌ ॥४९५२॥ 
[बंशपत्रं मतं क्लीबं हरिताले ख्रियामपि | 

पुंसि मीनेक्षुभेदे च वंशपत्रक इष्यते] ॥४९५३॥ 
वंशर्णवस्तु चणकधान्ये ना त्रि तु यौगिक | 

च॑ शिकस्त्वध्वमाने ना दशस्तोमात्मके मतः ॥४५+५४॥ 
वंशिका वंशवाद्ये च वंशजालेऽपि च teary! 

बंशिकं भेद्यवत्तुच्छे क्लीबं खणरुणि स्सृतम्‌ ॥ ४१ ५५॥ 
वंशि तु deat तुगाक्षीरीवीणयोरपि | : 
रक्ताशये चतुष्कर्षमाने चापि feat मता Wessel 
बँश्याँ ङुस्तुम्बुरीसंज्ञधान्ये at वंशजे त्रिषु । 

वक्तव्यः कुत्सिते नीचे वाच्येऽधीने तथा त्रिषु ॥४९५७॥ 
वक्तव्यवाक्ये वक्तव्यपुरुषे च तथा मत | 

वक्ता तु पण्डितेऽपि स्याद्‌ वाग्मिन्यप्यन्यलिज्ञकः WERKE 
वक्त्रोञ्ख्नी स्यान्छुखेऽचुष्डप्छन्दो TIRE च । 

वस्रमेदेजपे तगरमूलेडपि परिकीत्तितः ।४ ५ ४ 3 


२४ 
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वक्रः-वचनं ३७० 
वक्रो विष्णौ शनावङ्गारके पर्पटभेषजे | 
रुद्रे वाणासुरे पुंसि तगरे तु नएंसकम्‌ ॥४९६०॥ 
वक्रा वीणान्तरे चापि कुटिलक्ररयोस्रिषु | 
वक्रकण्टस्तु बदरे खदिरेऽपि मतः पुमान्‌ ॥४९६१॥ 
वक्रतुण्डो गणेशे ना शुके स्रीपुंसयोर्मतः | 
THER वराहे द्वे थोगार्थे तु त्रिषु स्मृतः ॥४९६२॥ 
वक्रदन्तो [वराहे स्याद्‌] दन्तवक्र नृपे तु ना! 
वक्रनक्रस्तु पिशुने qa शुकपक्षिणि ॥४९६३॥ 
चक्रपुष्पो बकागस्त्यपलाशतरुषु स्मृतः | 
वक्रशस्था ङुट्म्बिन्यां गुञ्जायाञ्च प्रकीत्तिता ॥४९६४॥ 
वक्रिः पर्शुसमाख्येऽस्भ्रि पाञ्घस्य खत्री पुमान्पुनः । 

` दिवसे Peg कुटिले शस्यके तु इयोरयम्‌ ॥४९६५॥ 

वक्षणा वक्षसि तथा तदादावपि कीत्तिता | 
वक्षाः पुंछिङ्ग ser स्याद्वक्षः क्लीबसुरस्थले ॥४९६६॥ 
वग्नुः पुमान्स्याइचने वाचाले त्वभिधेयवत्‌ | 
TET पर्याणभागे द्वे ना नदीपात्रभङुरे ॥४९६७॥ 
बङ्किवा्यविशेषे त्री कण्टके तु पुमान्‌ मतः | 
बङक्ुनिविशेषे ना वड्क्तरि त्वभिधेयवत्‌ ॥४९६८॥ 
वङ्गाः पौरस्त्यजनपदान्तरे तज्जनेषु च । 
नभूम्नि ना तु वङ्गः LEA बक्षान्तरेऽप्यथ ॥४९६९॥ 
न स्त्री वृन्ताककापास्योः क्ली सीसे यश्देऽपि च । 
गतौ ठु वङ्गो चङ्गा च पुंसि स्त्रीत्वे तथा भवेत्‌ ॥४९७०॥ 
वचः कीरे द्योः स्त्री तु शारिकौषधयोर्वचा । 
पुमांसं करणे सूर्ये चापि केचिद्द्वयं विदुः ॥४९७१॥ 
Tag: श्रोत्रिये पुंसि dara प्रकीत्तितः | 
त्रिषु वाग्मिनि विग्रे तु tars कीर्तितो इयोः ॥४९७२॥ 
वचण्डा च वचण्डी च छुरिका सारिकाऽनयोः | 
वचनं वाक्य उक्तो च संख्याशुण्ठयोस्तथेष्यते ॥४९७३॥ 
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वचनौयं-वब्चकः 


बचनीय॑ तु वाक्येऽपि तथा दोषे नएंसकम्‌ | 

वचरः कुक्कुटे द्वे TSS पुंण्लिङ्ग इष्यते ॥४९७४॥ 

वचलुस्तु पुमाम्प्रेतेऽपराधेऽपि प्रकीत्तितः । 

बचिस्तु वचधातो ना वचने तु स्त्रियाम्भवेत्‌ ॥४९७५॥ 

बचुष्यो वक्तरि त्रि स्यान्नङुले तु इयोमेत! | 

THIS कुलिशे श्त्रेऽप्यशनो मणिवेधके ॥४९७६॥ 

हीरकेऽभ्रकमेदेऽपि चासने यस्य लक्षणम्‌ | 

जड़े पञ्मासनावस्थे तत्सन्धिनिहितो करी ॥४९७७॥ 

ताभ्यामेव खितौ भूमावन्तरिक्षासनं च तत्‌ । 

त्रतमेदे च गोमूत्रे दम्भे यावकजीवने ॥४९७८॥ 

वज्र॑ स्याद्वालके धात्र्यां योगयज्ञभिदोस्तु ना | 

वज्रा स्तुझां गुडूच्यां च वज्री दुर्गास्ठुहीमिदोः ॥४९७५॥ 

avast; च शल्येऽपि ग्रहस्थित्यन्तरेऽपि च । 

तिलपुष्पे इवेतकुशे कोकिलाक्षे च निष्डुरे ।४९८०॥ 

wat च कोकिलाक्षे च पुमान्स्याइज्रकण्टकः | 

वज्र तुण्डो gaara ‘east pee ना ॥४९८१॥ 

वज्रदन्त? 5 मूषिकेऽपि द्रयोमेतः | 

शतपुष्प्यां कयी खी क्ली तु तिलपुष्पके ॥४९८२॥ 

THIN पत्रहीनस्नुहीद्रो ना कवाचिन्मत' | 

वज्रशल्यः शल्यके दे बज । : ९८३॥ 
वज्रहस्तः पुमानिन्द्रे वज्रहस्ता ATH | 

पा य i च Bs ॥४९८४॥ 

फे त्रिः प्रमानिद्रे तथागते | 

गो joes यत नामान्तरं तथा ॥४९८५॥ 

वञ्रीन्द्रबुद्धयोः पुंसि स्यात्‌ विइवेदेवान्तरेऽपि च । 

वञ्चिणी तु ख्ियामिष्टकान्तरे परिकीतिता We Scat 

TTR खले चापि TA वाच्यवदिष्यते | 


दयोस्तु गृहबश्रौ च जम्बुके चापि वञ्चकः ॥४ 240. 


१, हेरस्बे घा | 
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वद्ितः-वणिक्पथः ३७२ 


वञ्चितो विप्रलब्धे त्रिवंञ्चिता नायिकाभिदि । 
वञ्चुथः कोकिले कारौ द्वे ना दम्भेऽध्वकालयोः ॥४९८८॥ 
वञ्चुरस्तिमिशेऽशोके वेतसेऽपि मतः पुमान्‌ | 
वञ्जुलस्तिमिशेऽशोके वेतसेऽथापगान्तरे ॥४९८९॥ 
हे त्री गवि सुदोह्यायां न क्ली नदनदीभिदोः | 
वटो न्यग्रोधब्क्ेऽपूपान्तरे गन्धके पुमान्‌ ॥४९९०॥ 
साम्ये चाथ द्वे कपदे पक्षिभेदे तथा वटी | 
वेणुकीवेश्‍्यजे चाथ स्री क्रीडाशुटिकार्थिका ॥४९९१॥ 
AAMT गाढायां Wat तु easel त्रिषु । 
वटकः पुंसि मानस्य भेदे स्यादष्टमाषके ॥४९९२॥ 
वटिका तु स्त्रियां क्रीडाशुटिका शुलिकाऽर्थिका | 
वटपत्रस्तु तुलसीभेदे शुक्ले पुमान्मतः ॥४९९३॥ 
वटपत्रा पुनः स्रीत्वे कीत्तिता मल्लिकान्तरे | 
वटपत्री त्विरावत्यां स्त्रीत्व एव प्रकीत्तिता ॥४९९४॥ 
वटम्बस्तृणपुजे च शैले च परिकीत्तितः | 
बटर! कुक्कुरे वस्त्रे शठे त्रिश्यौरचञ्चले ॥४९९५॥ 
वटिरुददे हिकाशूननाभ्योः कल्केऽपि च ख्रियाम्‌ । 
पुमांस्तु वटतो धातौ वेष्टनार्थे वटिः स्मृतः ॥४९९६॥ 
वटी तु रज्जुके नान्तो कत्तु लेऽप्यभिधेयवत्‌ | 
चतुरङ्गादिगुलिकार्थ तु पुसि वटी स्मरतः ॥४९९७॥ 
बठरस्तु शठे स्थूले मन्दे वक्रेऽपि च त्रिषु । 
अथाम्बष्ठे शब्दकारे वर्ष च वठरः पुमान्‌ ॥४९९८॥ 
स्रियां तु वडवाऽञ्वायां ङुम्भदास्यां द्विजख्रियाम्‌ | 
कामतन्त्रप्रसिद्रे स्रीभेदे . तत्र तु ना वषे ॥४९९९॥ 
गावः पुमांस यंसन्तमारोहन्ति यियप्सवः | 
वडवाश्ुखमञ्वाया FA क्ली च रसातले ॥५०००॥ 
` वडवाम्ुख इत्येष पुमान्स्यादोर्वपावके । 
वणिक्पथस्तुलाराशो वणिर्वत्मनि चेष्यते ॥५००१॥ 
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वणिक-वत्सादनी 


वणिक्कमेणि केषाञ्चित्‌ वणिज्यपि पुमान्मत! | 

वणिक्‌ feat वणिज्यायां क्रयविक्रयिके त्रिषु ॥५००२॥ 
तुलाराशौ तु करणभेदे ना वणिजो वणिक्‌ । 

वण्टो भागे दात्रश्ष्टावथो विभजने इयोः ॥५००३॥ 
बण्टालो युद्धभेदे च नौकायां च खनित्रके | 

वण्डः स्यादकृतोद्वाहे खर्वे ङुन्तायुधेऽपि च ॥५००४॥ 
वण्ठरस्तु स्तने तालाङ्करे मेघे स्वपुच्छके । 

करीरकोशे खभिकारज्जी द्वे ना तु FAS Wool 
चण्डो ना सृतभार्येऽ्याभिनिविष्टे त्रिषु स्मृतः | 

अल्पे दुइचर्मणि तथा छिल्नपुच्छपशावपि ॥५००६॥ 
बण्डै निष्कुषितत्वच्यग्रशिश्ने शिइनमात्रके | 

बण्डालः aes नौकायां च खनित्रके ॥५००७॥ 
ada: शेखरे कर्णपूरे वीतंसके क्वचित्‌ । 
बतामन्त्रणसन्तोषखेदानुक्रोशविस्मये ॥५००८॥ 
बतु्देवनदीसत्यवाक्पथ्यक्षिरुजि खियाम्‌ | 

वत्सः संवत्सरे प्रक्षमेदे कुटजसंज्ञके ॥५००९॥ 

ऋषिभेदे च तद्व॑श्यपुरुषेषु तु भूमनि । 

फले तु कुटजस्य क्ली दै तु तणे जतके ॥५०१०॥ 
गोमहिष्यादिपोते$पि बालेऽपि तनयादिके Le पी 
वर्ये तु वाच्यवइत्सो न तु al वक्षसि स्मृतः ॥५०१ 
वत्सको वत्सवाच्येञ्य पोततुत्ये नपुसकम्‌ | 

तथैव वत्सनामेऽपि वत्सकं क्लीबमिष्यते ॥५०१२॥ 
बत्सनाभो वृक्षभेदे विषमेदेऽपि इश्यते । 

वत्सरस्तु पुमान्वर्ष पञ्चषान्यतमेऽपि च ॥५०१२॥ 
बत्सलो हरिणादौ दे. त्रिषु प्रेमवति स्वतः | | 
गवि सा वत्सकामायां वत्सला स्त्रीत्व इष्यते ॥५०१४॥ 
पुमांस्तु रसमेदेऽपि तृणाग्नावपि वत्सलः । र 
वत्सादनी गुडूच्यां et इयोस्तु शक इष्यते ॥५०९ 


२४-क 
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वद्‌ः-चनप्रियः : ३७४ 


वदो वक्तर्यपि त्रिः स्यान्मगवेदादिमे पुमान्‌ । 

वद्नं स्यान्सुखेऽप्युक्तावग्रेपि शिखरेऽपि च ॥५०१६॥ 
वदान्यो वल्गुवाचि स्यात्त्रिषु वाग्मिनि दातरि । 
MEISE पाठीने बदालो मत्स्ययोहयों! ॥५०१७॥ 
वधो ना हनने चज्रे बले त्रिषु तु हिसके । 

THE हनने TS बलेऽपि HAS च ॥५०१८॥ 
वधा तु St कलम्ब्याख्यजल्शाके प्रकीत्षिता | 

वधक पझबीजे क्ली ना व्याधौ त्रि तु घातके ॥५०१९॥ 
वधत्रमायुधे तन्तुवायदण्डे च कीर्तितम्‌ | 

शूरे धवयिमर्माख्ये कन्दुके च नपुंसकम्‌ ॥५०२०॥ 
वधिको घातके त्रिः स्यात्कस्तूयां क्लीबमिष्यते । 
वधूः स्री शारि [वायाञ्च नदीपूर्वजभार्ययोः] ॥५०२१॥ 
स्नुषाशटीनवोहासु चाणंस्पृक्काङ्गनासु च । 

वधूटी तु नवोढायां पुत्रपत्न्यां तथेष्यते ॥५०२२॥ 
वध्यस्तु हननीये Basa हत्या प्रकीचिता । 

वधी वध्रे वरत्रायां नपि त्रपुणि कीत्तितम्‌ ॥५०२३॥ 
वध्रिका तु वरत्रायां वध्रिकः स्यान्नपुंसके | 

बनं यज्ञे FIA गहनेंऽशो धने मुदि ॥५०२४॥ 
काष्ठे get निवासे च चनी स्त्री गहने मता | 
वनकन्दस्तु धरणीकन्देऽपि बनशूरणे ॥५०२५॥ 

अगुरौ देवदारो च वनचन्दनमिष्यते । 

वनजो दै गजे ना तु झुस्तेऽपि वनशूरणे ॥५०२६॥ 
MARS च थान्याके वनजा तु बनाद्रके | 
अश्वगन्धाहरिद्रामिइनकापासिकासु च ॥५०२७॥ 
TATA लताभेदे क्ली कंसोत्पलपद्मयोः | 

बनतिक्तो हरीतक्यां वनतिक्ता पुनस्स्त्रयाम्‌ ॥५०२८॥ 
वनड्रमस्त्वशुरुणि चनस्थविटपिन्यपि | 

वनप्रियः कोकिले द्वे तथैव हरिणान्तरे ॥५०२९॥ 
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वनमाली हरो तालभेदे स्री वनमालिनी | 

वराह्यां द्वारकापुर्यामपि चैव प्रकीर्तिता ॥५०३०॥ 
ननवासी तु काके हे नृभूम्नि वनवासिनः । 
दाक्षिणात्येषु देशेषु केषुचित्परिकीत्तितः ॥५०३१॥ 
पुमांस्तु वानप्रस्थे स्याद्वनवस्तरि च त्रिषु । 

वनइवा गन्धमाजीरे हे व्याघ्रे जम्बुकेऽपि च॥५०३२॥ 
वनस्थो द्वे वनगजे हरिणेऽप्यथ च ख्लियाम्‌ । 
वनस्थाऽत्यम्लपण्याञ्च क्षुद्राश्वत्थे तथा मता ॥५०३३॥ 
वनस्पतिना sa विनाएुष्पं फलिद्रुमे । 

सोमे वटे WES च धृतपृष्ठस्य चात्मजे ॥५०३४॥ 
वनहासस्तु काशेऽपि तथा स्यान्मल्लिकान्तरे | 

वनायवो जनपदमेदे तद्वासिनृष्वपि ।५०३५॥ 

वनायुस्तु सुते पुंसि स्यात्पुरूरवसः क्वचित्‌ | 

वनिः सनुनि चाग्नौ च याच्जायां च पुमान्मतः Wao sell 
वनिः खिया स्यादिच्छायां एुमान्कामे वनिमेतः | 
बनतौ च वनोतौ च शकुनौ तु द्वयोमेतः ॥५०३७॥ 
वनिता स्रीमात्रकेऽपिं जातरागख्रियामपि । 

अथ प्रिये याचिते च सेवितेऽप्यमिधेयवत्‌ ५०३८ 
वनिष्टुस्तु शुदे नाञ्छे सम्भक्ते त्वभिधेयवत्‌ | 

act gd मतौ मेघे सोमे - त्रिष्वभिलाषिणि seks 
TARA मुद्धपण्यां वन्ये स्याद्वीजपूरके | 
वनदार्वासिफायां च योगे तु स्याधथायथम्‌ Woe oll 
वनौका वनवास्तव्ये त्रि ठयोर्वानरे मतः । 

वन्दकस्तु इयोरवन्दाबक्षे ना श्रमणान्तरे ॥५०४९॥ 
वन्दथस्तु पुमान्स्तुत्ये तथा स्तोतरि कीत्तितः । 

बन्दना तु न ना स्तुत्याममिवादन एव थे! ५०४२॥ 
वन्दनी नतिजीवातुवटीयाचनकमेछु । 

वन्दनीयस्तरिषु स्तुत्ये वन्दनीया तु भिक्षुकी ॥५०४३॥। 
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वन्दा वन्दाकदृक्षेडपि भिक्षुक्यां च fear मता । 

वन्दारुः स्तोतरि त्रि स्याद्वन्दारु क्ली स्तुतो सतस्‌ ।।५०४४॥ 
चन्दिः स्री प्रग्रहे ना तु वन्दतौ त्रि तु बन्दिनि। 
बन्दी त्रिस्तावके द्वे तु पैदेहे मागधेऽपि च ॥५०४५॥ 
वन्दी तु निगृहीते स्यात्ल्लीत्वे चैव प्रयुज्यते । 
वन्दीकस्तोरणस्तम्भे तथैव स्यारपुरन्दरे ॥५०४६॥ 
वन्द्यस्तुत्ये त्रि वन्धा at भिक्षुकीवन्दयोमेता । 

वन्ध्यं त्रिनिष्फले शून्ये वन्ध्या तु SMT इष्यते ॥५०४७॥ 
गन्धद्रव्यान्तरे गभ इत्ययोग्यस्रियामपि । 

वन्यस्तु पुंसि At च धान्ये मर्कटकाह्वये ॥५०४८॥ 
वनशरणकन्देऽपि रक्ताली ' ************ | 

नवबोद्धोपासके तु द्वे बन्या तु जलाप्लवे ॥५०४९॥ 
अरण्यान्यां तिक्तकोशातकी वल्ल्यश्वगन्धयोः । 

क्ली तु कंसोत्पले वन्यं वनसाधौ तु वाच्यवत्‌ ॥५०५०॥ 
वन्यं त्रिषु ated स्री बनाम्बुसमूहयो; । 

वपन बीजनिक्षेपे क्लीबं स्यात्‌ क्षौरकर्मणि ॥५०५१॥ 
खरुइुव्यास्यवपनशास्रायां वपनी स्त्रियाम्‌ । 

वपनी तु feat ्षौरशालायां परिकीर्चिता ॥५०५२॥ 
चपा मेदसि रन्ध्रे च ख्रीलिङ्गे परिक्ीत्तिता । 

वपुः शरीरे लावण्ये दीप्िप्रकृतिवारिघु 11404311 

वप्ता पितरि at Haves ब्रीह्यादिवापके | 

वप्रोष्जी वास्तुभूक्षेत्ररोध/प्राकारसानुषु ।। ५०५४॥। 

प्राकारमूले क्ली सीसे मज्ञिप्ठायां खियामथ । 

frat वनजे वाजिकायां पाटीर इष्यते ॥५०५५॥ 

रेणो चये पुंसि तटे जनके च प्रजापतौ । 

we समुद्रे क्षेत्रे ना दुर्गतौ तु feat मता ॥५०५६॥। 
वमथुवमने मेघे गजहस्तोत्थशीकरे | 

बमनोऽङ्कोउदृक्षेपि भङ्गायां च पुमान्मतः ॥५०५७॥ 
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वमनी तु जलौकायां कापास्यां योगिनीमिदि । 

अना तु छर्दने तद्दद्दनेऽप्याहुतात्रपि॥५०५८॥ 
नृजातिमेदे वमना नृबहुत्ये प्रकीत्तिता | 

बमिनाऽगनौ च TAL वान्तौ त्री वमतौ तु ना ॥५०५९॥ 
aa: पुंस्युषिभेदे स्पाद्धूमवर्णप्रभेदयों! । 

उपदीका जातिमात्रे वम्रो वम्री च नृद्धियों! ॥५०६०॥ 
वयो धनेऽन्ने बाल्यादौ वत्सरे जीविते खगे । 

जातौ च यौवने चैव सान्तं क्लीबमुदीरितम्‌ ॥५०६१॥ 
वयस्यस्तरुणे त्रि हे मित्रे meat पुनः खियाम्‌ । 
काकोलीक्षीरकाकोल्यत्यम्लपणींगुइचिषु च ॥५०६२॥ 
सृष्षमैलायाँ हरीतक्यां वयस्या परिकोत्तिता । 

वया Sl तरुशाखायां ना तु गत्यशनादिषु ॥५०६३॥ 
वयुनं मन्दिरे शस्ते वैदुष्येऽपि मखे तु ना। 

वयुना कान्तिबुद्धयोः स्री दे तु स्यादेवविग्रयो! ॥५०६४॥ 
वयोधास्तु Fa वयसो धातरि त्रिषु! 
आकारान्तोऽपिदशेऽथे तु वयोधाः परिकीत्तितः ॥५०६५॥ 
बरो ना भूपजामात्रोदेवादेरीप्सिते क्रुधि । . 

संभक्तौ चानिरोधे च ब्वडब्गजोभावबाचकः ॥५०६६॥ 
Ass वरटाख्येऽपि धान्यभेदे प्रकीचितः | 

TAT तुरुष्काख्यनियासे मारिषान्तरे ॥५०६७॥ 
लतामारिष इत्युक्ते चटके तु द्वयोरयम्‌ । 

अथोत्तरेषु Te क्ली तकोले कुडुमेअपे च ॥५०९८॥ 
गुग्गुलौ हरिताले च महोदर्याख्ययुस्तके | 

aT लाकाररचितबह्ठिुण्डेऽप्यय खियामू ॥^०६१॥ 
विडङ्गेऽपि गुडूच्यां च ब्राह्मीरेणुकयोरपि । 

पाठायाश्च नदीभेदे पार्वत्यामपि कीत्तिता ।५०७०॥ 
पथ्यागुज्ञाहरिद्रासु दूर्वादारुहरिद्रयोः । 
आस्फोताकण्टकार्योश्च बरापि स्यात्फलत्रिके ॥५००१॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
वरकं-वरयिता ३७८ 


« शरपर्णीमुहपण्यों! शालिमेदेऽपि पर्पटे । 
Maat तु द्विखण्डाख्ये मतः प्रावरणान्तरे ॥५०७२॥ 
क्लीबमेव मनागिष्टेऽच्ययं वा थोन्तमे त्रिषु । 
Th स्यात्पटग्हे TAT च नपुंसकम्‌ ॥५०७३॥ 
वरको TTR ना रूक्षणाख्ये च Aza । 
भाग्या वराटिकातुल्यधान्ये च वरकाष्ठका ॥५०७४॥ 
देवदारुणि कालेयेऽपि प्रोक्तं वरचन्दनम्‌ । 
वरटो धान्यभेदे कुसुम्भबीजाख्ययोदिते ॥५०७५॥ 
वरटा$प्यथ हंसस्य योषायान्तु खियाम्‌ मता । 
वरटा वरटी चेति सविषे शलभान्तरे ॥५०७६॥ 
नुजातिभेदे वरटा मल्लीपुष्पे नपुंसकम्‌ । 
वरणस्तु पुमांस्तिक्तशाकप्राकारयोरपि ॥५०७७॥ 
अथाबृतो च सम्भक्तो कन्यादिवरणे नपि । 
वरणा स्यान्नदीमेदे काशीस्थे वरुणाऽपि च ॥५०७८॥ 
वरण्डः पुम्बलाख्ये स्यान्युखरोगे च स gar 
रकारेऽप्यन्तरावेदी तृणकाष्ठादिभारके 11406811 
वडिशे स्त्यसिपुत्याश्व रज्जुशारिकयोरपि । 
ख्यां वरतबुथारुनायाँ छन्दोऽन्तरेऽपि च ॥५०८०॥ 
बरतिक्तस्तु झुटजे स्यान्निम्बे पर्पटेशपे च । 
Wael तु पाठायां सैव स्याद्वरतिक्तिका ॥५०८१॥ 
वरत्रा तु स्त्रियां वत्तों तथा स्याद्वध्रिकक्षयोः | 
वरदस्तु प्रसन्नेऽपि वाच्यवत्स्यात्समर्थके ॥५०८२॥ 
चुजातिभेदे वरदाः कन्यायां वरदा मता । 
त्रिपण्योमपि रक्तालौ बरतन्तोः कुलस्य च ॥५०८३॥ 
देव्यां योगिन्यन्तरे च मध्यदेशे नदीभिदि । 
वरपोतो दरे हरिणे शाकभेदे नपुंसकम्‌ ।।५०८४॥ 
वरप्रदो विधी लोपामुद्रायां तु बरप्रदा । 
at वरयिता पुंसि त्रि स्याद्वरयतेस्तृचि ॥५०८५॥ 
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कात्यायने वररुचिः कोषकारे Bat शिवे । कि 
वरको वरला चापि गन्धोलीहंसयोषितो! ॥५०८६॥ 
वरलब्धञ्चम्पकेऽपि काश्चीमेदे पुमान्मतः । 
वरवर्णिन्यस्तु लाक्षाहरिद्रारोचनासु च ॥५०८७॥ 
aes च फलिन्याँ च साधीयस्यामपि teary । 
दुर्गायापपि लक्षम्याञ्च सरस्वत्यामपीष्यते ॥५०८८॥ 
वराकः शङ्करे पुंसि हिंसायां भेषजान्तरे | 

शोचनीये पुनरयं स्याद्वराकोऽभिधेयवत्‌ ।५०८९॥ 
वराङ्गं योनिमातङ्गमस्तकेषु गुडे त्वचि | 

हस्ते चोचाख्यौषधौ ना विष्णो नाक्षत्रवत्सरे ॥५०९०॥ 
चतुर्विशतिसंयुक्तवासरत्रिशतीमिते | 

बराङ्गा तु चतुर्वषसुरमौ परिकीत्तिता ॥५ ०९१॥ 
वराङ्गी तु हरिद्रायां शाकाम्ले तु प्रकीत्तिता | 
वराङ्गना AGATA तथा तालीहुमेब्खियाम्‌ ॥५० Sa 
वराटो बीजकोशे नाऽब्जस्य स्याद्रञ्जुनीचयोः । 
aguas चैरण्डबीजाभपुलकावली ॥५०९२॥ 
कपर्देऽपि वराटी तु रागभेदे प्रकोत्तिता | 

वराटको द्वे कपर्देळ्जबीजकोशे त्रि सेवके ॥५०९४॥ 
स्या्र्‍राणस्तु शक्रोऽपि वात्स्यायनमुनावापि । 

बराणकः पुमानुक्तो वात्स्यायनगुनावयमू ॥ +° ` all 
द्रयोर्वराणकः ग्रोक्तस्तीवरीडोम्बयोः सुते | 

वराणसो वराणीये त्रिः काश्यां तु चराणसी ॥५०९६॥ 
तथैव च नदीभेदे स्त्रीत्व एवं प्रकीत्तितः | 
वरारोहा श्रेष्ठनायौं महोदर्याख्यसुस्तके ॥५००७॥ 
मल्लिकाया fat च देवमल्लीति विश्रुते | 
सोमेश्वरखदाक्षायण्याँ रम्ये च नितम्म्रके ॥५०९८॥ 
अथ विष्णौ गजारोहे नोत्तमारोहिणि त्रिषु । 

are: सितपिङ्गाभवर्णे त्रिषु तु तद्वति ॥५०११॥ 
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वराला हंसकान्तायां वराठ॑भेषजान्तरे | 

वरालिस्तु पुमांशचन्द्रे रागभेदे प्रकीत्तितः ॥५१००॥ 
वराहः पर्वते मेघेऽङ्गिरःसुप्रवरेऽह्लि ना । 

विष्णो वराहमिहिरे मानद्वीपाद्रिभित्स्वपि ॥५१०१॥ 
व्यूहभेदे gers रक्तालौ च प्रकीत्तितः । 

सूकरे तु पशो मेषे शिशुमारे इयोर्मतः ॥५१०२॥ 
वराही मातभेदे स्याद्विष्वक्सेनग्रियोषधो । 

alee एव कथिता THI झुस्तकान्तरे॥५१०३॥ 
वराहनामा .रक्तालो लज्जालो च पुमान्मतः | 
'वराहिकाञवगन्धायां नागभेदे वराहकः ॥५१०४॥ 
वराहुस्तु We द्वे नृभूम्नि तु वराहवः 
वरिमा तु वरत्वेऽपि तथोरुत्वे पुमान्मतः ॥५१०५॥ 
वरिवस्तु धनेऽपि स्याद्रत्वेऽपि नपुंसकम्‌ | 

वरिषस्तु GAIT aE स्री बहुत्वके ॥५१०६॥ 

वर्षे तु ARG क्लीबलिङ्गमेव प्रकीत्तितम्‌ । 

वरिष्ठः स्यादुरुतमे तथा वरतमे त्रिषु ॥५१०७॥ 

दे तित्तिरे बीजपूरे ना क्ली मरिचताम्रयोः | 

वरीता त्रिवरयितयेथ पुंसि वरे स्मृतः ॥५१०८॥ 
वरीयान्योगभेदो ना स्यात्प्रशस्तरे त्रिषु | 
अतियून्युरूत्तरे शतावयां वरीयसी ॥५१०९॥ 

TELA प्राक्प्रस्तस्य जातौ क्षत्रियस्तियाम्‌ | 
बात्याज्जाते निषाद्यां च मेदे वैदेहजे दयोः ॥५११०॥ 
वरुणो वरुणद्रौ च प्रचेतसि जलोदरे | 
'आदित्यभेदोब्यावप्सु ग्रहनागागिनिभित्स्वपि ॥५१११॥ 


_—-...__-__. 


१. वराहकणंइपुमित्स्व्यश्वगन्धा प्रकीत्तिता । 

२. द्वे तित्तिरे क्ली मरिचे बीजपूरे पुमान्मतः | 
पक्षिजात्यन्तरे तित्तियाँख्ये खीपुंसयोरयम्‌ | 
ताम्रे क्लीबं तित्तिरो ना वरोरुतमयोखरिषु 

३. रोगे मद्दोद्रान्याख्येऽथो क्तद्र प्रसवे नपि । 
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'तथाऽऽय्ुधविशेषेऽपि वरुणा तु नदीभिदि । 

द्वे मत्स्यभेदे वरुणपाशो योगे यथायथम्‌ ॥५११२॥ 
अहीनभेदे वरुणप्रघासः पुंसि कोत्तितः | 

चातुर्मास्ये नृभूकाये श्रावणाषाइपूर्णयोः ॥५११३॥ 
वरूथो TATA AT सगे क्ली चमेवेडमनो! । 

अस्री Beast वृन्दे द्वे पुमांस्तु निजराष्ट्रके ॥५११४॥ 
वरूथी स्याध्ुद्धरथे सेनायान्तु वरूथिनी | 

श्रेष्ठ क्लीबं वरेण्यं स्याद्‌ वाच्यवच्चापि Farag ॥५११५॥ 
यरेण्याः पितृभेदेषु वरेण्यं कुङ्कुमे मतम्‌ । 

सर्वोच्चलोके पार्वत्यां तु वरेण्या प्रकीत्तिता ॥५११६॥ 
वर्करः परिहासे स्याच्छागे युवपशावपि | 

वर्कराटः कटाक्षे स्यात्तरुणादित्यरोचिषि ॥५११७॥ 
नारीपयोधरोत्सङ्गकान्तदत्तनखक्षते। . | 
वर्ग, समानान्निवहे वज्ञे शक्त्याहये बले | ॥१५१८॥ 
तावत्कृत्वः कृतौ चापि [पक्षे] पयल्लिज्ञ [इष्यत] | 
वर्गणा गुणने वर्गीकरणे खण्डनेऽपि च ॥५११०॥ 
वर्ग्यशछात्रालये पुंसि पक्ष्ये तु त्रिषु कीत्तितः | 
वर्चोऽन्नविष्ठातेजःसु  लावण्येऽपि तथाचिषि ॥५१९०॥ 
रूपे नपुंसकं पुंसि वर्चाइचन्द्रसुते मतः । 

वर्जनं तु मतं क्लीबं हिंसायां त्याग एव च NR 
वर्णोऽस्नियां प्रकारे च शोभायाञ्च विलेपने । 
सुचर्णेऽपि तदुत्कर्षे [कथायामपि कोचितः] ॥११२२॥ 

ना तु द्रव्याश्रितगुणमात्रे शुक्लादिके स्तुतौ । 
गीतिक्रमे च fiat कुथे चित्रे तथा55कृतों ॥५१२२॥ 
उक्तिमात्रेऽश्वरे कीत्तों माल्ये वेषे इते्पे च । 
ब्रह्मचयेंड्थ amt स्यादाहकी एथुबीजयोः ॥११२४॥ 


१, वरुणस्तरुभेदे$प्सु पड्चिमाशापतावपि | 
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वण तु HEX क्लीबलिङ्गमेव प्रकीत्तितम्‌ | 

ना वणकस्तान्तवे स्यादूइयो रागेषु वर्णिका ॥५१२५॥ 
पर्यायाहादिकथने व्याख्यातरि भवेत्त्रिषु । 

वणंकश्चारणे स्री तु चन्दने च विलेपने ॥५१२६॥ 
दयोनींस्यादिषु स्री स्यादुत्कर्ष कथनस्य च । 

वर्णाटः स्रीकृताजीवे त्रिङ्चित्रकृति गायने ॥५१२७॥ 
३लोकस्तेने सन्धिचोरेऽपि च वर्णविलोइकः | 

' वर्णी Breen चित्रकरेऽपि ब्रह्मचारिणि ॥५१२८॥ 
वर्णवत्यर्थना इक्षमेदेऽपि श्रमणान्तरे | 

स्त्रीमात्रे तु स्रीविशेषे हरिद्रायाञच वणिनी ॥५१२९॥ 
वणुन दान्तरे Ish ना जनपदान्तरे । | 

बण्य तु वर्णनीये त्रिः सुवर्णे तु नपुंसकम्‌ ॥५१३०॥ 
Th स्यारलोहभेदे त्रि तु वत्तितरि स्मृतः | 
वत्तका वत्तिका चाथ त्रिषु वत्तितरि स्मृतः ॥५१३१॥ 
वत्तकोऽश्वखुरे खत्री तु विहगे वत्तकी इयोः 

TMT धूलेछुठनेऽश्वस्य व्यावत्तनेऽपि च ॥५१३२॥ 
कुटीपिण्डे प्रवृत्तो जीविकायां वचने मुहु) | 
त्रिवत्तिष्णो न ना वर्ततयत्यर्थे प्रेषणे तथा ॥५१३३॥ 
Wet तूलनालायां तकुंपीठे तथेष्यते । 

att वामने क्लीबं वृत्तो स्री प्रेषणाध्वनोः ॥५१३४॥ 
नदीभेदे वत्तरुकः काकनीडे जलावटे | 
वत्तिेषजनिर्माणे नयनाञ्जनलेखयोः ॥५१३५॥ 
गात्राचुलेपनीदीपदशादीपेषु योषिति | 

वत्त स्तु कलाये ना तकुपीठे च चक्रके ॥५१३६॥ 

चत्त ली गजपिप्पल्यां स्यात्पलाण्डवन्तरेऽपि च । 

a मार्गे तथा नेत्रच्छदे नान्तं नपुंसकम्‌ ॥५१३७॥ 
वन्तु सीसके सेतौ भाङ्गयां वर्धा दयोगतः 

अथ वर्धयितर्येष वर्धः स्यादभिधेयवत्‌ ॥५१३८॥ . 
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वर्धेकः-वषेः 
वर्थको & तीक्ष्णभाङ्गयां ना वर्धयितरि त्रिषु । 
वर्धनं छेदने वृद्धिक्रियायाञ्च नएंसकम्‌ ॥५१३९॥ 
वर्धनस्त्रिषु विष्णो तथा स्याद्त्रद्धिसाधने | 
गलन्तिकायान्त स्त्री स्यात्संमार्जेन्यां च वर्धनी ॥५१४०॥ 
वर्धना तु न ना धातोरथें वर्धयतेमेता । 
वर्धमानः WARS WAS ATT ।५१४१॥ 
पुरान्तरे जनपदान्तरे पौरस्त्यदिग्गजे । 
महावीराईति तथा शब्दोऽयं त्रिः सबृद्धिके ॥५१४२॥ 
वर्षमान पुनश्छन्दोऽन्तरे क्लीवं ग्रकीत्तितम्‌ | 


'वर्धभानक उक्तो ना करम॒द्रान्तरेषपि च ॥५१४३॥ 


वर्धापकं पूर्णपात्रे कञ्चुके पांसुचामरे | 

TAT नामितारच्छेदे स्यात्पूर्णपात्रके ॥५१४४॥ 
वितं प्रसिते छिन्ने पूरितेऽपि शरावके | 

बर्षै asf वरत्रा ना वेष्टे क्ली चर्मसीसयोः ॥५१४५॥ 
at स्यात्कवचे चापि त्वचि गेहे नपुंसकम्‌ | 
वर्मवत्‌ क्ली तबुत्राणे सवर्मणि तु वाच्यवत्‌ ॥११४६॥ 
वर्या पतिवरायां at वरेण्ये त्रिषु ना स्मरे । 

वर्वरः फञ्चिका केशनीबदन्तरचक्रले ॥५१४॥ 
पारसीकजने तु द्रे शबरेऽप्यथ च खियास्‌ | 

परन्यां स्याद्वर्वरी नद्यां केशविन्यासमिद्यपि ॥५१४८॥ 
शाकपुष्पभिदोस्तिस्तु वक्रकेशेऽपिं चाधमे | 

वर्वरीका सरस्वत्यां दरे तु पक्षिणि चोरणे ॥५१४५॥ 
केशसंस्थानभेदे च त्रिषु वाक्यक्ृति स्मृतः | 
वर्वरीको [महाकाठशाकभित्केशकमंछु] ॥५१५०॥ 

adit स्री शकटे दे तु शरमाख्यमहामगे | 
वर्षो$ख्री वत्सरे वृष्टी दिवसे भारतादिके ॥११५१॥ . 
प्रावृटसंज्ञत्तः'मेदे तु वर्षाः ख्री भूम्नि कीचिताः । 
उपवर्षभ्रातरि तु वर्षः पुंसि प्रकीत्तित! WALI 
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वर्षा-वलः ३८४ 


वर्षा तु खरी च वार्षिक्यां वृष्टी स्यात्कस्यचिन्मते | 
वर्षकस्रिवृष्टिक्ृति वषोत्स्वार्थे यथायथम्‌ ॥५१५३॥ 

अथ ग्रीष्मालये क्लीबं aa केश्चिदीष्यते | 
वर्षकोशस्तु मासेऽपि तथा ज्योतिषिके पुमान्‌ ॥५१५४॥ 
वर्षण तु मत वृष्टी दाने मोक्षादिके शुणात्‌ । 

वर्षेणिव त्तनेअपि स्याद्वषणेअपि कृतौ क्रतौ ॥५१५५॥ 
षण्डे वर्षेधरो TWAS पुमान्मतः | 
व्षबृद्धिस्तु वर्षोपचये जन्मदिनोत्सवे ॥५१५६॥ 
पुननवायाँ वर्षाङ्गी वर्षाङ्गो मास इष्यते । 

वर्षाभूः स्री च शोथध्न्यां भूलताप्लवयोः पुमान्‌ ॥५१५७॥ 
वर्षाभूस्तु दयोभेंके वर्षाभ्वीति यदा तदा 

वृत्ति; स्याद्योनिमत्यथे तथा गण्डूपदेशपि च ॥५१५८॥ 
भेकोक्तन्यायभावः स्यात्परेषां तु मतं विहु! । 
पुननवासमाख्यायामोषधी ख्री तु तत्पुनः ॥५१५९॥ 
स्यात्संशयितमसाभिर्यतरछन्दसि दृश्यते | 
अनादिसम्प्रदायात्ते प्रयोगे कण्ठजोष्मवान्‌ ॥५१६०॥ 
व्युत्पन्नो हयतेधातोवर्षाह शब्द एष वै। 

उत्तम्भयेति Tat जुहोतीति ततरच सः ॥५१६१॥ 
अपभ्रष्ट उताहोस्तिद्रषाभूरिति चापरः 

पुननवायां शब्दोऽस्ति व्युत्पन्नो भवतेरिति ॥५१६२॥ 
्युत्पद्यमानो भवतेमेण्ड्के सावकाशकः 

तस्मात्पुननवायां स्यादयमोष्ठ्यभकारवान्‌ ॥५१६३॥ 
पुननंवायां Mt द्वे तु वर्षाभ्रभेक इष्यते | 

Te Wea वापि ss स्यादभिधेयवत्‌ ॥५१६४॥ 
TH न स्री परिच्छेदे शरीरश्रेष्ठयोरपि | 

स्यादुच्ङ्राये च महति शुष्मण्यपि च सुन्दरे ॥५१६५॥ 
वर्ष्या बृष्टचम्बुषु dt भू त्रिस्तु वृष्टयब्दसम्भवे । 

बलो दैत्यान्तरे मेघे gras पुमांस्तथा ॥५१६६॥ 
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वलजः-वछकम्‌ 
निष्पावसंज्चके धान्ये काके तु eet दयोः | 
उत्तरस्थः शतबले समासात्तु वो मतः ॥५१६७॥ 
वलजः पुरगेहादिद्वार्यनासस्यक्षेत्रयो! | 
अपूतधान्यराशो तु स्री सुरूपखियामपि ॥५१६८॥ 
ठवणोष्णकड्स्वादुतिक्तात्मनि तु ना रसे। 
त्रि तद्वति बलाउ्जातेऽथ युद्धे बलजन्नपि ॥५१६९॥ 
यूध्यामथ वणिक्पत्न्यान्ना तु वाणिज्यके मत; । 
चलनं चलने क्लीबं तन्त्वाद्यावत्तेनेऽपि च ॥५१७०॥ 
संवृतो वलयत्यर्थे तु न ना वलना मता। 
वलभिर्वलभी कूटागारे सोराष्ट्रपूमिदि ॥५१७१॥ 
चलभित्पुंसि शक्रे चेकाहक्रत्वन्तरेषपि च । 
अथारण्यकयो!ः साम्नोरुपत्वाजामयोः शिरः ॥५१७२॥ 
इत्यस्यामृचि ये गीते वलभित्तत्र नप्स्सृतम्‌ । 
वलयः कण्ठरोगेऽपि महोदर्याख्यपुस्तके ॥५१७३॥ 
पुमान्पश्चिमराश्यधे ( थें) कटके त्वखियामयम्‌ | 
चक्रीकृते वेष्टितेऽपि भवेद्दलथित॑ त्रिषु ॥५१७४॥ 
वलाहको शिरौ मेघे वायावश्वे हरेः पुमान्‌ | 
दवींकराख्यसर्पाणां भेदे पर्डिवशतेः कचित्‌ ॥५१७५॥ 
कृष्णसर्प इति ख्याते निर्विषद्वादशस्वपि । 
एकमेदे feat तु स्यादायुधीयजनश्रृते ॥५१७६॥ 
अन्तलोहेन Tied फलके स्याद्गलाइका | 
वलिजंठररेखायां जराप्रशिथिठत्वचि ॥५१७७॥ 
wat खत्री गृहदारौ च वाद्यभेदेऽपि गन्धके | 
aa: सवलने करगुद्रान्तरे पुमान्‌ ॥११७८॥ 
अथ स्यात्कृष्णमरिचे वलितं तन्नपुंसकम्‌। 
बलीमुखं दच्नि गाढास्याख्ये दै तु कपौ भवेत्‌ ॥५१७१॥ 
वलकोऽपि वलूकश्च शाळके न feat भवेत 
इयोः पक्षिणि रक्ते तु कृष्णे वा वाच्यवन्मतः ॥ +१८०॥ 
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वल्क!-वल्लूरकः ३८६ 


वल्कस्तु दशने पुंसि वल्कले त्वत्मियां मतः 
THT दशने पुंसि न Sl वरकलशरकयोः ॥५१८१॥ 
वस्कलस्त्वचि वृक्षस्य न स्री चस्त्रेऽपि तत्कृते | 
ना वल्करोध्रे त्वक्पत्रे क्ली वल्लभिदि वल्कला ॥५१८२॥ 
वहिगतं वरगनेऽप्यश्वगतो त्रिषु तु तत्यृते । 
वल्गु त्रिरम्ये स्री वाचि दवे छागे नेत्ररोम्णि नप्‌ ॥५१८३॥ 
वल्युको ना sae क्ली चन्दनेऽपि वने पणे | 
बल्मीरिन्द्रे समुद्रे च पुंसि सान्द्रे तु वाच्यवत्‌ ॥५१८४॥ 
वल्मीकः सातपे मेधे पुमान्त्येऽप्यथास्रियाम्‌ । 
वल्मीकः करपादादिशोथे नाको तथा मतः ॥५१८५॥ 
वल्लो गोधूमभेदेऽपि तथा मानान्तरे पुमान्‌ । 
वरलकी ङुन्दुरुक्यामक्षयोगान्तरवीणयोः ॥५१८६॥ 
वल्लभो 1 दयितेज्ध्यक्षे त्रिनों सललक्षणे हये । 
स्यादगुवन्तरे स्री तु वल्लभी परिकीत्तिता ।५१८७॥ 
वल्लभा तु प्रियङ्गो चाऽतिविषायाश्च कीर्तिता । 
Taal लतायां च मञ्जयाँ वल्लरी तथा ॥५१८८॥ 
वल्लवो द्वे पकारे गोपे भीमे पुनः पुमान्‌ । 
बढ्ला स्री तुवरीधान्ये सा तु संवरणे द्योः ॥५१८९॥ 
मीक्षत्रियजे त्वेषा दयोवल्ली प्रकीसिता । 
वल्ली कैवचिकाचव्याऽजमोदाब्रततिष्वपि ॥५१९०॥ 
फलवल्लीग्रन्थकाण्डभूषु स्री वल्लिवन्मता | 
west मरिचे बंशक्षीयां चेव नपुंसकस्‌ ॥५१ ९१॥ 
सविषप्रसवे तूङ्मिङभेदे स्याइल्िजः पुमान्‌ | 
TCA) TIT ऊषरे वाहने तथा ॥५१९२॥ 

. गहनेऽपि च नक्षत्रे क्लीबलिङ्ग प्रकीत्तितम्‌ | 
TR शाद्वले क्षेत्रगहनेञ्नम्भसि स्मृतम्‌ ॥५१ ९३॥ 
मञ्चयोमौषधे कुझेऽपि क्लीबमिति केचन । 
TRG TER कर्ण वैकृतभिद्यपि ॥५१ ९४॥ 
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वंल्ळ्रा-वसंन्त॑सखंः 
Tea तु त्रयी शुष्कमांससरकरमांसयो! | 
वत्रः पुमान्हदे त्रिस्तु TAY वरणकारिणि ॥५१९५॥ 
वशद्भमस्त्रिवंशगे मन्त्रभेदे TARA | 
वशतत्तिन्योषधीभिद्यथ त्रिषु तु योगिके ॥५१९६॥ 
स्त्रियां वशा स्याइन्ध्यायां स्त्रीमात्रे दुहितर्यपि । 
करिण्यां वन्ध्यगव्यां चाप्यग्निमन्थद्गुमेऽप्यथ ॥५१९७॥ 
आयत्तत्वे प्रभुत्वे च स्पृहायाञ्च जनेऽपि ना। 
केचिद्वेश्यालये वास्मीक्यु षिभिज्जन्मद्चिरे ॥५१९८॥ 
वशन्द्रुतवसायां च क्लीबं क्वाप्युपलभ्यते | 
तरिष्वायत्ते walked स्यात्करणीवेश्यसम्भवे ॥५१९९॥ 
af कान्ते त्रिषु क्लीबं वशित्वे वशि कीत्तितम्‌ | 
वशी वश्यात्मनि त्रि स्याद्वशिनी तु स्त्रियां मता ॥५२००॥ 
TMA च वन्दायां न क्ली जळविडालके | 
वशिरः किणिहीहृस्तिपिप्पल्योः पुंसि कीत्तितः ॥५२०१॥ 
सायुद्रलवणे त्वेतद्वशिरं स्यान्नपुंसकम्‌ | 
वशीरोऽपि वसीरोऽपि वसिरुचेव न ख्रियामू ॥५२०२॥ 
वश्या वशित्वसिद्धी न नाऽथ eat त्रिषु | 
वसतिः स्री गृहे रात्राववस्थाने जिनाश्रमे ॥५२०३॥ 
वसनं छाद्ने वस्त्रे निवासाख्ये च क्मेणि। 
वसन्तः सुरभौ छन्दोरागतालान्तरेषु च ॥५२०४॥ 
तथाऽतिसाररोगेऽपि पुँलिङ्गः परिकीत्तितः । 
वसन्तजा सुरभिमासोत्सवे मल्लिकाभिदि ॥५२०५॥ 
वसन्ततिलका न क्ली छन्दोभेदे ्रकीत्तिता | 
तिलकस्य तु पुष्पे क्ली भाणभेदे रसान्तरे ॥५२०६॥ 
वसन्तदूतरचेत्रेपि चूते ना पञ्चमस्वरे | 
चसन्तदूती पाठल्यां माधव्यां. च स्त्रियां मता ॥१२०७॥ 
डुमान्तरेऽग्निमन्थामे कोकिरे तु इयोभवेत्‌ | 
स्याद्वसन्तसखः GA कामे च मलयानिले ॥५२०८॥ 
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वेसव्यम-वंसुमान्‌ं << 
वसव्यं वसुदेवैस्त्रि! dae धनयोगिनि । 
वसाऽस्यादाद्रकाभोद्भिदन्तरे मेदसि तथा ॥५२०९॥ 
वसादनी शिशपायामटरूपेजपि च स्त्रियाम्‌ । 
छत्राकं क्ली तु कवके Tale शिलीन्ध्रके ॥५२१०॥ 
वसिस्तु वसधातौ ना वस्त्रे स्यात्पुंसि वा स्त्रियाम्‌ । 
वसिष्ठ ऋषिमेदेऽपि पुमांस्तारान्तरेऽपि च ॥५२११॥ 
वसि तूच्यते वासिष्ठयत्केरिचन्नपुंसकम्‌ | 
वसुनोऽनौ हृदे योक्त्रे किरणेऽन्धुकपादपे ॥५२१२॥ | 
पादपे पीतमुद्ठे चारत्निसंज्ञप्रमाणके । 
पूर्वक्षत्रियभेदे च देवभेदे बके द्रुमे ॥५२१३॥ 
आदित्यमरुद्गनीन्द्रवायुरुद्रोऽस्विविष्णुषु | 
शिवे ङुबेरेऽप्युषसि द्यं चन्द्राष्टसंख्ययोः ॥५२१४॥ 
त्रिशुष्कस्वादुशस्तेषु न तु क्ली नरमत्स्ययोः | 
मणो जले च द्रविणे क्लीबं स्याद्वसिरोषधे ॥५२१५॥ 
वसुदेचे तथा कृष्णे भारद्वाजक्रपो जिने । 
TENT तथा TASS मौक्तिके ॥५२१६॥ 
रोमकाख्येऽपि लवणे बस्वी तु स्थास्स्त्रियां निशि । 
वसुको वासयितरि त्रिः पुमांस्तु बकट्ुमे ॥५२१७॥ 
अवागस्त्याटरूषेषु तालभिद्यपि iia) । 
रोमकाख्ये तु लवणे क्लीबं वसुकमिष्यते ॥५२१८॥ 
वसुदेवः कृष्णताते कण्ववंञ्यनृपान्तरे | | 
सुदेव धनिष्ठायां स्री श्वफल्कसुतार्थिका ॥५२ १ ९॥ 
वसुदैच्या धनिष्ठायां TAT नवमीतिथौ | 
बसुधास्त्रिधनवति भूलक्ष्म्यो (स्तु स्त्रियामियम ) ॥५२२०॥ 
वसुधा तु नदीबोद्धदेवीभिदलकास्वपि | कै 
वसुधासुत इत्येष भोमे च नरकासुरे ॥५२२१॥ 
वसुप्रभाञगिनजिह्वानामेकस्यामलकापुरि । 
वसुमान्वसुयुक्ते त्रिवसुमत्यवनि Ra ॥५२२२॥ 
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वसुरेताः-वहन्ती 


वसुरेतास्तु वह्णौ स्याच्छिवे चापि प्रयुज्यते 

TIS FAST वसुदत्ताऽभिधे तु ना ॥५२२३॥ 
वसुश्रेष्ठस्तु विष्णौ ना रजते तु नएंसकम्‌ । 
वसुषेणस्तु कणेऽपि विष्णावपि पुमान्मतः ॥५२२४॥ 
वसुसाराऽलकाएुयां योगार्थे तु यथायथम्‌ | 

TAR बकवृक्षे ना क्ली तु स्याल्लवणान्तरे ॥५२२५॥ 
वसोर्धाराऽग्निचयनघृतहोमे ग्रहाऽन्तरे । 

स्वर्ग ज्रायां तथा स्वाहादेव्यां तीथोन्तरेऽपि च ॥५२२६॥ 
वस्तिमृत्राशये नामेश्राधोदेशेऽभिषज्य ताम्‌ । 

द्वे स्नेहनोपकरणे दशायामम्बरस्य च ॥५२२७॥ 

अथ वर्तिः पुमान्धाती वसावादादिके स्मृतः | 

वस्ति ग्रामनगर्यादिपदार्थेऽपि धने (नपि) ॥५२२८॥ 
वस्तुकं वस्तुनि तथा वास्तूके क्लीबसुच्यते | 

वस्रं स्याद॑शुके क्लीबं तथा (वस्रा नदीमिदि) ॥५२२५॥ 
स्याइस्त्रकुट्टिमं छत्रे तथैव पटवेश्मनि | 

वस्नं GATT लवणे मूल्ये मेहागमे तु ना ॥५२२०॥ 
वस्नोऽह्नि वस्त्रं तु ग्रृहे वेतने च नपुंसकम्‌ । 
वस्वौकसारा वस्वोकसारापि स्यान्नदीभिदि ॥५२२१॥ 
अलकायामपि तथाऽमरावत्यामपीष्यते | 

बहा नद्यां वहो वायौ गोसवादिस्कन्धदेशके ॥५२२२॥ 
मानान्तरे चतुद्रोणे guia मार्ग एव च। 

वहतो TASH स्यात्पथिकेऽपि तथा पुमान्‌ ॥५२२२॥ 
वहतिस्तु कुटुम्बेडपि पुत्रेऽमात्ये zt पुमान्‌ | 

वहती त्वापगायां स्रीलिङ्ग एव प्रकीत्तिता ॥५२२४॥ 
वहतुस्तु बलीवर्दे कालेऽनौ पथिके पुमान्‌ । | 

वहनं भारभरणे रथादीनां च यापने ॥५२२५॥ 
स्यन्दे रथविशेषे च चतुरस्रे सकूबरे | 

वहन्तो Tat ना वहन्ती वोहरि त्रिषु ॥५२२६॥ 
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ना विस्तृतकरे हस्ते क्ली ताग्रे मकरेऽपि च । 
वहन्त्यस्तु सरन्तीषु ख्रीबहुत्वेऽप्सु कीत्तिताः ॥५२३७॥ 
क्लीबं Tet पोतोपवहनाख्यरथान्तरे | 

वहिस्त्वग्नी पुमानुक्षिण द्योस्त्वर्वे त्रहिस्तथा ॥५२३८॥ 
भल्लातक्यां त्रिसंख्यायाञ्जम्बीरे चित्रकेऽपि च । 

रेफे कल्पेष्टमे चापि वाहने च पुमानयम्‌ ॥५२३९॥ 
वहिगर्भः समुद्रेणपि वेणौ sa तथा पुमान्‌ । 
वह्निगभा पुनः ख्रीत्वे शमीवृक्षे प्रकीर्तिता ॥५२४०॥ 
वह्निज्वाला तु धातक्यां Yalta नरकान्तरे | 

अजमोदा वह्लिदीपिका ङुसुम्भे पुनः पुमान्‌ ॥५२४१॥ 
वह्निबीजं सुवर्णेऽपि जम्बीरे रेफ एव च। 

स्यात्कुसुम्भे Tage योगार्थे तु यथायथम्‌ ॥५२४२॥ 
कुसुम्भे कुडुमे क्लीबलिङ्ग वह्निशिखं मतम्‌ । 

धातक्यां गणिकारीकाश्मयोह्विशिसा ATE ॥५२४३॥ 
अथ वहिसखो वायौ जीरकेऽपि पुमान्मतः | 

वा स्याद्विकल्पोपमयोवितके पादपूरणे ॥ ५२४४॥ 

सशुच्चये च विस्तम्भे नानार्थाऽतीतयोरपि | 

एवार्थेऽपि तथेवाथे चार्थे तच्चाव्ययम्मतम्‌ ॥५२४५॥ 
वांशी खरी स्यात्तुगाक्षीर्यां वंशसम्बन्धिनि त्रिषु । 
THIRTY वेणोश्च वादके वांशभारिके ॥५२४६॥ 
वाको वाका इयोरुक्तौ वाकं स्यात्सामभित्स्वपि | 
वाक्यं तु वचने क्लीबं सक्रिये कारके तथा ॥५२४७॥ 
मीमांसायां तकशास्त्रे शास्त्रार्थ परिकीसितम्‌ | 

वागरो वारके शाणे निर्जरे वाइमे वृक्ते ॥५२४८॥ 
मुसुक्षा पण्डिते चापि परित्यक्तभयेऽपि च । 

निणकेऽपि विशाले च वागरो वारके पुमान्‌ ॥५२४५॥ 
वागीशा तु सरस्वत्यां ना ब्रह्मणि बृहस्पतौ । 
वागीश्वरस्तु धिषणे ब्रह्मण्यपि पुमान्मतः ॥५२५०॥ 
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३९१ वागीश्ररी-वाजी 


वागीश्वरी सरस्वत्यां स्त्रियां वागीश्वराजपे च । 

वागुरा सगत्रन्धन्यां स्रीलिङ्गे परिकीत्तिता ॥५२५१॥ 
चाशुरस्तु द्वयोरुक्तो वेश्यवेनीसम्रुद्भवे | 

वाग्दु्ट दूषिते वाचा द्वयोस्तु त्रात्य इष्यते ॥५२५२॥ 
वाग्मी शुके द्वे ना जीवे वाचोयुक्तिपटो त्रिषु । 
वाग्यः कल्ये$पि निर्वेदे वाग्दरिद्रेशपि वाच्यवत्‌ ॥५२५३॥ 
वाघत्स्थादत्विजि पुमान्मेधाबिनि तथा मतः | 

साहित्ये वाड्ययं क्लीबं वाग्देव्यां वाद्ययी खियाम्‌ ॥५२५४॥ 
वाग्वाण्यां गौणाइत्या सा शब्दे वकत्रेपि च खियाम्‌ | 
एकाहभेदे जिह्वायां साम्नि बाङ्निधनामिधै ॥५२५५॥ 
वाचंयमो gat त्रिस्तु वाग्यते परिकीत्तितः | 

वाचो मत्स्यविशेषे द्वे पुमांस्तु मदनद्गुमे ॥५२५६॥ 
AAR वाच्यवत्पाठकेऽपि चार्थामिधायके | 
वाचनस्योपयुक्तेडपे तथा वाचनक AIT ॥५२५७॥ 
वाचाला शारिकायां स्री बहुगद्यंगिरि त्रिषु । 

सन्देशे वाचिकं क्ली वागाशीदत्ते पुमान्मतः ॥५२५८॥ 
areata ङुत्मितेऽधीने विहीने वदितव्यके | 

प्रजापतौ तु पुँलिङ्गे वाच्यन्दोषे नपुंसकम्‌ ॥५२५९॥ 
वाजः पक्षीषुपक्षे रेतसि वेगे स्वने युधि। 

अन्ने चैत्रे ऋभूणां च त्रयाणां क्वचिदिष्यते ॥५२६०॥ 
वाजं केचित्क्लीबमाहुघतयज्ञानवारिपु । 

वाजपेयोऽस्त्रियां सोमसप्तसंख्यासु च क्वचित्‌ ॥५२६१॥ 
पुमांस्तु तस्य मन्त्रे च कर्पे च परिकीत्तितः | 
पुमान्वाजसनिर्विष्णौ साम्नोरपि कयोश्चन ॥५२९२॥ 
याज्ञवरक्ये वाजसनेयो न्‌ भूयाजुषेषु प च । 

वाजिस्त्री पु्खबसने केशपङक्तो इयोहये ॥५२९२॥ 
वाजी नाग्नौ शुरौ बाणे द्वे तु घोटकपक्षिणोः | 

त्रि वाजवति ना सञ्तसंख्याऽ्यम्णो्तथाऽनिले ॥५२६४॥ 
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वाजिनम्‌-वातकेलिः 8० 


वाच्यवद्वाजिनं वाजिसम्बन्धिनि समीरितम्‌ । 

वाजिनं तु मतं क्लीबं नवामिक्षाजत्रस्तुनि ॥५२६५॥ 
वाजिनी त्वव्वगन्धायामश्वायां चोषसि स्मृता । 
बाञ्छितस्तारमेदे स्यादिच्छायाँ तु नपुंसकम्‌ ॥५२६६॥ 
वाटस्तु वेष्टने पुंसि नगरे भोजने Te । 

मण्डले बलये मार्गे स्त्रियां वाटी तथा मता ॥५२६७॥ 
gat पक्षिविशेषेऽथ वरण्डाङ्गान्नमित्सु नप्‌ । 

ख्यां तु वाटी गेहान्त!करूप्ते पुष्पफले वने ॥५२६८॥ 
अस्री वृतो दे तु वेइयमैत्रीपुत्रेऽपि वास्तुनि | 

वाद्या बलायां स्री fea वेष्टचवेष्टयितव्ययोः ॥५२६९॥ 
चटयोगिनि UMA पुमान्भृष्टयवे मतः | 

ASA ASAT ना ब्राह्मणे तु इयोमेतः ॥५२७०॥ 
वाडबं करणे स्त्रीणां घोटकोघे नपुंसकम्‌ । 

रुतत भेदेऽप्यस्री तु पाताले दक्षिणप्रुवे ॥५२७१॥ 
नरकेऽपि च केषाञ्चिन्मते वाडबमिष्यते | 
वाडबेयोऽर्विनोः पुंसि Dist ब्राह्मणे द्योः ॥५२७२॥ 
वाणं इुइक्कहिक्कायां (ऊन्दोभिद्वीणयोस्तु ना) | 

वाणः स्याद्गोस्तने दैत्यभेदे केवलकाण्डयो! ॥५२७३॥ 
वाणा तु वाणमूले खत्री नीलीझण्य्यां पुन्यो; । 

वाणिनी तु विदग्धायां नत्तक्यां मत्तयोषिति ॥ ५२७४॥ 
वाणिवोनेऽम्बुदे वाचि स्तुतात्रपि अवेत्स्त्रियाम्‌ | 

वाणी वाने सरस्वत्यां वाग्वाद्यस्तरवेणुषु ॥५२७५॥ 
छन्दोभिदोश्च वाण्यो तु युगेऽपि स्याद्र्थादिनः । | 
नदीभेदेऽपि वाणी स्यात्सा केषाञ्चित्‌ सरस्वती ॥५२७६॥ 
चाणिजो वणिजि प्रोक्तस्तथैव वडबानले | 

वातं त्रिकृतवाने ना वायौ वातिकृतौ तु नप्‌ ॥५२७७॥ 
वातकेलिः कलालापे पिङ्गदन्तक्षते gai ` 
वात्यायां पिच्छिलस्फोटे TATA वातशोणिते ॥ ५२७८॥ 
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वातखुडा-वातिः 


feat वातखुडा वातहुडावत्परिकीत्तिता | 

वातगामी पक्षिणि हवे त्रि तु स्याद्वातयायिनि ॥५२७९॥ 
वातगामी तु वातूलोत्कचयोः शक्रकामुके | 

वातगुल्मस्तु वात्यायां (वात) व्याधो पुमान्मतः ॥५२८०॥ 
वातघ्नस्तु पुमानेष उक्त एरण्डपादपे | 

वातघ्नी त्वमनुष्ये स्याद्वाच्यवद्वातघातके ॥५२८१॥ 
वातजं शूलभेदे स्याधयोगे तु स्याद्यथायथम्‌ | 

वातपुत्रो महाधूत्त भीमसेने हनूमति ॥५२८२॥ 
वातप्रमीः स्त्री वात्यायां द्वे तु वातमगाखयो; । 
नकुलेऽपि च केषाञ्चिन्मते वातम्रमीः स्मरतः ॥५२८३॥ 
डयोचीतमृगे द्वे वातगे वातमजो मतः | 

वातरायण उन्मत्ते निष्प्रयोजनपूरुषे । ५९८४॥ 

क्रकचे करपत्रे च सायके शरसङक्रमे | 

वातरायण इत्युक्तः कैश्चिच्च Arosa Uschi 
वातारूषश्चक्रवातोत्को चेन्द्रघनुरुत्कटे | 

वातवेगस्तु गरुडे धतराष्ट्रसुते कचित्‌ ॥५२८६॥ 
वातव्याधिस्तु योगार्थेऽनिरुद्धे तु पुमान्मत; | 
पुमान्वातसुतो वेश्याऽऽचार्ये योगे यथायथम्‌ ॥५९८७॥ 
स्त्रियां वातहुडा वात्या राजशोणितयोरापि । 
पिच्छिलस्फोटिकायाँ च वामायामपिं योषिति ॥५२८८॥ 
वातादो सृगमेदे द्वे बादामे ना फलेऽस्य नप्‌।. 
वातापिदेत्यमेदे ना त्रिषु [वातस्य पातरि] ॥५२८९॥ 
वातायनोऽनिले चोली न्‌भूस्यात्सामशाखिघु । 

STN TATA तु क्लीबं वातायनं सतम्‌ ॥\२१०॥ 
वातारिस्तु शतावयां निगुण्ड्येरण्डयोरपि | 
अजमोदास्नुहीभार्गीभरलातकविडङ्गके ॥५२९१॥ 

पूरणे पुत्रदात्र्यां च जतुकायास्म्रकीत्तिता । 

वातिवीयौ रवीन्द्रोनी गतिगन्धनकर्मणि ॥५२९२॥ 
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वाति:-वानं ३९४ 


घाती तत्क्रिययोस्तु स्री वातिः शोषे तथा मता | 
वातिको विषवैद्ये द्वे त्रिषु स्याद्वातरोगिणि ॥५२९३॥ 
तथा वातस्थ शमने कोपने चापि वस्तुनि | 

aed चातकेऽप्येष वातिको मान्त्रिकेऽपि च ॥५२९४॥ 
स्कन्दानुगामिनि क्कचित्पुंस्येष परिकीत्तितः | 

वातिगः पुंसि भण्टाक्यां धातुवादिनि वाच्यवत्‌ ॥५२९५॥ 
वातुरस्तु सवाते त्रिः शिम्बीधान्यान्तरे पुमान्‌ | 

ग्रियङ्गो चक्रवाते च वातुलः परिकीत्तितः ॥५२९६॥ 
वातूलः पुंसि वात्यायां त्रिर्वातासहवातले | 

वात्या खत्री चक्रबातेऽथ वात्यस्निर्वातयोगिनि ॥५२९७॥ 
TAR वत्सयूथे क्ली त्रिस्तु वत्सकयोगिनि । 

वात्सीुत्रो नापिते द्वे नागर्ष्यन्तरयोः पुमान्‌ SR SCI 
वातस्यस्त्रिवत्साऽपत्यादो वात्स्यं वत्सत्व इष्यते । 

वादस्तु कलहेऽप्युक्तस्तथा वीणादिवादने ।।५२५९॥। 

वादनं वदनेन त्रिः सम्तरद्वेथ न ना युचि । 

वादः स्याद्यष्टिमधो वादस स्याच्च Gea ॥५३००॥ 
वादान्यस्त्रिवदान्येन सम्बद्वेऽन्यत्र वादतः | 
वादिकस्त्रिवादवति मान्त्रिके वातिकाभिधे ॥५३०१।। 
Ten क्ली तु वाघे wie dase . तु कर्त्तरि । 
अण्यन्तं वदतेण्येन्ते aad: कर्मणि स्मृतः ॥५३०२।। 
वादित्रं वा्यनिधोंषे वाद्ये चापि नपुंसकम्‌ । 

वदितुस्तु त्रिसम्बन्धिन्येतद्वादित्रमिष्यते ॥५३०३॥ 
वादिराट्‌ पुंसि मञ्जुश्रीबुद्धे योगार्थ इष्यते | 

वाधन्तु क्लीबमातोद्ये त्रिर्वाद्यो वादनीयके ॥५३०४॥ 
वाद्यमान त्रियोगार्थे वाद्यभाण्डे नपुंसकम्‌ । 

TATE इयोञ्छागे गण्डकेऽप्युद्विण पक्षिणि ॥५३०५॥ 
कृष्णग्रीवे रक्तशीषं Aga प्रकीत्तितः | 

वानं शुष्कफले शुष्के त्रि क्ली Wat च शोषणे ।।५३०६। 
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वानम्‌-वामकम्‌ 


वातेथोतोः क्रियायां च कटे वान प्रकीर्तितम्‌ | 
वानकं FAT क्ली त्रि तु स्याद्वनितर्यपि ।५३०७॥ 
MATA मधूके च वेखानसपलाशयोः | 

नपुंसकं तु प्रसवे स्यान्माधूकपलाशयोः ॥५३०८॥ 
वानरो ना तुरुष्काख्यनिर्यासेथ कपौ दयोः । 
कपिकच्छी पुनः स्त्री वानरी परिकीर्तिता ॥५३०९॥ 
वानस्पत्यः शिवे पुंसि फलात्पुष्पवति दुमे । 

क्ली gant फले ga त्रिवनस्पतियोगिनि ॥५३१०॥ 
वानायुस्तु द्वयोरश्चे वनायुविषयोद्कवे । 

aya तद्देशजने वातायौ कस्यचिद्द्र्‍योः ॥५३११॥ 
वानीरो वेतसे पुंसि तथा चित्रक इष्यते । 
वानीरकस्तु वानीरे GAS च पुमान्मतः ॥५३१२॥ 
वानीरजस्तु get वनीरजं कुष्ठभेषजे | 

वानेयं gran क्लीबं त्रिषु स्याद्नसम्भवे ।।५३९३।। 
वान्तादः FIRST हे तथा पक्ष्यन्तरे मतः | 
वापन्योदनमिक्षायां ग्रासमात्र्यां ख्रियां मता ।५२१४।॥ 
अथ वापयतेरर्थे वापनं वापना नना 

वापितं तु मतं बीजाकृतमुण्डितयोस्रिघु ।५ २१५ 
वापी तु दीर्चिकायां स्याज्ज्योतिर्योगान्तरेऽपि च । 
वामस्तु प्रतिकूले च त्रिषु सुन्दरसव्ययोः ॥५३१६॥ 
दयोस्तृष्ट्रेथ पुँछिज्लो वामः स्याइूरुणे सरे | 

पयोधरे हरे वान्तौ रुद्रभिद्वामहस्तयोः ५३१७ 
चामा स्री नवशक्तीनां शिवस्येकत्र योषिति ॥ 
योषिद्धेदेऽपि दुर्गाया सरखत्यां श्रियामपि ॥५३१८॥ 
नदीमेदे पाइ्वनाथमातर्यपि तथा मता । | 

वामी शृगालीवडवबारासभीवेसरीछु च ॥ ५२९ ।। 
वामकस्ति्मतो बामे द्वे तु स्यात्सङ्करान्तरे | 

अथ मुद्राविशेषे तु वामकं स्यान्नपुंसकम्‌ ॥५२२०॥ 
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वामदेवः-वाराहं २५६ 


वामदेवः RAST तथा दशरथस्य च । 
शाल्मलिट्रीपगिरिभिदषिभिद्व्याधिभित्सु च ।1५३२९॥ 
ब्रह्ममासतृतीयां वामदेवी तु पार्वती | 

वामनस्तु त्रिषु हस्मे पुमांस्तु मदनद्ुमे ॥५३२२॥ 
अवतारान्तरे विष्णोस्तथा दक्षिणदिण्गजे | 

स्री वामलोचनेत्येषा ख्रीमेदे परिकीर्तिता ।५३२३॥। 
क्ली कर्मधारये चाथ बहुव्रीही तु भेद्यवत्‌ । 
वायसोध्गुरुवृक्षे च श्रीयत्सध्वाङ्लयोः पुमान्‌ ।५३२४॥ 
वयस्सम्बन्धिनि तथा वायसस्रिपु कोत्तितः | 
काकोदुम्बरिकायां तु काकमाच्यां च वायसी ।५३२५॥ 
क्लीबं वायुफल॑ शक्रकामुके करफेऽपि च । 

वारः क्रियाभ्यावृत्तौ च समूहेज्वसरे क्षणे ॥५३२६॥ 
द्वारे हरे कुब्जवृक्षे चारे सरर्यादिवासरे | 

वारी स्याद्जबन्धन्यां कलस्यामपि योषिति ॥५३२७॥ 
वारकोऽश्वगतौ पुंसि वाच्यवत्स्यान्िषेधके । 

वारकीरस्तु पुंसि LATHAM वाडवे ॥५३२८॥ 
यूकायां वेणिवेधन्यां नीराजितहृयेऽपि च । 

ANS: पक्षिणि हे स्यात्खङ्गैकावयये तु ना ॥५३२९॥ 
वारणो हस्तिनि दे स्यात्पुंसि सेतौ प्रकीत्तितः । 
स्त्रियां पुंसि तथैवेयं वारणा स्यान्निवारणे ॥५३३०॥ 
वरणद्रोस्तु विकृतौ त्रि स्याद्वरणयोगिनि । 
वारवाणो$5स्त्रियामुक्तः कञ्चुके RAIS च ॥५३३१॥ 
वाराहं सामभेदे क्ली वाराही तु स्त्रियां मता । 
विष्वक्सेनग्रियानाम्न्यामोषधौ च छतान्तरे ॥५३३२॥ 
वाराइवृन्द्संज्ञे स्यादन्यस्यां क्तचिदोषधौ | 

सप्तानां चेत्र मातुणामेकस्यामपि मातरि ॥५३३३॥ 
वाराहं सामभेदेषु वराहमुनिना पुनः | 

कृते वराहसन्धन्धिन्यपि त्रिषु समीरितम्‌ ॥५३३४॥ 
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२९७ वारिः-वारघीणसः 


वारिः स्री हस्तिनो यत्र शृह्यन्ते तत्र कीत्तिता। 

अथ वारिकलश्यां च जलेऽपि च नपुंसकम्‌ ॥५३३५॥ 
वारिजं स्वन्धिलवणे Tt शङ्ख तु वारिजः | 
वारिणिस्तु पशो दे स्यात्पशुवतत्यां तु सा खियाम्‌ ॥५३३६॥ 
वारिपिण्डस्तु मण्डूके द्योः पाषाणगर्भेजे । 

यौगिके स्वस्य लिङ्गादि तकंणीयं यथायथम्‌ ॥५३३७॥ 
चारुः शुष्कफले पुंसि जङ्घायां स्री हये द्योः । 
वारुण्युमाप्रतीच्योश्च सुरायाञ्च लतान्तरे ॥५३३८॥ 
'वरुणस्य तु सम्बन्धिन्युदितं वारुणं त्रिषु । 

वारूढस्तु कपाटे च तथा वस्राऽञ्चलेऽपि च ॥५३३९॥ 
पावके पञ्जरे चेव शम्बलेऽपि पुमान्मतः। 

वाक्ष क्लीबं वने वृक्षसम्बन्धिनि पुनख्रिघु ॥५३४०॥ 
वार्ता तु वरक्तनोदन्तकृषिप्रभृतिवृत्तिपु | 

वात्ताक्यां च स्त्रियां वाक्त निःसारारोग्ययोरथ ॥५३४१॥ 
त्रिवुत्तवृत्तिसम्बन्धिन्यपि स्यादवृत्तिमत्यपि । 

वार्ताकी त्रिः शब्दफलस्तम्बे वातिङ्गनाह्वये ॥५३४२॥ 
प्रसहाख्ये .क्षुद्रफले स्तम्बे तत्मसवे तु नप्‌ । 
वातिकस्तु इयोदूंते व्याख्याग्रन्थान्तरे तु नप्‌ ॥५३४३॥ 
तथा विवाहविख्यातधूलिभक्तेऽपि कीत्तितम्‌ । 

Mat कृष्णलाबीजदक्षिणावत्तंशङ्कयोः ।५३४४॥ 
काकचिश्चीभवे बीजे वारिक्रिमिजनीरयोः । 

वार्धकं ` शद्धसङ्घाते Tara वद्धकर्मणि ॥५३४५॥ 
वार्धुषिस्त्वृणवृद्धी खत्री वृद्धया जीवे तु भेद्यवत्‌ । 
वाध्रीणसः खङ्गमृगे मतः स्रीपुंसयोरयम्‌ ॥५३४६॥ 
कृष्णग्रीवे रक्तशीषे इवेतपक्षे विहङ्गमे | 

त्रिविधे त्विन्द्रियक्षीणे sat चाजापतौ पुमान्‌ ॥५३४७॥ 


१. वारुणी गण्डदूर्वायां प्रतीचीसुरयोरपि। 
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बावैटीरः-वाशिता ११८ 


वार्वटीरो नक्र आम्रास्थ्न्यडुरे गणिकासुते । 

वार्षिकं त्रायमाणाख्यमेषजे नप्यथ त्रिषु ॥५३४८॥ 
वषोसु भवजातादौ fad यञ्च किञ्चन | 

वर्षणं वर्षामि्वा स्यात्तत्राधीष्टादिकेऽपि तत्‌ ॥५२४९॥ 
बालस्तु ना संवरणे चलने केशपुच्छयो; | 
विशेषादरवकरिणोः पुच्छे हीबेरके तु नप्‌ ॥५३५०॥ 
वाली हर्षुलकन्या स्यात्स्त्रियां स्याज्जतुकाहला | 
नारिकेले हरिद्रायां मल्लिकामिदि वाधौ ॥५३५१॥ 
वाच्यलिङ्गोऽभके FS तथाऽलङ्कारभिद्यपि | 

वालकं Beat ज्ञेयं वलये चाहुलीयके ॥५३५२॥ 
हीबेरे क्ली शिशौ द्वे at वालिका सिकतासु च । 
Sal च कण्ठस्थे विज्ञेया भूषणान्तरे ॥५३५३॥ 
वारवायः पुमाञ्शेलविशेषे परिकीर्तितः 

वाले! कार्यस्य TT यः कत्ता त्रिषु तत्र च ॥५३५४॥ 
वालि नावश्विनी ऋक्षे वाली सुग्रीवपूवंजे | 
केशहीबेरपुच्छादियुक्तार्थे त्वभिधेयवत्‌ ॥५३५५॥ 

वाका सिकतासु स्री कली त्वेलावालुकोषधे | 
पुण्डरीकसमाख्ये च वालुकं स्याद्विषान्तरे ॥५३५६॥ 
वावीर उत्पततिक्षेत्रेऽप्यमोघे परिकीत्तितः । 

चाशा ख्रियामाटरूषे वाशी वाचि प्रकीत्तिता ॥५३५७॥ 
हिमसृष्टये च सर्यस्य रश्मीनां यच्छतत्रयम्‌ । 
तत्रकत्राऽथ वाशी स्याद्वशसम्बन्धिनि त्रिषु ॥५३५८॥ 
वाशा तु पुंसि स्त्रीत्वे च वाशिते परिकीत्तिता । 

वाश तु सामभेदे क्ली क इ चेदेत्युचि खिते ॥५३५९॥ 
वाशिरण्नौ वाशयतो वाशतो वाइयतावपि । 

हे गोमायो प्रजननग्राप्तायां स्री चतुष्पदि ॥५३६०॥ 
अथ भीरावयं वाशिभेद्यवत्परिकीत्तितः | 

वाशिता तु करिण्यां च स्रीत्वे योषिति च स्मृता ॥५२६१॥ 
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वाशुर/-वाहनी 


वाशुरः पक्षिणि हवे स्याद्वाशुरा तु feat निशि। 

वाश्रा चाप्यथ वाश्रस्तु पुरुषे शब्दवून्द्योः ॥५३६२॥ 
वाश्रो ना दिवसे क्लीबं मन्द्रे च चतुष्पथे | 

वासतेयी तु रात्र्यां स्री साधौ तु वसतौ त्रिषु ॥५३६३॥ 
वासनस्तु पुमान्गेहावयवे बिन्दुसंज्ञके | 

वारिधान्यां च वस्त्रे च प्रत्याशाज्ञानयोः ख्रियाम्‌॥५३६४॥ 
वासना तु न ना गन्धधूपाद्येभावनाविधो | 

तथा निवासयत्यर्थे वस्तेहे तुकृतावपि ॥५३ ६५।॥। 

वासनीयं कुडुमे क्ली त्रि तु वासयितव्यके | 

वासन्तो ना aah त्रिषु cated तथा ॥५३६६॥ 
जाते यसन्तात्तद्योगिन्यपि तत्पुष्पजातिषु | 

वासन्ती माधवीयूथ्योः [कोकिलायामपीष्यते] ॥५३६७॥ 
वासरो दिवसे न at ना त्वग्नौ प्रावृषि स्मरे । 

वासवो वसुसम्बन्धिन्यथ Prat पुरन्दरे ॥५३६८॥ 
यूपस्यारस्नयः सम्तदशद्वादश एष्वपि। . 

वासिका स्री माल्यदाम्नि वासिक तु नपुंसकम्‌ ।।५२६९॥ 
शृहच्छदिष्काष्ठभेदे सन्धिकाष्टाहये स्मृतम्‌ | 

वासिता . करिणीनायोवासितं भाविते रुते ॥५३७०॥ 
stag रौमकाख्ये क्ली लवणेज्कंद्ठमे तु ना।. 
वासुदेवस्तु ना विष्णौ द्वयोस्तु स्यात्तुरङ्गमे ॥५२७१॥ 
वासुरा वासितायां स्याद्वासतेयक्षवि ख्रियाम्‌ । 

वास्तुरख्री गृहे सीम्नि सुरुङ्गागृहभूपुरे ॥५२७२॥ 

TER ना बलीवर्दे बहने त्वंसयुग्मके | 

प्रथद्वयेऽर्धखायां स्यात्तथाखारीचतुष्टये ॥५३७२॥ 
स्त्रीपुंसयोस्तु वाहोऽयं मतो गर्दभघोट्योः | 

वाहसो जलनिर्याण शयालो सुनिषण्णके ॥५३७४॥ 

कली तु स्याद्वाहनं युग्ये वाहनी तु स्त्रियामियम्‌ । 
पुरस्य राजमार्गे स्याहुपनिष्करसंज्ञके ॥५३७५॥ 
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वाहनम्‌-विकृतम्‌ ४०२ 


अना तु वाहयत्यर्थे वाहनं वाहनाऽपि च। 
ना त्वग्नौ सुनिषण्णाख्यशाके च जलनिगमे ॥५२७६॥ 
भेद्यलिङ्गस्त. वहनकम्मेजीवे प्रकीत्तितः | 
aan पुंसि भूम्नि स्युष्टकनामनि नीवृति ॥५३७७॥ 
तुलासंज्ञोन्मानभेदारक्षं दशगुणं स्मृतम्‌ | 
' वृद्ध्या SAY तस्मात्स्थितेष्वाचितकादिषु ॥५३७८॥ 
अष्टासु परिमाणेषु षट्को वाहिकमुच्यते | 
वाहिनी स्यात्तरङ्गिण्यां सेनासैन्यप्रभेदयोः ।।५ ३७९॥ 
वाह्यं वाहयितव्ये त्रिवोढव्ये वाहसाधुनि। | 
नपुंसक तु बाह्यं तद्वाइने परिकीत्तितम्‌ ॥५३८०॥. 
विगन्तरि त्रिषु खगे salar परमात्मनि । 
विनिग्रहे नियोगे: च विज्ञाने पादपूरणे ॥५३८१॥ 
निश्चयेऽसहने  हेतावव्याप्तिविनियोगयोः । | 
ईषदर्थे परिभवे शुद्धावालम्बनेऽपि च ॥५३८२॥ | 
विकचः क्षपणे केतौ नाप्केशे स्फुटितेऽन्यवत्‌ । 
"विकटा वज्ञवाराद्यां त्रिपूरुविकरालयोः ॥५३८३॥ 
विकत्तनो रवौ पुंसि att तु विकरत्तनम्‌ । 
अथ कत्तयतेरर्थे न पुंसि स्याद्विकत्तना ॥५३८४॥ ` 
विकल्पः पुंसि श्रान्तो च कल्पने (संशयेऽपि च) 1 
विकसुको ना परिस्रोतो रसे त्रि गुणवादिनि ॥५३८५। 
निकारस्त्वन्यथाभावे रागे च परिकीत्तितः । 
विकाशः पुंसि विजने प्रकाशे (च प्रकीर्तितः) ॥५३८६॥ 
विुसस्तु समुद्रेषपि चन्द्रेऽपि परिकोचितः | 
विकृतो न ख्रियाम्मुक्तो रसे बीभत्सनामनि ॥५३८७॥ 
त्रि तद्वति विकारेणान्विते पक्षिकृतेषपि च । 
तथा वीतक्ृतेऽपि स्याद्रोगिद्रूपयोरपि ॥५३८८॥ 
नानाविधक्रिये क्ली तु विकृतं विविधं कृते । 
त्रपाद्येरुचितस्याप्यनुक्तो भावान्तरे eT ॥५३८९॥। 
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विक्रमः-विटङ्कः 


विक्रमः शक्तिसम्पत्तो क्रान्तौ क्षान्तौ तथा पुमान्‌ | 
विक्लिन्नो रजसा जीणें शीर्णे चाद्रे च वाच्यवत्‌ ॥५३९०॥ 
विगतं निष्प्रभे वीतेऽप्यभिधेयवदिष्यते । 

विगूढो weds स्याद्‌ गुप्ते च त्रिषु (कीत्तितः) ॥५३९१॥ 
विग्रस्तु गतनासेऽपि तथा मेधाविनि त्रिषु । 

तत्तु मेधाविनि न्याय्यं गतनासे त्वसाम्म्रतम्‌ ॥५३९२॥ 
यस्मात्स्मृतिर्वेधे इति नतु वेग्र इतीदृशम्‌ । | 
विग्रहो व्यासवाक्येऽपि विस्तारे युद्धदेहयो! ॥५३९३॥ 

वेग्रेहे च पुमानुक्तस्रि तु स्याद्विगतग्रहे । 

विघ्नकारी स्मृतो घोरदर्शनेऽपि विद्यातिनि ॥५३९४॥ 
भवेद्विचकिलो मल्लीग्रभेदे मदने पुमान्‌। 

विचक्षणः Hua पण्डिते त्रिरविचक्षणः ॥५३९५॥ 
विचिकित्सा संशये स्याद्योगार्थ तु यथायथम्‌ | 

स्री विच्छित्तिस्तु विच्छेदे भावभेदे च योषिताम्‌ ।५३९६॥ 
स॒ चायं वस्नमाल्यादेन्योसे ना स्योपशोभितः । 
हारमेदेऽङ्गरागे च शब्दोऽयमपि च ख्नियाम्‌ ॥५३९७॥ 
विच्छिन्नं तु समालब्धे वाच्यवत्स्यादूद्विधा कृते | 

विजन्मा. गर््जन्मन्यप्यभिधेयवदिष्यते ॥५२९८॥ 

शू द्रपूर्वकवैश्यायाँ व्रात्याउ्जाते इयोरयम्‌ | 

विजयस्तु जये खङ्गे चाजुनेऽपि पुमान्मतः ॥५२९९॥ 
विजया तु हरीतक्यां भङ्गायां [तिथिभिद्यपि] | 
विजिज्ञासा तु मीमांसने स्री योगे यथायथम्‌ ॥५४००॥ 
विजुम्भणं सुचेष्टायां क्लीबं त्रिषु विकस्वरे | 

विजम्भितं जम्भणे क्ली त्रि सजम्मै विकस्वरे ।। ५४ ०१॥ 
विज्ञानं [क्लीबलिङ्गं स्याच्चेतनाज्ञानकम्मसु] | 

विटोद्रौ लवणे षिङ्गे मूषिके खदिरेऽपि च ॥५४०२॥ 
विटकान्ता हरिद्रायां योगार्थे तु यथायथम्‌ । 

fice: पादपाङ्गे च गृहस्यावयवेऽपि च ॥५४०२॥ 
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विटपो न fat स्तम्बशाखाविस्तारपरलवे | 

बिद्पतिद्वे ` सुरे ना जामातरि त्रिविशांपतों ॥ ५४ ०४॥ 
Resa wate पुंनपुंसकम्‌ | 

बिडालो नेत्रपिण्डे स्याद्वृषदेशकके पुमान्‌ ॥५४०५॥ 
वितण्डा [करवीयां स्यात्‌] कच्छी शाकेऽ[पि च teary] | 
स्वपक्षस्थापनाहीने वादे तार्किकविश्र॒ते ।।५४०६॥ 

fan आशङ्कायां स्याद्वीततके तु भेधवत्‌ । 

वितकस्तु पुमानूहे संशये च निगद्यते ॥५४०७॥ 
वितानो यज्ञ उल्लोचे विस्तारे पुन्नपुंसकम्‌ । 

क्लीबं वृत्तविशेषे स्यात्त्रिलिङ्गो मत्ततुच्छयोः ॥५४०८॥ 
वितुन्नस्त्वामलक्यां वितुन्नं तुत्थाञ्जने मतम्‌ | 

बितुन्नं सुनिषण्णे च शैवाले च नपुंसकम्‌ ॥५४०९॥ 
TART धान्याके झाटामलमयूरके | 

वितुन्नकं तु भूघात्र्या कुस्तुम्बुया [नपुंसकम्‌] ॥५४१०॥ 
वित्तं धने क्ली त्रिषु तु प्रथिते च विचारिते । 

वित्तिः सम्भावनायां स्याद्विचारे लाभ एव च ॥५४११॥ 
विज्ज्ञातरि त्रिषु ज्ञाने feat ना तु बुधग्रहे । 

Reet मार्गरोधाथारगले त्रिस्तु वियष्टिके ॥५४१२॥ 
विदथो योगिकृतिनोः [पुँलिल्ड्रः परिकीसितः] । 
विदाज्ञाने च निर्दिष्टा मनीषायाश्च योषिति ॥५४ १ ३॥ 
बिदारो ना जलोच्छावासो [तथा स्यात्मविदारणे] | 
विदारी शालपण्यां च रोगमेदेश्षुगन्धयोः ॥५४१४॥ 
विदारणा ननाभेदे तथैव स्याद्विडम्बने | 

विदारणं विडम्बे च भेदे क्लीबं रणे इयोः ॥५४१५॥ 
विदारिका च कास्मयों शृगास्याञ्च [स्त्रियाम्मता] । 
विदितं संश्रुतेऽपि स्याज्ज्ञाते चाप्यभिधेयवत्‌ ॥५४१६॥ 


१. आनूपशाकस्तम्बेऽपि सुनिषण्णाह्वये नपि। 
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विदुरः-विधुरः 


~ 


विदुरो नागरे धीरे कौरवाणां च मन्त्रिणि । 

बिदुलस्तु पुमानम्बुवेतसे वेतसेऽपि च ॥५४१७॥ 
विदूषकरचाडुवटो परनिन्दाकरेऽपि च । 

विदेहास्तीरथुक्तो न्‌ भूम्मि वीततनौ त्रिषु ॥५४१८॥ 
विदेहः कायशून्ये स्याज्जनकान्वयभूमिपे । 

विद्धं सच्यादिभिभिन्ने सदृशे [बाधितेऽपि च] ॥५४१९॥ 
fa च त्रिषु तज्जातं ज्योतिविंद्वीक्षितेऽपि च | 

विद्या wast विज्ञाने मन्त्रेष्वपि मता तथा ॥५४२०॥ 
शैवागमप्रसिद्धेषु तच्चभेदेषु केषुचित्‌ | 

महाविद्याख्यदेवीषु [सरस्वत्यामपि ख्रियाम्‌] ॥५४२१॥ 
विद्युत्त तडिति स्री स्याद्दीपे fakery स्मृतः | 
[शिलायाञ्चैव] सन्ध्यायां खिया त्रिषु तु निष्प्रभे ॥५४२२॥ 
विद्रवो विद्रुतो [पुंसि बुद्धावपि तथा मतः] | 

ad विद्रवे क्ली त्रिविलीने च पलायिते ॥५४२२॥ 
विद्ठुमः परलंवे वृक्षे प्रवाले मणिभूरुहे । 

विद्वान्‌ बिदद्बुधात्मज्ञेष्वपि स्याद्विदुरे त्रिषु ॥५४२४॥ 
विधमी त्वहिते पुंसि व्यतीचारे च कीत्तितः | 

सामग्रमेदे तु क्लीबं त्रि स्याद्विगतधर्मके ॥५४२५॥ 
उच्चारणम्रभेदे च Tea विधं मतम्‌ । ` | 

विधा गजान्ने ऋद्धौ च प्रकारे. वेतने विधो ॥५४२६॥ 
विधाता [ना विधौ कामें] कत्त मेधाविनोखिषु । 

विधानं हस्तिकवले प्रेरणेऽभ्यर्चने धने ॥५४२७॥ 
वेदनायामुपाये च प्रकारे वैरकर्मणि । 

विधिना नियतौ काले विधाने परमेष्ठिनि ॥५४२८॥ 
विधुविष्ण्वग्निकालेन्दुबात [कप्रकेषु च] | 

[पुँल्लिज्ञो ढे राक्षसे तु शब्दोध्यम्परिकीत्तितः] ॥५४२९॥ 
विधुतं कम्पितेऽपि स्यात्यक्ते चाप्यभिधेयवत्‌ | 

विधुरः कष्टविहिलिष्टापत्नीकविकलेषु च ॥५४२०॥ 
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[क्लीबन्तु तत्र विश्लेषे रसालायां ख्रियामपि] । 

विनतः प्रणते भुग्ने शिक्षिते चाभिधेयवत्‌ ॥५४३१॥ 
विनता ताक्ष्यजननी पटकाण्ड भिदो स्याम्‌ | 

विनया स्री बलायां ना शमेकीतनये त्रिषु ॥५४३२॥ 
विनायकस्तु हेरम्बे aed et जिने शुरौ । 
विनिपातो निपाते स्याईँवादिव्यसने पुमान्‌ ॥५४३३॥ 
विनीतः सुवहाऽञ्वे स्याद्वणिज्यपि guifag । 
जितेन्द्रियेऽपनीते च निभृते विनयान्विते ॥५४३४॥ 
विनेता केशवे राज्ञि ना [च त्रिषु विनेतरि] | 
अजयस्तु प्रकरणे दन्त्योष्ठादिपदाबलेः ॥५४३५॥। 
दन्त्योष्ठादिं च विदुषो वाचकं विन्दुरित्यमुम्‌ । 
बिप्नुह्वाचिनमोष्ठयादिबिन्दुशब्दं च विभ्रमात्‌ ॥५४३६॥ 
एकं मत्वा द्रयोरथों Reggae बिग्नुषि । 

विन्ध्या feat टवल्यां स्यात्पुंसि व्याधाद्रिमेदयोः ।।५४३७॥ 
विन्न तु ग्राप्तसत्ताके त्रिषु लब्धे विचारिते | 

विपक्षः पक्षिपक्षेो त्रि तु स्याद्वीतपक्षके ॥५४३८॥ 
ख्यां विपञ्ची वीणायां वीणाभेदे च कीत्तिता । 
योऽल्पद्ण्डथ तन्त्रीभिस्तथा नवभिरन्वितः ॥५४३९॥ 
विपणिः पण्यवीथ्यां च भवेदापणपण्ययोः । 

विपत्ति [यनायां स्यात्पदि चापि ख्नियामियम्‌] ॥५४४०॥ 
बिपन्नस्तु इयोः सर्पे Bad च विपद्वते । 

विपाकः पचने स्वेदे विरुद्धे कर्मणः फले ॥५४४१॥ 
विपाकी ना यवक्षारे विपाकवति तु त्रिषु। 

विपिनं गहने त्रिः क्ली जलदुर्गे बनेऽपि च ॥५४४२।। 
विपुलः पृथुलेऽगाधे मेरुपरचिमभूधरे । 

' विग्रतीसार उद्दिष्टः कौकृत्येऽनुरयेऽरुणि ॥५४४३॥ 
विप्रलापो विरोधोक्तो विग्नलम्भोपमर्दयोः । ` 

विप्रस्य भाषणे चापि पुँल्लिङ्गः परिकीस्तितः ।।५४४.४।। 
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विप्रियम-विरला 


विग्रियं त्वपराधे क्ली भेद्यवद्विगतग्रिये । 

विबुधस्तु दयोदेंवे विदुषि त्वभिधेयवत्‌ ॥५४४५॥ 
विभक्तिः et विभागेऽपि सुप्तिङोः ग्रार्दिशीयके | 
प्रत्ययेऽपि तथा प्रोक्ता वीतभक्तो तु भेद्यवत्‌ ॥५४४६॥ 
विभवो ना थने मोक्षेऽप्येश्र्येऽपि पुमान्मतः । . 
विभाकरोऽग्नौ स्ये ना त्रिषु तु स्याद्विभाकृति] ॥५४४७।॥ 
विभाजन! शाकभेदे देवमारिषसंज्ञके । दु 
विभागहेतुव्यापारे तु नना स्याद्विभाजना॥५४४८॥ . 
विभावः स्थात्परिचये रसस्योद्दीपनादिषु | 

विभावती सप्षलाख्यपुष्पवलल्यां प्रकीत्तिता ॥५४४९॥ 
विभावना साधनायामुपलब्धो तथा न ना | 

विभावरी निशारात्र्योः कुट्न्यां वक्रयोषिति ॥५४५०॥ 
विवादे वस्नगुण्ठ्यां च [स्रीलिङ्गे परिकीत्तिता] | 
विभावसुनी स्र्याग्नीन्दुषु द्वे शतपत्रके ॥५४५१॥ 
विभीषणः पुमाञ्शक्रे रावणस्याऽनुजेऽपि च । 

fra: कुबरे [सूर्ये च git ब्रह्मणि शङ्करे] ॥५४५२॥ 
[तरिषु स्यात्सर्वंगे नित्ये प्रभावापे तथा मतः] | 
बिभूतिस्तु खियाम्भूतौ विभो रैवर्यसम्पदोः ॥५४५३॥ 
बीतभूतो तु कथिता विभूतिरभिधेयवत्‌ | 

विभ्रमः संशये भ्रान्तो शोभायां AWA पुमान्‌ ॥५४५४॥ 
SEARS च. द्राग्विपर्यासरूपके । . | 
वीतभ्रमे त्वयं प्रोक्तो. विश्रमश्चामिधेयवत्‌ ॥:५४५ॐ॥ . 
[बिमला et wat भेदे शातलायां त्रि निर्मले] ! | 
विमानो व्योमयाने च सावभौमगृहेडपि च ॥५४५६॥ 
घोटके यानपात्रे च पुंनपुंसकयोमतः | 

शिविकायां तथा सप्तभूमिके भवनेऽपि. च ॥५४५७॥ 
विरजा तूड़देश्ये at wie जम्बुपादपे। . 
विरला गुधरनख्याख्यरुतांयां erat त्रिषु ॥५४५८॥ 


२६-क 
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विरागः पुंसि वैराग्ये वीतरागे त्रिषु स्मृतः । 
विराट छन्दोऽन्तरेषु स्यात्क्षत्रिये तु इयोरयम्‌ ॥५४५९॥ 
अथ विष्णो तथा यज्ञभेदे पुंसि विराड भवेत्‌ । 
विरिञ्चिना विरिश्वरच चैङुण्ठे परमेष्ठिनि ॥५४६०॥ 
विरूहोऽङ्ुरिते जाते [वाच्यवत्परिकोत्तितः] | 
विरोचनो5के चन्द्रेऽनौ ग्रह्मादतनयेऽपि च ॥५४६१॥ 
विरोधी पुंसि शत्रौ स्यात्त्रिषु तु स्याद्विरोद्धरि । 
विलग्नं कायमध्ये क्ली सक्ते तु त्रिषु कीत्तितम्‌ ॥५४६२॥ 
विलम्बो विषभेदेऽपि पुमान्म्रोक्तो विलम्बके | 
विलम्बितं aft स्यात्तथा मन्देऽपि च Ag ॥५४६३॥ 
विलासशब्दो लीलायां [हारभेदे च ना मतः] | 
तथव भावभेदेऽपि य उक्तः हिलष्टविक्रिया ॥५४६४॥ 
विलासी भोगिनि [त्रि स्याद्वचाले चाऽयम्पुमान्मतः] । 
विलीनं विद्वुतेषपि स्यात्तथा लीनेऽपि वाच्यवत ।।५४६५।। 
विठेपस्त्वचुलेपार्थद्रच्येऽपि स्याद्विलेपने । 
विलेपी स्री मता तस्यां यवाग्वां या घनद्रवा ॥ ५४ ६६।। 
विलेपनी सुनेषस्रीयवाग्वोरपि योषिति । 
विलेप्य त्रिविठेप्तव्ये विलेप्यां तु feat मता ॥५४६७॥ 
बिलोमस्तु प्रतीपे स्यादू्ुजङ्गे वरुणे शुनि । 
आमरक्यां Rett च विलोमं चारघइके usec 

` विवक्षितं तु रुचिरे वक्तमिष्टेऽपि च त्रिषु । 
विवधो वीवधः पर्याहारे भारे तथाऽध्वनि ॥५४६९॥ 
विवत्तः समुदाये स्याद्यवर्त्तननृत्ययोः | 
विवशस्त्वस्वतन्त्रात्मन्यवश्ये च प्रकीसितः ॥५४७०॥ 
अरष्टुष्टबुद्धो च त्रिलिङ्गः परिकीत्तितः । 
ARN पुमान्सर्ये दे हु देवे नरेऽपि च ॥५४७१॥ 
वायुदिग्गजहस्तिन्यां पुनस्स्री स्याद्विवस्वती । 
विविक्तं निर्जने शुद्धे पृथग्भूते विचारिते ॥५४ ७२॥ 
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७०७ विवृता-विश्रव्धः 


असम्बाधेऽपि च तथा वाच्यवत्परिकीत्तितम्‌ | 

विवृता क्षुद्ररुग्भेदे विस्तृते त्वभिधेयवत्‌ ॥५४७३॥ 
विवृत्ताक्षः कुक्कुटे द्वे योगार्थे तु यथायथम्‌ | 
विदेकस्तु पथक्क्रारे एथग्भावे विचारणे ॥५४७४॥ 
जलद्रोण्यामपि तथा पुंल्लिङ्गः परिकीत्तितः | 

विद्‌ (शू) तु गूथे ननाः्कुल्यां स्री योम वैश्ययोः ॥ ५४७५॥ 
विशद) पाण्डुरे रक्तं [स्पष्टे चाऽपि तथा मतः] | 
विशयः संशये तद्वद्वेश्चापि शयने पुमान्‌ ॥५४७६॥ 
बिशर्याऽग्निशिखाद्न्तीगुड्चोषु feat मता । 

निःशल्ये तु विशल्योऽयमभिधेयवदिष्यते ॥५४७७॥ 

क्ली हिंसायां विशसनं खड़े विशसनः पुमान्‌ | 

विशाखा ऋक्षमेदेऽपि धारासंज्ञे FARK ॥५४७८॥ 
स्कन्द्देवे स्कन्ददेवएष्ठजेऽपि सुरान्तरे | 
विशाखान्वितकालेयो जातस्तत्राभिधेयवत्‌ ॥५४७९॥ 
aes बुधे se विगतशारदे | 

विशाला त्विन्द्रवारुण्यामुज्जयिन्यान्तु योषिति ॥५४८०॥ 
मृगपक्षिभिदो! पुंसि एथुले त्वभिधेयवत्‌ | 

विशालाक्षो हरे aed ना सुनेत्रेशभिधेयवत्‌ ॥५४८१॥ 
विशिखं चेतसि क्लीबं निःशिखे तु त्रिषु way! 
[पुंस्ययं विशिखः प्रोक्तस्तोमरे च तथा शरे] ॥५४८२॥ 
विशिखा तु खनिंत्र्यां च रथ्यानलिकयोरपि | 
Rage तु स्यात्सैन्धवे लवणे शुचौ ॥५४८३॥ 
विशेलिमः शश्ञाङ्केऽपि भास्करे पाशकेऽपि च। 
विन्दुतन्त्रे तथा पुँसि च तुरङ्गेऽपि कीचितः ॥५४८४॥ 
विशेषोऽतिशये भेदे योगार्थे तु यथायथम्‌ | 

विशेषकस्तु तिलके पुंसि क्लीबे च कीचितः ॥५४८५॥ 
विशेषयितरि त्वेष विशेष्टरि तथा त्रिषु । 
विश्रब्धोऽनुङ्कटेऽपि स्याद्वाढविश्वस्तयोख्निषु secs 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


विश्छेष;-विषाणी ४०८ 


विश्लेषस्तु प॒थक्कारे विरहेऽपि पुमान्मतः । 

बिश्वा त्वतिविषाभूम्यो! स्त्री gat dagen । ५४८७॥ 
सर्वनाम त्रि सर्वार्थे क्लीबं तु जगति स्मृतम्‌ । 

विश्वे तु .देवभेदेषु भवेयुः पुंसि भूमनि ॥५४८८॥ 
विश्वकर्मा तु east विरिञ्चे देववर्धकौ । 

` विश्वगोप्ता तु शक्रेऽपि विष्णावपि पुमान्मतः ॥५४८९॥ 
बिश्वप्सा तु पुमाञ्शके [चन्द्रेऽना] वान्तरेऽनिले | 
विश्वम्भरोऽच्युते शक्रे वहो विश्वम्भरा थुवि ॥५४९०॥ 
ना Wat पुंसि देवग्रभेदेष्प्पखिले त्रिषु । 
विश्वरूपः शिवे विष्णावश्ये त्वाष्ट्रे बरहस्पतौ ॥५४९१॥ 
विश्वरुपा गवि स्री स्यादभूम्नि गायत्रसामनि । 
त्रिरभ्यासेन गीते च न्यूषुवाचं TART ॥५४९२॥ 
विदवस्ता विधवायां त्रिस्त्वाप्तविश्वासयोग्ययो! । 
विश्वात्मा तु विरिञ्चेऽपि भास्करेऽपि प्रकीसितः ॥५४९३॥ 
विश्वावसुनां गन्धर्वभेदे रात्रौ ख्रियाँ मता । 

विश्वेदेवास्तु द्र्येऽपि वह्वावपि पुमान्मतः ॥५४९४॥ | 
[Weare षकारान्तः खियाँ पावनविष्ठयोः ] । 
षिषधाती दयोराखुजातिभेदे त्रियोगिके ॥५४९५॥ 
विषघ्नी त्रिवृताभाझोंगुडूचीवृश्रिकालिषु | 

व्यमनुष्ये विषारौ ना इलेष्मातकशिरीपयो! ॥५४९६॥ . 
विषन्धरो द्योः सर्पे पुमान्मेघे प्रकीचितः । 

बिषयो गोचरे देशे तथा रूपरसादिके ॥५४९७॥ 
पुमाञ्जनपदे नित्यसेवितेऽपि sata: | 
विषयी मन्मथे भूपे विषयस्थजनेऽपि ना ॥५४९८॥ 
विषयासक्तविषयान्वितयोद्रीन्द्रिये तु नप । 

: विषा त्वतिविषायां स्त्री छवेडे न स्त्री जले तु नप्‌ ॥५४९९॥ 
विषाणी क्षीरकाकोर्यामजशृङ्गयां च योषिति । 
कुष्ठनामोषधे क्लीबं पञचभृङ्गेभदन्तयोः ॥५५००॥ - 
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विषादः-विष्वक्सेनः 


विषाद! पुंसि चित्तावसादे त्रिविषभक्षके | 

विषायी स्यात्पुमान्राज्ञि वैषयिकजनेऽपि च ॥५५०१॥ 
इन्द्रिये कामदेवे च विषयासक्तपूरुषे | 

AVIA: काले समरात्रिन्दिवे मतम्‌ ॥५५०२॥ 
क्रतुभेदे त्वयं शब्दः पुँल्लिङ्गः परिकीत्तितः । 
विष्कम्भः प्रतिबन्धे च प्रतिबन्धस्य साधने ॥५५०३॥ 
रूपकाङ्गान्तरे योगान्तरविस्तारयोरपि | 

विष्किरो द्वे पक्षिमात्रे मयुरे कुक्ङुटेऽपि च ॥५५०४॥ 
विष्टप्‌ तु स्री दिवि प्रोक्ता विष्टप्सर्ये पुमान्मतः | 
विष्टपं भुवने देवचिमानेऽपि नपुंसकम्‌ ॥५५०५॥ 
विष्टम्भः ग्रतिबन्धेऽपि स्यात्स्तोमदशके परे । 
महावैराजसंज्ञस्य साम्नः प्रस्तावभक्तितः ॥५५०६॥ 
विष्टरस्त्वासने वृक्षे दभगुष्टो तथा पुमान्‌ । 

विष्टिर्ना कर्मणि हठात्कारिते त्रिषु asia ॥५५०७॥ 
‘at त्वाजवेदनाकालमेदमूस्यम्रवेशने | 

विष्णुमेंधे केशवस्यावतारे वामनाभिधे ॥५५०८॥ 

चन्द्रे TET तथैवान्यतमे पुमान्‌ | 

[यज्ञे तथा केशवे च विष्णुशब्दः प्रकीत्तितः] ॥५५०९॥ 
विष्णुक्रान्ता तु सुमुखीगिरिकर्णिकयोरपि । 

विष्णुगुप्तस्तु कौटिल्ये योगार्थं तु यथायथम्‌ ॥५५१०॥ 
क्लीबं विष्णुपदं व्योम्नि तीर्थेमेदेऽपि करीत्तितम्‌ | 
गङ्गायां स्री विष्णुपदी रविसङक्रमणेषु तु ॥५५११॥ 
वृषवृश्चिकसिंहेषु कुम्भे च ्रीनपुंसकम्‌ | 

विष्वक्‌ तु सर्वतोऽ्थेऽव्ययं नानागतिके Fre ॥५५१२॥ 
ata विषूची तत्रापि eta सा स्याद्ठुजान्तरे | 


विष्वक्सेना फलिन्यां ot विष्वक्सेनस्तु ना हरो ॥५५१३॥ 


१, रूपकाङ्गप्रभेदे च बन्धभेदे च योगिनाम्‌ | 
२, Are कर्मकरे स्त्र्याजूवेतनकमसु | 
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विष्वक्सेनप्रिया लक्ष्म्यां वाराह्यामपि योषिति । 

विसरः प्रसरे चैव त्रजेऽपि स्यात्पुमानयस्‌ ॥५५१४॥ 
विसगस्तु पुमान्दाने त्यागे च जळनिगमे । 
बिसर्जेनीयेऽप्ययनभेदेऽपि च विभावसोः ॥५५१५॥ 
ad विगते चापि तते चाप्यभिधेयवत्‌ | 

विस्तरो वाक्प्रपञ्चे स्याद्विस्तारे प्रणयेऽपि च ॥५५१६॥ 
विस्तारो विस्तृतौ तद्वत्स्तम्बेऽपि च पुमान्मतः | 
विस्फुलिङ्गस्त्वग्निकणे विषभेदे तथा पुमान्‌ ॥५५१७॥ 
विस्फोटः स्फुटनेऽपि स्यान्मसर्याञ्च तथा पुमान्‌ | 
विस्मयस्त्वङ्कुते TRAST च पुमान्मतः ॥५५१८॥ 
स्मयेन रहिते त्वेष वाच्यवत्परिकीत्तितः | 

विस्मापनो ना GH गन्धर्वनगरे स्मरे ॥५५१९॥ 
विस्मितस्तिषु विस्मेरे छन्दोभेदे त्वना भवेत्‌ । 
वि्रन्धिरूयामगन्धो हरिताले नएंसकम्‌ ॥५५२०॥ 
विस्रब्धं निभृते शस्ये तथा विश्वसिते त्रिषु । 

विस्रम्भः केलिकलहे विश्वासे प्रणयेऽपि च ॥५५२१॥ 
चिस्रा त्री हपुषायां क्ली रुधिरे स्वामगन्धिनि । 

विस्वरं क्ली विरुद्धे स्यात्स्वरे त्रिर्विकृतस्वरे ॥५५२२॥ 
विहङ्गः पक्षिणि दै ना रविचन्द्रास्बुदेषुषु | 

विहगस्त्वेषु दशमे राशो स्वग्रहस्थितो ॥५५२३॥ 
विहङ्गकः पक्षिणि द्वे पर्याहारे विहङ्गिका , 
विहङ्गमः पक्षिणि द्वे दर्यं नाऽथ नृभूमनि ॥५५२४॥ 
एकादशान्तरभवे निजराणां गणान्तरे | 

विहाङ्गिकायां तु att पक्षिण्यां च विहङ्गमा ॥५५२५॥ 
विहणस्त्वृषिभेदे ना शठे वाच्यवदिष्यते | 

क्लीबं विहननं विशे fies was च ॥५५२६॥ 
तथा कापासतूलादेविंघातेऽपि प्रकीत्तितम्‌ । 

विहव्या इष्टकाभित्सु खरी क्ली क्रक्सक्तभिद्यपि ॥५५२७॥ 
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विहस्तः-वीतः 
बिहस्तख्रिबुधे व्यग्रे fed ना नएंसके । 
विहा त्वसत्यामपि च विहगेषु भवे ख्नियाम्‌ ॥५५२८॥ 
विहाया व्योम्नि नृनपोर्विहगे तु gala: । 
विहायसस्तु नूनपोर्व्योम्नि पक्षिणि तु इयो! ॥५५२१९॥ 
विहाया महति स्तेने त्रिषु व्याप्तरि aan | 
विहारो भ्रमणे स्कन्धे लीलायां सुगतालये ॥५५३०॥ 
वैजयन्ते Aes तु विन्दुरेखकपक्षिणि | 
विहेठनं तु हिंसायां मर्दने च विडम्बने ॥५५३१॥ 
विह्वलस्त्रिर्विकटवे स्यात रसगन्धे च पुम्‌ स्मृतः 
बीको वायौ वसन्तेऽथे नाशे वीका Taras ॥५५३२॥ 
द्वयोः पक्षिणि चित्ते तु वीक git विदुः wl 
वीकाशस्तु प्रकाशेऽपि (तथा प्रोक्तो रहस्यपि) ॥५५३३॥ 
fat वीक्षा विस्मये द्वे वीक्षा स्याद्वीक्षणे खियाम्‌ | 
वीक्षणं दर्शने नेत्रे [नपुंसकमुदीरितम्‌ ॥५५३४॥ 
fet तु विस्मये cat पुंसि लासकवादिनोः | 
tet लास्यान्तरे सन्धौ कपिकच्छवामपि खियाम्‌ ।। ५५३५ 
वीचिः ख्रीएंसयोरूमों लेशे पङ्क्तो तथा मता । 
मुखेञ्वकाशे किरणे [सुखे] वीच्यपि च खियामू AS RE 
नीजनस्तु इयोः काकजीवजीवकपक्षिणोः । 
वीजन॑ व्यजने वस्तुन्यपि व्यजनचालने ५५ २७॥ 
वीटकं स्याच्च ताम्बूले बीटिका तु स्त्रिया मता । 
कञ्चुक्यादेबन्धनेऽपि ताम्बूलादिकवेष्टने । ५५३८ 
dige? भेद्यवत्स्याद्वले त स्यानपुसकम्‌ | 
वीणा विद्यति वल्लक्यां ग्रहयोगान्तरे तथा 14423 
नदीभेदेऽपि च स्रीत्वे कीर्तिता सरिदन्तरे | 
वीणावादखि चीणायां वादके वादने तु ना ॥५०५४०॥ 
बीतं त्वसारे हस्त्यश्वे हस्त्यारोहाङप्रिकमेणि । 
बीतस्तु वाच्यवस्प्ोक्तो गते शान्ते त्रिषु त्वथ ॥॥५४४ RT 
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वीतरागः-वीरवान्‌ | ४१२ 


yy 


गतिकान्त्यशनादो विगतावङ्कशवारणे । 

वीतरागो जिने बुद्धे ना रागरहिते त्रिषु ॥५५४२॥ 
वीतशोकोऽशोकव्रक्षे वीतशोका तु पूर्भिदि | 

वीतहव्यो नृपभिदि HOST च पुमान्मतः ।।५५४३।। 
बीतिदींप्तो गतौ धावनेऽशने प्रजने ख्रियाम्‌ । 
वीतिहोत्रोब्नलेब्के ना नृभूम्नि क्षत्रियान्तरे ॥५५४४॥ 
वीथी तु पङक्तौ मार्गे च गृहाङ्गे रूपकान्तरे । 
वीध्रोऽभ्राग्न्यनिले ना क्ली नभसि त्रिस्तु निर्मले ।५५४५।। 
वीरः शिवङुबेरेन्द्रराहुर्कन्द्सुतेषु ना । 

अग्निभेदे तपःपुत्रे यज्ञागनावर्जुनद्टुमे ॥५५४६॥ 
रक्तालुके महावीरजिने स्यात्तान्त्रिकान्तरे । 

बीरा तु मलपूक्षीरविदारीदुग्धिकासु च ॥५५४७॥ 
गम्भारीक्षीरकाकोलीतामलक्येलवालुके | 

रम्भायां च सुरायां च पतिपुत्रवती ay nase ci 
वीर तु भृङ्गीश्ङ्काटनतोशीरारुके नले । 

क्लीबं पुष्करमूलेऽपि मरिचे काञ्जिके तथा ॥५५४९॥ 
त्रि तु शूरे परे पक्षिक्षेपके विगते रणे । 

पक्षिक्षेपे तु विक्षेपे वीरा वीर इति द्योः ॥५५५०॥ 
शरे वीरतरः पुंसि शवे तं केचिदूचिरे । 

चीरणे क्ली वीरतरं TAG sae ॥५५५१॥ 

अथ वीरतरुः भृङ्गाटकोशीरनडार्जुने | ae 
भरलातकेऽपि पुँल्लिङ्ग: करवीरेऽपि चेष्यते ॥५५५२॥ 
नयान्तरे मयूरे तु इयोवीरन्धरो मतः । | 
वीरभद्रोञ्चमेधाशे वीरश्रेष्ठे च वीरणे ॥५५५३॥ 
रुद्रान्तरे शिवस्यापि कीत्तितोऽनुचरान्तरे। : 
Unwed वीरक्रीडाच्छन्दोभिदोरपि ॥५५५४।। 
वीरणोको वीरजने वीरावासे तथा मतः । 

वीरवान्‌ tg त्रिवीयवत्यपि च क्वचित्‌ ॥५५५५॥ 
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बीरवती-वृक्षादनी 


स्नीत्वे वीरवती गन्धद्र्यभेदाऽऽपगाभिदोः | 
faa बिल्वधान्यभिदोर्भस्लातकरेब्जुने ॥५५५६॥ 
वीरसेनो नलपिता आरूकफले तु नपू॥ | 
वीरहा त्रिषु वीरारो ना तूत्सन्नाग्निहोत्रिणि ॥५५५७॥ 
वीराशंसनमाजेभू्या स्यादतिभयम्रदा 
तस्यां तथेव वीरस्याशंसनेऽपि नपुंसकम्‌ ॥५५५८॥ 
वीरिणी वीरमातर्यप्यसिकन्यां दक्षयोषिति । 
सरिद्भेदे वीरिणीति यस्या नामान्तरं विदुः ॥५५५९॥ 
वीरेन्द्रो वीखर्ये स्याद्वीरेन्द्री योगिनीभिदि । 
वीरोजझो योऽग्निहोत्री सन्नाञ्दमगिंन जुहोत्यसौ ॥५५६०॥ 
वीरस्य तूज्झके चेष वीरोज्झो वाच्यवन्मतः | 
वीर्यं रेतोऽन्नशक्त्याह्वलशौर्यपराक्रमे ॥५५६१॥ 
दीस्तिमाहात्म्ययोः क्लीबं ्रीवीयोऽतिबलोषधे | 
वीबधो विवधः पर्याहारे भारे तथाऽध्वनि ॥५५६२॥ 
चीशः स्याद्विंशतिपलमाने पुल्लिङ्ग एष तु। 
वृकः सूर्येन्दुवजेषु जठराग्नो बकद्रुमे ।५५६३॥ . 
नृभूम्नि देशभेदे स्थादब॒क क्लीबं हले मतम्‌। 
त्रिषु स्तेने च धूर्त च द्वयोस्त्वीहासृगे शुनि ॥५५६४॥ 
काकोळ्कश्गालेषु क्षत्रियेऽपि वको Tat । 
वृकी तु वृद्धवाशिन्यां स्रियामेव निरुच्यते ॥५५६५॥ 
वृका वृकीति द्वितयमम्बष्ठायां प्रकीत्तिता | 
वृकधूपः कृत्रिमश्रीपिष्टनिर्यासयोर्मतः ॥५५६६॥ 
THU सरलद्रवकृत्रिमधूपयोः । . 
वृकलो वल्कले स्त्री तु अन्त्रे च बकला स्म्रता ॥५५६७॥ 
द्वाराधःकाष्ठपाइवे स्त्री बृकवाला प्रकीत्तिता 
वृकोदरो भीमे भूम्नि प्रमथानां गणान्तरे ॥५५६८॥ 
वृक्षादनशचलदले मधुच्छत्रकुठारयो! | 
वृक्षादनी तु वन्दायां विदारीकन्दकेऽपि च ॥५५६९॥ 
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वृक्षावास!ः-वृत्रः ४१४ 


वृक्षावासो भिक्षुभेदे पक्षिणि त्वनपुंसके | 
वृक्षेशायस्रि्डशये दयोः सपोन्‍्तरे मतः ॥५५७०॥ 
वृजिनं क्ली बले पापे केशे$्य ged त्रिषु | 

वृतं धने वाच्यवत्तु तत्र यद्वरणं कृतम्‌ ॥५५७१॥ 
वृतिनिरोधे सम्भक्तावपि चावेष्टके खियाम्‌ | 
धात्वोस्तु वत्ततौ चापि वृत्यतौ च पुमानयम्‌ ॥५५७२॥ 
ृत्तोऽतीतेऽप्यधीतेऽतिवत्तु लेऽपि बृते सरते । 
रढेऽन्यलिङ्गं वा क्लीबं छन्दश्चारित्रवत्तिषु ॥५५७३॥ 
वृत्तः कूर्म द्वयो [निरी सम्भक्तो च स्वरूपके] | 
वृत्ता महाकोशातक्यां रेणुकाक्षिज्ञरिष्टयोः ।। ५५ ७४॥ 
Pras मांसरोहिण्यां छन्दोभेदे तथा खियाम्‌ । 
वृत्तकः श्रमणे हे ITH गद्यभिद्यपि ।।५५७५।। 
वृत्तपर्णी महापूवेशणपुष्प्यौषधे तथा । 
पाठाख्यभेषजेऽप्येषा स्रीलिङ्गे परिकीर्तिता ॥५५७६॥। 
arg: कदस्वेअपे शिरीषे चेव gat । 

दाडिमे बद्रे वृत्तफलः क्ली मरिचे मतः ।।५५७७॥ 
हरीतक्यां तु वृन्ताके स्त्रियां कर्कटिकान्तरे | 
वृत्तभङ्गश्चरित्रस्य छन्द्सरचेव विप्लवे ॥५५७८॥ 
अर्कपर्णेऽपि मल्ल्या च स्त्रियां स्यादूवृत्तमटिलिका | 
वृत्तान्तः प्रक्रियायां स्यात्कारस्न्थेवात्ताप्रभेदयोः ।। ५५ ७९॥ 
Tat Saath वत्तु लार्धे तथा मतम्‌। | 
वृत्तिस्तु वर्त्तने कृष्या मारभव्यादिकेष्वपि ॥५५८०॥ 
शुब्दोच्चारणथमेंषु ्ुतमध्यादिषु त्रिषु | 
ऋक्पादस्याप्युपान्तेऽप्यम्रतिबन्धग्रवत्तेने ॥ ५५ ८ १॥ 
व्याख्याने ग्रन्थभेदे च सामगीतिगुणान्तरे | 
कृत्तद्वितादावभिधादौ च मह्लीरुजोरपि ।५५८२॥ 
संभक्तो मरणे चापि स्रीलिङ्ग परिकीत्तिता | 

त्रं धने ध्वनौ पापे वृत्रो दैत्यान्तरे गिरौ ॥५५८३॥ 
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वृथाजातः-चन्दारका 


मेघेऽन्धकारे शत्रौ च पुल्लिङ्गः परिकीत्तितः | 
वृथाजातो द्विजे यज्ञत्यागिनि त्रि तु यौगिके ॥५५८४॥ 
बृद्धो वैवस्त्रते क्ली तु शैलेये खबिरे त्रिषु । 
त्रिमात्रसामवर्ण च स्यादेधितमनीषिणोः ।।५५८५॥ 

गजे त्वशीतिवर्ष द्वे बृद्धापत्ये तथा मतः | 

वृद्धदारक उक्तो ना छगलान्त्र्याख्यभेषजे ।।५५८६॥ 
जीर्णभाये तु वृद्धस्य भेदकेऽपि त्रिषु स्मृतः 

वृद्धधूपः शिरीषेऽपि श्रीवासेऽपि पुमान्मतः ।५५८७॥ 
वृद्धश्रवाः पुमानिन्द्रे महायशसि वाच्यवत्‌ | 
वृद्धावस्कन्दी तु पुंसि शक्रे त्रिषु तु यौशिके ॥५५८८॥ 
वृद्धिस्तु वेने योगेऽप्यष्टवगोंषधान्तरे | 

कालान्तरे eget समृद्धावपि योषिति ॥५५८९॥ 
ऋणातिरिक्तदातव्ये प्रयोक्त्रे पुत्रजन्मनि । ` 
मुष्कवृड्ठयात्मके TAS रोगान्तरेऽपि च ॥५५९०॥ 
वृधः सुहृदि सौहार्द fea सौहादकारिणि |. 
वृधसानस्तु पुरुषे मृत्यो भूमिधनेऽपि च ॥५५९१॥ 
अथामिधेयवद्वृद्धिशालिन्येष प्रकीत्तितः 

TITAS? पुमान्पत्रे पुरुषे च कृतावापे ॥५५९२॥ 

वन्तं तरूणां प्रसवबन्धने चूचुकेऽपि च | 
शर्कादिमूलेऽपि घटीधारायां च नएंसकम्‌ ॥५५९२॥। 
कालिङ्कसंज्ञवल्ल्यां तु ब्रन्ताके वन्त इष्यते | 

Teal वृन्तीति च स्रीपुंसयोजेन्त्वन्तरे मतः ।५५९४। 
बृन्ताच्छन्दोविशेषेऽपि तथैव स्थावरान्तरे | 

वृन्दं कदम्बे तौर्यत्रिकिणां सङ्घे तथा मतस्‌॥५५९५॥ 


` वृन्दस्त्वबुदसंख्यायां [समूहेऽपि पुमानथ] | 


वृन्दा तु तुलसीस्तम्बे राधायां च प्रकीत्तिता ।५५९६॥ 
जलन्धरस्य पत्न्यां च जिनशत्तान्तरेऽपि च! 
वृन्दारकस्रिषु श्रेष्ठ तत्र इन्दारका तथा ॥५५९७॥ 
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वृन्दारिका मता खीतल्वे दयोदेवे प्रकीत्तिता। 
वृन्दावनं तु मथुरोपशल्यारण्यभिद्यय ।।५५९८॥। 
वृन्दावनी तु तुळसीस्तम्बे स्री परिकोत्तिता | 
वृन्दावनेशवरः कृष्णे राधा वृन्दावनेश्‍वरी ।५५९९॥। 
FM स्यादटरूषे ना वृशा स्तम्बान्तरे मता । 
भौमायाकोर्पिते तत्र या च श्वेतपुननंवा ॥५६००।। 
वृश्चिकस्तु ठुणे राशो पुमान्स्यान्मदनद्टुमे । 
अग्रहायणमासेऽपि हालिकेऽपि प्रकीत्तितः ।। ५६०२॥ 
वृश्चिका तु दयोस्तत्र याऽसौ इवेतपुर्ननवा | 

वृश्चिको तु ठ्रयोःशृककीटेञ्थो वृश्चिकी तथा ॥५६०२॥ 
वृश्चिका च मता पादाङुलीये ख्रीत्व एव सा। 
वृश्चिकाली स्त्रियायुष्ट धूम्रपुच्छयाख्यभेषजे ॥५६०३॥ 
वृश्चिकाल वृश्चिकस्य क्लीबं स्यातुच्छकण्टके | 

वृष आद्रक ओषध्यां बलेऽपि लशुनेऽपि च ।॥५६०४॥ 
वृत्तौ मुष्ककलयोः कोष्ठावयवभेदयोः | 

उष्षिण धर्मे बलीवर्दे पुंसि शक्रे बृहस्पतौ ॥५६०५॥ 
मेषाद द्वितीयराशो च बले कणे 'शिवे हरौ । 

र्ये रेतसि कामेक्ष या च चित्रपुनर्नवा ॥५६०६॥ 
तत्र हैमवते कन्दविशेषे मन्दिरान्तरे | 

वास्तुस्थानान्तरे पञ्चदशेऽब्दे च ब्रृहस्पतेः ।। ५ ६०७।। 
शत्रौ साध्यान्तरेऽध्यक्षे करणस्य चतुष्पद्‌ः | 
वाच्यवत्सुङुले श्रेष्ठे तस्या स्यादभूरिरेतसि ॥५६०८॥ 
दरे त्वे मूषिके देवे क्ली त्वन्तःपुररेतसोः | 

वृषा स्री कदली ऋद्वयोषधन्यग्रोधिकास्वपि ॥५६०९॥ 
कपिकच्छवां ब्रृषाऽप्येषाऽटरुषे कैश्चिदिष्यते | 
साममेदेऽप्यथ हरीतक्यां चापि प्रकीर्तिता ॥५६१०॥ 
बसी तु केश्रिदश्रमतो वृषीति परिकीत्तिता | 


Be: वृषा मूपिकपण्यों च मुनीनामासने बृषी ॥५६११॥ 


१. पुमान्मतः । 
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वृषक-वृष्णि 


छन्दोभेदे निदानोक्तेऽप्यष्टपञ्चाशदक्षरे । 

बृषकं AAA स्याद्वृषकस्तृद्धिदन्तरे ॥५६१२॥ 
वृषकमो तु योगेऽथायुधो मन्त्रान्तरे पुमान्‌ । 
वृषणोऽस्त्र्यण्डकोशोऽण्डौ वृषणौ वृषण! शिवे ॥५६१३॥ 
TUR TRA इन्द्रेऽपीन्द्राश्च एव च। 

वृषण्वसुः पुमानिन्द्रे वृषण्वसु तु तद्धने ॥५६१४॥ 
वृषध्वजः शिवे पुंसि दुर्गायां तु वृषध्वजा | 

वृषपर्वा कशेरो च क्रमुके केशरे शिवे ॥५६१५॥ 
वृषभस्तृष्षिण शक्रेऽपि Tat at बिले । 

TTL BUSA चाप्यर्हदन्तरे ॥५६१६॥ 
दशद्युनूपतौ कृष्णनिहते चासुरान्तरे | 

अद्रिमेदेऽथ वृषभा त्वार्षमे सरिदन्तरे ॥५६१७॥ 

वृषभी विधवायां च कपिकच्छवां प्रकीत्तिता | 

स पुंस्त्वे तूत्तरः श्रेष्ठे वृषभो वाच्यवन्मतः ॥५६१८॥ 
शिवेऽपि . चाद्रिभेदेऽपि पुमान्स्याद्व्ृषभध्वजः |. | 
वृषलो वृषभे AR चन्द्रशु्तनृपे At ॥५६१९॥ 
पलाण्डुमेदेऽथ हये दवे त्री स्याद्द्वारयोषिति। | 
वृषलण्डी तु पिप्पल्यां स्री न स्री वृषवर्चसि ॥५६२०॥ 
वृषाकपिस्तु पुंसीन्द्रे$प्यग्नौ स्ये हरे हरो। | 
सूक्तान्तरे रुद्रभेदे स्यादिन्द्रततयेऽपि च ॥५६२९॥ ` 
वृषाकपाय्युमास्वाहाश्रीशचीपूषसि ख्नियाम्‌ । 

शतावयां च जीचन्त्यामोतौ तु दवे TTB ॥५६२२॥ 
TUS? क्लीबभरलातमहर्वशिवसाधुषु | 

वृषाणकः शिवे ऋष्यन्तरेऽपि प्रमथान्तरे ॥५६२३॥ 
वृष्टिस्तु वर्षणेऽप्येकाहान्तरेऽपि feat मता | 

त्रिषु वृष्टिसनिवरष्टिदातरि स्रीबहुत्वके ॥५६२४॥ | 

ता इष्टकान्तरे वृष्टिसनय! परिकीत्तिता! । 

वृष्णिश्रण्डेडपि पाषण्डे स पुंस्त्वे वाच्यवन्मतः ॥५६२५॥ 
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वृष्णयः-वेणा ४१८ 


वृष्णयः पाण्डवेषु स्युर्यदुष्वपि नृभूमनि । 

aps गविमेषेऽथ किरणे मारुते शिवे ॥५६२६॥ 
Maes च कृष्णे च geo पुंसि प्रकीत्तितः | 
बृष्णयस्तु वर्षके त्रि TIT पुंस्त्वे नपुंसकम्‌ ॥५६२७॥ 
वृष्य इक्षौ माषधान्ये ना त्रिः स्याच्छुक्रवर्धके | 
वृष्या शतावरीपथ्याविदारीवृद्धिभेषजे ॥५६२८॥ 

वृष्यं नपुंसकं प्रोक्तं विदारीसंज्ञभेषजे | 

वेकटो मणिकारे ना यूनि चैव विदूषके ॥५६२९॥ 
द्वयोस्तु मत्स्यभेदे स्याद्वेकटं त्वद्कुतेऽऽ्ययम्‌ | 

वेगो जवे प्रवाहे च महाकालफलेऽपि च ॥५६३०॥ 
स दिप्रवृत्तौ स्याद्रेतो रोगवायुषु | 

वेगबान्द्रे तरक्षौ स्री वेगवत्योषधीभिदि ॥५६३१॥ 
छन्दोऽन्तरे सरिद्घेदे त्रिस्तु वेशिनि वेगवान्‌ | 

वेगी वायौ पुमाञ्स्येने दयोवेंगवति त्रिषु ॥५६३२॥ 
स्याद्वेजनः सप्तदशेःरग्नो यूपस्य मूलतः | 

अरत्रयः सप्तदशपदीयाः संख्यया मताः ॥५६३३॥ 
अना तु वेजयत्यर्थे क्लीबं तु चलने भये । 

वेटी स्री ना विवेटस्तु पुमाञ्शब्दे प्रकीत्तितः ॥५६३४॥ 
वेडा नावि at वेड सान्द्रविच्छिन्नचन्दने | 

वेणस्तु हे मनुष्याणां जातिभेदे प्रकीत्तितः ।५६३५॥ 
पत्रे वैदेहकाऽम्बष्ठयोवेन नाम्न्येव जीवति । 
रुङ्घनप्लवनाद्ैः स्यात्त्रराज्ञीसुतेऽपि च ॥५६३६॥ ` 
मायासंमोहनादीनि वृत्तिस्तस्य भवेद्यदि । 
केषाञ्चिद्वेणुकारेऽपि वेणस्स्नीपुंसयोर्मतः ॥५६३७॥ 

वेणा तु न्‌ स्त्रियां ज्ञातिनिशामनगतिष्वपि। 
चिन्तायामपि बादित्रग्रहणे$पे सरिद्धिदि ॥५६३८॥ 


१. वृष्या स्त्रियां विदार्या स्यादूवृद्धिसंशै च भेषजे । 
२. वेगो रंहसि किंपाकेऽपि प्रभावप्रवाहयोः | 

तथा रेतसि वायौ च fee: परिकीत्तितः ॥ 
३, वेगी तु मारुते पुंसि त्रिषु चेगवति cae: 
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बेणिः-वेद्गमः 


वेणि (णी) व्याधौ केशबन्धे जनन्यां च सरित्यपि। 
वेणिर्जलखुतो केशवन्धभेदे Tala ॥५६३९॥ 
देवताडाह्वये मध्ये नधादेरपि च खियाम्‌ । 

वेणिस्तु वेणतौ धातौ Geog परिकीत्तितः ॥५६४०॥ 
वेणिका St मता वेण्यां नरजात्यन्तरे Ty । 
वेणुनृपान्तरे त्वक्सारेऽपि वाद्यान्तरे पुमान्‌ ॥५६४१॥ 
वेणुकं Witla स्याइंशवाद्ये तु पेणुका । 
स्त्रीपुंसयोब णुकी स्यान्निषादी क्षत्रियोड्धवे ॥५६४२॥ 
अथ स्त्री वेणुका स्यादुद्धिद्धेदे विषवत्फले | 
सरिङ्केदेऽथ पुंभूम्नि नुजातिभिदि वेणुका! ॥५६४३॥ 
वेणुजो वेणुबीजे स्याद्वेणुज मरिचे मतम्‌ | 

नागभेदे इयोः स्त्री तु तृणमिठ्ठेणुपत्रिका ॥५६४४॥ 
ना ज्योतिष्मत्सुते स्त्री वेणुमती सरिदन्तरे | 

वेणुबीजे वेणुयवो तथा वेणुयवी स्त्रियाम्‌ ॥५६४५॥ 
वेतस्तु At वेता तु वेतने परिकीत्तितः | 

वेतण्डो द्वे गजे वेतण्डा दुर्गायां प्रकीचिता ॥५६४६॥ 
वेतनं रजते मूल्ये भृतावपि नपुंसकम्‌ | 

वेतसी निचुले ढे स्याद्वेतसं छुरिकान्तरे ॥५६४७॥ 
्रेतस्वती तु स्रीनद्यां त्रिषु स्याद्वहुवेतसे | 

वेतालाऽपि च वेताली दुर्गा प्रेतान्तरे तु ना ॥५६४८॥ 
ेत्रौऽस्नी स्तम्बमेदे क्ली यष्टी वंस्यङ्गभिद्यपि । 
ेत्रवत्यापगामेदे दुर्गा चित्ररथीति या ॥५६४९॥ 

तत्र वेत्रासुरस्यापि मातरि स्त्रीत्व इष्यते | 

वेत्री तु द्वारपाले दे त्रिषु वेत्रवति स्मृतः ॥५६५०॥ 
वेदः श्रुतौ चतुःसंख्या विष्वोर्वित्ते प्रकीितः | 

कुशे झुञ्जेऽपि वेदा तु नदीभेदे प्रकीत्तिता ॥५६५१॥ 
वेदकर्ता शिवे विष्णौ सर्यशपि च पुमान्मतः। 
वेदगर्भा saat पुमांस्तु ब्रह्मणि स्तः ॥५६५२॥ 
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वेदगर्भा पुनः स्त्रीत्वे सरस्वत्यां प्रकीत्तिता । 

वेदनं तु न ना ज्ञाने तथानुभवपीडयोः ॥५६५३॥ 
नपुंसकन्तु सत्तायां तथा लाभविचारयोः | 

वेदमाता तु गायत्री सावित्री च सरस्वती ॥५६५४॥ 
नदीभेदे वेदवती श्रीसीताद्रीपदीषु च । 

AU क्वचिद्वेदशिराः क्लीबं तूपनिषत्स्वपि ।।५६५५।। 
वेदः सान्तं मतं ज्ञाने [नपुंसकमिदस्भवेत्‌] | 

वेदाङ्गं षट्सु. शिक्षादिष्वथ द्वयं पुमान्मतः ।५६५६॥ 
आदित्यानां द्वादशानां तथैव क्वचिदिष्यते | 

वेदात्मा तु पुमान्विष्णो स्ये ब्रह्मण्यपीष्यते।।५६५७॥ 
बेदिविंतदों यागाय परिष्क्रतश्ुवि ख्नियाम्‌ | 
चतुष्कोणाऽग्निङुण्डेऽग्निङुण्डे बेदयतौ तु ना ॥५६५८॥ 
पुमांस्तु पण्डितेऽपि स्या [न्युद्रायामञ्गुले fear] | 
वेदिकाहु लिमुद्रायां ्रीत्वे वेद्यामपीष्यते ॥५६५९॥ 
अम्बष्ठायां पुनर्वेदि क्लीबरिङ्गं प्रकीत्तितम्‌। 

वेदी तु श्रक्मणि पुमान्वेदिनी स्री सरिद्भिदि ॥५६६०॥ 
वेद्यं तु वेदैः dae वेदितव्येऽपि वाच्यवत्‌ । 
ज्ञानकार्य तु वेद्या सा स्रीलिङ्ग परिकीर्तिता ॥५६६१॥ 
TASS ग्रहादीनां दर्शने धातुमिश्रणे । 
शतजुव्यात्मकलवत्यंशमाने तथा पुमान्‌ ॥५६६२।। 

वेधा सा पुनमकारे सा ख्रीलिङ्गे परिकीत्तिता । 
वेधक Sag त्रि स्यात्क्ली धान्याके च सैन्धवे ॥५६६३॥ 
वेधकः पुंसि कपूरे चन्दने चाम्लवेतसे | 

वेधनं व्यधने स्रीत्वास्फोटन्यां वेधनी मता ५६६४ 
वेधमुख्या तु कस्तूर्या ना तु कर्चूरके भवेत्‌। . 
वेधा विदुषि सर्वज्ञे frat देशे हरो विधौ ॥५६६५॥ 
[पणदुद्रयैधमेषु प्रणेतरि तथा पुमान्‌] | 

वेष्यम्सवेतसे वेधिनी तु मेथीजलोकसोः ॥५६६६॥ 
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४२१ वेध्यं-वेषः 


वेष्यं शरव्ये क्लीबं स्याद्वेष्या वाद्यान्तरे मता | 

वेनो ठयोर्जनेच्म्बष्ठीवैदेहकसमुद्धवे ॥५६६७॥ 
स्यात्पारधेनुके चापि वेदेह्याम्बष्ठजेऽपि च । 

ना तु यङ्ञप्रजापत्योध्योनिमेधाविनोरयम्‌ ॥५६६८॥ 
[sees च प्रथुपितयेथ स्री पाण्डुरोगके] । 

at न स्त्री शरीरे क्ली वार्ताको कुडुमे मुखे ॥५६६९॥ 
वेरटं चूचुके क्लीबं त्रिमिंश्रीकृतनीचयोः | 

(बेलश्चूते) पुमानेतत्फले तु स्यान्नपुंसकम्‌ ॥५६७०॥ 
उद्यानेऽपि च बौद्धानां महासंख्यान्तरे तथा | 

वेला कूले ATTA तदम्बुविकृतावपि ॥५६७१॥ 

तरङ्गे वत्सरे काले व्यवस्थायामपि ख्रियाम्‌ | 
अक्लिष्टमरणे रागे इश्वरस्य च भोजने WAR 

वेगे रागेऽपि केषाश्चित्स्वाध्याये दन्तमांसके | 
बुघपत्न्यां मेरुपुत्यां समुद्रस्य च योषिति ॥५६७२॥ 
वेरलनं स्याद्विलठने galas ख्रियाम्मता | 

वेल्ला तु वेल्लने Tet विडङ्गे तु नपुंसकम्‌ ॥५६७४॥ 
चेल्लितं गमने क्लीबं कुटिले विधुते त्रिषु । 

वेशः प्रवेशे नेपथ्ये वेश्यावासे गृहेऽपि च ॥५६७५॥ 
पटगेहे तथा वेइयाक्मण्यपि पुमान्मतः | 

अथोग्रीवैश्यजे द्वे स्याद्वेशके तु त्रिषु स्मरतः ॥५६७६९॥ 
बेशन्तः पर्वले चापि तथाकाशे ग्रकीत्तितः | 

वेशवारः पिष्टमांसविशेषे चाप्युपस्करे । ५१७७ 

वेश्‍मको tease aya नृजातिघु | 

वेशम स्यान्मन्दिरे राशौ तुर्यराशौ च लग्नतः ॥५६७८॥ 
वेश्या मल्लीगणिकयोः पाठाच्छन्दोमिदोरथ | 

क्ली वेश्यागेहमल्लीमेदयोस्निवेशयोगिनि ॥५९७९॥ 

वेषः क्रियायामाकल्ये ऐहिलङ्गेऽपि प्रकीत्तितः | 
वेषस्मिविष्टपे रूपे क्लीबं तु व्योम्नि वारिणि ॥१६८०॥ 


२७-क 
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वेष्ट श्रीवेष्टनिर्यासे वेष्टा weet इयोः । 

ेष्टकं तु शिरोवेष्टनियासेडपि नएंसकम्‌ ॥५६८१॥ 
कूष्माण्डे तु पुमाञ्शब्दद्वित्वे स्यादितियोगतः | 
वेष्टन॑मुकुटे वाट उष्णीषे कणशष्कुलौ ॥५६८२॥ 
तथा परिवृते चापि wast च नपुंसकम्‌ । 

वेष्टितं त्रिषु रुद्धे क्ली लासके करणान्तरे ।।५६८३॥ 
वेसरोऽश्वतरे स्त्रीपुंसयोः क्लीबं तु वासरे । 

वेसवारः पिष्टमांसविशेषे चाप्युपस्करे ॥५६८४॥ 

वै स्यात्सम्बोधने पादपूरणेऽनुनयेऽपि च । 
चैकङ्कतस्त्रिषु विकङ्कताज्जाते द्रुमे न ना ॥५६८५॥ 
वैकक्ष्यं 'पृष्पमाल्येऽपि तिर्यग्वक्षसि धारिते । 

तथा प्रावरणे चापि पैकक्षं कस्यचिन्मते ॥५६८६॥ 
वैकत्तेनो यमे कर्णे सुग्रीयेऽपि शनैश्चरे । 

वैकुण्ठ केशवे शक्रे पुँहिलङ्गस्तुसीद्रुमे ॥५६८७॥ 
तालभेदे चतुर्विशब्रह्ममासदिनेऽपि च । 

अस्त्री तु विष्णुलोके वैकुण्ठा शक्त्यन्तरे हरेः ॥५६८८॥ 
वैखानसो इयोर्वानप्रस्थेप्युषिषु केषुचित्‌ | 

vaste तारकाभेदे ना नभूक्रषिभित्सु च ॥५६८९॥ 
वैष्णवानां TACT क्यचिष्टैखानसा मताः | 

क्ली सामभेदे त्रिषेंखानससम्बन्धिनि स्मृतः ।।५६९०॥ 
वेड्या ररनभेदेऽस्त्री पुमान्स्यात्पर्वतान्तरे । 

चैजयन्ती पताकायां तकोयां St हरिसजि' ॥५६९१॥ 
aot सामान्तरे द्वे तु वेणुकृत्सङ्करान्तरे । 

वैणवो वेणुबीजेऽपि बंशीवाद्ये पुमान्मतः ॥५६९२॥ 
वैणवी तु स्त्रियां वीणातुयाक्षीरयोः प्रकीत्तिता । 
वैणवं स्याद्वेणुफले स्वर्णे वेणुतटोद्धवे ॥५६९३॥ 
THR कुशद्वीपे तथा स्यात्साममेदयोः | 

इयोस्तु त्राह्मणीमाहिष्यजे स्यात्सङ्करान्तरे ।। ५६ ९४।। 


i १. वैजयन्तो Te शक्रस्य प्रासादे ध्वजे$पि च | 
das Rae च हेतौ सद्यौजक्ररे तु ना ॥ 
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वेणवः-वेधात्री 


अथ वेणुविकारेऽयं वेणवो वाच्यवन्मतः 

वैणुको वेणुसाधो च वेणुक्रीयायुजि त्रिषु ॥५६९५॥ 
वेणोश्च वादके कली तु तोत्रे पेणुकमिष्यते | 
प्रेतनद्यां वैतरणी या बिप्राय मुमूषुणा ॥५६९६।। 
गोदींयते तदुत्तारहेतवे तत्र च खियाम्‌ | 
स्यात्कलिङ्गसरिद्गेदे रक्षसामपि मातरि ॥५६९७॥ 
वैतसः पुंसि मेढ्रे त्रिविकारे वेतसस्य च । 

Hat वेतसपेटायां पुमान्स्यादम्लवेतसे ॥५६९८॥ 
वैतालः पुंसि वेताले तत्सम्बन्धिनि तु त्रिषु । 
वैताली सुन्दरीच्छन्दस्येषा स्रीत्ये प्रकीत्तिता ॥५६९९॥ 
वैतालिकः पुमान्‌ died बोधकरे त्रिषु | 
वैतालीयं त्रिवेतालयुजि छन्दोऽन्तरे त्रिषु ॥५७००॥ 
वेदभी दमयन्तीन्दुमत्योः त्री परिकीत्तिता । 
रुक्मिण्यां काव्यरीतेश्च भेदे स्तम्बान्तरेऽपि च ॥५७०१॥ 
दुरालभाख्ये क्लीबं तु वाक्यवक्रिम्णि ङुण्डिने | 
वैदभं वाच्यवस्वे तद्योगार्थेऽपि प्रकीत्तितम्‌ ।५७०२॥ 
वैदलं पेटिकायां स्याच्छिम्त्रीधान्ये तु पैदलः | 
पुमान्पक्वान्नभेदेऽथ द्वे कीटे सविषे क्वचित्‌ ।।५७०३॥ 
अथो aware वाच्यवद्टेदलं मतम्‌ । 

व्रैदिकस्तु पुमान्त्रह्मचारिण्येष प्रकीत्तित! |५७०४॥ 
अधीतवेदे तु तथा भवेद्देदभवे त्रिषु । 

विदेहराजे वैदेहः एुँह्लिङ्गः परिकीर्तितः ॥५७०५॥ 
ब्राह्मणी वैश्यजे तु दे स्याद्वैश्याञचद्रजेऽपि च । 
विदेहादागतादौ त्रि एसि स्यात्पर्वतान्तरे ॥५७०६॥ 
वैदेही रोचनासीतावणिक्स्त्रीपिप्पलीषु च । 

वैद्यो gatas द्वे नाऽटरूषे चिकित्सके ॥५७०७।। 
Sat तु वैद्यपत्न्यां स्याद्वैद्या स्यादोषधीभिदि । 
सनत्कुमारो वैधात्रो वैधात्री aay दीरिता ॥५७०८॥ 
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drat योगभेदे स्यादिन्द्रे चैकादशान्तरे | 
वासिष्ठसाममेदे तु Ted स्यान्नपुंसकस्‌ ॥५७०९॥ 
वेधेयस्रिषु qe नृभूयजुःशाखिभित्छु च । 

वैनतेयस्तु गरुडे ना प्रभाकरसारथो ॥५७१०॥ 
वैनाशिकस्तु बोद्धेडपि ज्योतिर्विहळ्तयोरपि । 

वैनाशिकं तु छग्नात्क्ली त्रयोविशगृहे मतम्‌ ॥५७११॥ 
वेश्राजो लोकमेदेऽपि विष्वक्सेनेऽद्रिमिध्ापि | 
देवोद्यानबिशेषे तु तत्सरोभिदि चापि नप्‌ ॥५७१२॥ 
वैमत्यो विमतापत्ये विमतत्वे पुनर्न पि । 

वैयश्वो विश्वमनसि jad सामभिद्यपि ॥५७१३॥ 
वैयाघ्रस्तु रथे व्याघ्रचमाच्छन्ने त्रियोगिके । 
व्याघ्रचमेणि तु क्लीबं वैयाघ्रं परिकीत्तितम्‌ ।।५७१४॥ 
वैराजं सामभेदे क्ली करपलोकमिदोस्तु ना । 

वैराटः शक्रगोपे दै Ae रत्नभिद्यपि ॥५७१५॥ 
वैराटस्तु विराटस्यापत्यादौ वाच्यवन्मतः । 

वैरिणं त्रिवीरणेन सम्बद्धे परिक्ीत्तितम्‌ ॥५७१६॥ 
वैरी शत्रौ तथैव स्यादवरवत्यभिधेयवत्‌। | 
चैरोचनिस्तु सुगते बलिदैत्यार्कपत्रयोः ॥ ५७१७॥ 
वैवस्वतः शनियमरुद्रभिन्मनुभित्स्वपि । 

वैबस्वती दक्षिणस्यां यशुनायामपि स्मृता ॥५७१८॥ ` 
वैशन्तापि च वेशन्ता पर्वले स्त्रीत्व इष्यते । | 
वेशन्तयोगिनि पुनवेशन्तं वाच्यवन्मतम ॥५७१ ९॥ 
शोकनासे व्यासशिष्ये वैशम्पायन इष्यते । 

वैशसं वैकृतविपत्नरके नरकान्तरे ॥५७२०॥ 

वैशाखो मन्थदण्डेऽपि पुमान्माधवमासि च । 

वर्षाणां द्वादशानाश्व सपमे स्याद्बृहस्पतेः ॥५७२१॥ 
अस्त्री तु धन्विनां यत्र त्रिविततस्त्यन्तरो पदौ । 

तत्र स्यात्स्थितिमेदे च वैशाली तु स्त्रियां मता ॥५७२२॥ 
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वे शिकः-वेष्णवी 


पूर्णिमायां विशाखक्षेयुक्तायां करिणो नखात्‌ | 
ऊध्बंडकुतस्य पूवाडघेरून्वभागे च कीत्तिता ॥५७२३॥ 
पुननवायां रक्तायां वसुदेवस्ियामपि । 

वैशिको वेशसम्बद्धे त्रिविंटत्वे नपुंसकम्‌ ॥५७२४॥ 
Fan विशेषत्वे शास्त्रे काणभुजेअपि च। 
वैशेषिकस्त्रिस्तज्ज्ञेषपि विशेषस्य च योगिनि ॥५७२५॥ 
पुमान्वैश्रवणस्तूर्यशचुत्ते धनदेऽपि च । 

वेइवदेधो ग्रहैकाहभिदोः पुंसि प्रकीत्तितः ॥५७२६॥ 
वैश्वदेवीष्टकाभेदे माघशुक्लाश्कोत्सवे | 

छन्दोमेदेऽथ तत्क्लीबं स्याच्छस्रश्राद्वमेदयोः ॥५७२७॥ 
सामान्तरेऽपि ग्रथमे चातुर्मास्यस्य पर्वणि । 

वैश्वदेवं मन्त्रभेदोत्तराषाहक्षंयोमेतम्‌ ॥५७२८॥ 
चैश्वानरोऽनावप्यर्निभेदे BAST तत्करे | 
आत्मन्यप्यवैश्वानयुच्यते ऋक्षपद्भतौ ॥५७२९॥ 

पूर्व भाद्रपदादौ रेवत्यन्तायामथो नपि । 

वैश्वानरं सामभेदे तथा [स्यात्कलीबलिङ्गकम्‌] ॥५७३०॥ 
वैश्वामित्री तु गायत्र्यां सामभेदे नपुंसकम्‌ | 

स्त्रियां वैषयिकी या खी गता वेश्यात्वमात्मनः ।५७२१॥ 
भोगाय तत्र विषयभवादौ तु त्रिषु स्मृता 
मध्यबिन्दौ वैषुवतं विषुवत्संक्रमेऽपि च ॥५७३२॥ 
तथा ब्राह्मणभेदेऽपि नपुंसकमुदीरितम्‌ | 

वैष्टं तु यकृति खरगे रोहेऽपि परमात्मनि॥५७२३॥ 
विष्टपे द्यवि वायौ च विष्णौ स्यात्कस्यचिन्मते | 
वैष्णवो विष्णुभक्ते विष्णुदेवे विष्णुयोगिनि ॥५७३४॥ 
त्यथ सप्तदशारत्मेयूपस्यारभ्य मूलतः 
जेयस्रयोदशेऽरत्नो वैष्णवी तु ख्रियामियम्‌ ॥५७३५॥ 
सप्तानामपि मातृणामेकस्यां स्यात्तथैव सा । 

नवानां विष्णुशत्तीनामेकस्यामपि नप्पुनः । ५०२ kil 
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वेहायसं-व्यत्यस्तः ४२६ 


नवाहं सोमवगस्य साम्नोराकरजान्तरे | 

शतावयां तुलस्यां च तथा स्यान्मूच्छनान्तरे ॥५७३७॥ 
तथाऽपराजितायां च श्रवणक्षें तु वैष्णवम्‌ । 

वैहायसं तु धानुष्कस्थितिभेदे नएंसकम्‌ ॥५७३८॥ 
प्रत्याठीहाह्ये त्रिस्तु सम्बन्धिनि विहायसः । 

वेहायसी नदीभेदे. क्ली व्योम्न्युड्डयनेऽपि च ॥५७३९॥ 
वोड़ी स्री पणतुये द्वे set मत्स्यादिभेदयोः । 

बोहा स्यादूवूषभे पुंसि तथा स्यादषभौषधौ ॥५७४०॥ 
परिणेतरि मूढे तु fad gaa । 

वोडी स्री पणपादे ना Maal झषान्तरे । ५७४ १॥ 
व्यक्त त्रिनिश्चिते स्पष्टे व्यङ्गयेऽपि च मनीषिणि । 
व्यक्त तु व्यञ्जनाख्ये स्यात्कार्येऽङ्कगणिते तथा ॥५७४२॥ 
व्यक्तगन्धा मह्लिकायां पिप्पलीमू् योरपि । 

व्यक्तिस्त्री प्रथगात्मत्वे लिङ्गव्यञ्ञनयोरपि ॥ ५७४ ३॥ 
व्यग्रस्तु विगताग्रे च व्याप्रताकुल्योख्रिषु | 

व्यङ्गो भेके इयोख्रिस्तु विरूपाङ्गगताङ्गयोः ॥५७४४॥ 
पुमान्ीलपृषद्रू पवक्त्रच्याधौ तथायसि | 

व्यजनं वीजने ताउब्न्तादौ वायुसाधने ॥५७४५॥ 
व्यञ्जनं _स्यादवयवे इमश्रुनिष्ठानलक्ष्मसु । 

व्यनक्त्यथ न ना यज्ञपशुसंस्कारकर्मणि ॥५७४६॥ 

i तु हल्समाख्येषु वर्णेषु व्यञ्जनं मतम्‌ । 

वृत्तिभेदे व्यञ्जना स्री क्लीवे चापि प्रयुज्यते ॥ ५७४ el 
अथ व्यक्तिकरो व्याजे व्यसनव्यतिषङ्गयोः । 

्रस्तावेऽपि च सम्पर्के Geos: परिकीर्चितः ॥५७४८॥ 
व्यतिक्षेपस्तु युद्वेऽतिक्षेपणेऽपि पुमान्मतः | 

व्यतिरेको निषेधेऽतिरेकेऽलङ्कारभिद्यपि ॥५७४ ९॥ 
व्यतीपातो महोत्पाते योगभेदापमानयोः । 
व्यत्यस्तस्तिविंप्यस्ते महासंख्यान्तरे तु नप्‌ ॥५७५०॥ 
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४२७ व्यथिः-व्याघ्रः 


व्यथिः क्ली वत्मैनि क्रोधे सान्तं त्रिस्तु व्यथावति | 
व्यध्यः पुंसि धलुज्योयां वेधनीयेऽभिधेयबत्‌ ॥५७५१॥ 
व्यध्वो दुरध्वे पुंसि स्यात्त्रिस्तारक्षाध्वयोगिनि । 
व्यन्तरे द्वे पिशाचादौ व्यन्तर॑` ` '॥५७५२॥ 
महोरगः किम्पुरुषो भूतगन्धवं किन्नराः । 
यक्षरक्षःपिशाचाश्च जेनानां व्यन्तरा मताः ॥५७५३॥ 
व्यपदेशोपदेशव्यवहाराभिजनेष्वपि | 

व्ययो वित्तसञ्च॒त्सगे निगमे पक्षिणो गतो ॥५७५४॥ 
रग्नाच्च द्वादशे राशो विंशे वर्ष बृहस्पतेः | 
व्यर्थोऽभिधेयशन्येऽपि त्रिषु स्यान्निष्प्रयोजने ॥५७५५॥ 
व्यलीकमग्रियाकार्य वैलक्ष्यव्यड्ग्यपीडने | 
विपर्ययेऽपराधे च रोगे दोषेऽपि कामजे ॥५७५६॥ 
अनिष्टे तु व्यलीकख्िनागरे तु पुमान्मतः । 
व्यवच्छेदस्तु व्यावृत्तौ चापाच्च शरमोक्षणे ॥५७५७॥ 
व्यवहारो वाक्ग्रयोगे सम्बन्धे द्यूतदण्डयोः | 

शासने वित्रसंवादे विवादेऽसिवणिज्ययोः ॥॥५७५८॥ 
व्यवहारो gat स्यान्न्यायेऽपि च पणे खितौ । 
व्यवहारिका स्याल्लोकयात्रासंमाज CICK ॥५७५९॥ 
व्यवायः सुरतेऽन्तधौं पुंसि क्लीबं तु तेजसि | 
व्यसनं सक्तिविपदोदेवानिष्टफलेंऽहसि ॥५७६०॥ 
पेशुन्यादौ च कोपोत्थे मगयादी .च कामजे | 
निक्षेपे निष्फलोद्योगेऽप्यशुभे च नपुंसकम्‌ ।॥।५७६१॥ 
व्यस्तं तु व्याकुले व्याप्ते विभक्तऽप्यभिधेयवत्‌ | 
शब्दशास्रे व्याकरणं ज्याटङ्कारे स्फुटीकृती ।॥५७६२। 
व्याघातो व्याहतावारण्वधे योगान्तरेऽपि च | 

विघ्ने प्रहारेऽलङ्कारमेदे व्याघात इष्यते ॥५७६३॥ 
व्याघ्रः स्यात्पुंसि WES रक्तेरण्डकरञ्जयोः | 

श्रेष्ठे नराधुत्तरथः कण्टकायां तु योषिति ॥५७६४॥ 
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व्याप्रनखम-व्युष्ट ४२८ 


अस्री व्याघ्रनखं द्वीपिनखे व्यालायुधे तु नप्‌ । 
भवेद्व्याघ्रनखं कन्दगन्धद्र्यविशेषयोः ॥५७६५॥ 
नखक्षतान्तरे क्लीबं तथा स्यादायुधान्तरे | 
व्याघ्रपादषिमेदेऽपि पुंसि च स्याद्विकडूते ॥५७६६॥ 
एरण्डे व्याघ्रपुच्छो ना ढीपिपुच्छे ठु एंनपोः । 

व्याजः MATA च स्यादव्याजमपि न ख्नियाम्‌ ॥५७६७॥ 
व्याडो Ace इयोः सपे AMS स्वापदेऽपि च । 
व्यादीर्णास्यो द्वयोः सिंहे योगार्थे तु यथायथम्‌ ॥५७६८॥ 
व्याधो दुष्टे त्रिषु द्वे तु मृगयो सङ्करान्तरे | 

व्याधिः कुष्ठे च रोगे ना कर्कशायां ख्रियान्तथा ॥५७६९॥ 
व्याधिघातः पुमानारण्वधवेतसयोमेतः । 

व्याधी रोगिण्युत्तरस्थो वेधक्ारिणि वाच्यवत्‌ ॥५७७०॥ 
व्यापारस्तु कृतो पुंसि दशमे भवनेऽपि च । 

व्यासं ख्याते समाक्रान्ते [त्रिलिङ्गं परिकीत्तितम्‌] ॥५७७१॥ 
व्याप्यं त्रिव्यापनीये कली साधने कुष्ठभेषजे | 

व्यायतं व्यापते दीर्घे इढे चातिशयेञ्न्यवत्‌ ॥५७७२॥ 
व्यायामः पौरुषे व्यामे स्पर्धायां दुर्गसश्चरे । 

वस्राद्याकर्षणे दीघीकरणे विषमे श्रमे ॥५७७३॥ 

व्याली दुष्टगजे भूपे द्रेष्काणमिदि चित्रके । 

बहुप्रदे त्वपि शठे खले व्यालस्रिपु स्मृतः ॥५७७४॥ 
व्यालदंष्रः कोकिलाक्षे. MAY मतः पुमान्‌ । 
AMSAT हिंस्रमगे चापि सृगान्तरे ॥५७७५॥ 
व्यालम्बो लम्बिनि त्रि स्यादेरण्डे तु पुमान्मतः । 
व्यावत्त कसिव्योबृत्तिकृति ना ARASH ॥५७७६॥ 

व्यासो वृत्ताद्रेसीश्नि स्यादविस्तारे बादरायणे । 

व्यासं धनुविशेषे क्ली योगाथें तु यथायथम्‌ ॥५७७७॥ 
व्युत्थानं प्रतिकूलत्वे स्वातन्त्र्यकरणेऽपि च | 

व्युष्ट तु व्युषिते त्रि स्यारक्ली प्रभातविवासयोः ॥५७७८॥ 
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४२९ व्युष्टि-त्रती 


व्युष्टिः प्रयोजनाभिख्यफले स्रीलिङ्ग इष्यते । 
अग्निचित्येष्टकानां च भेदेष्वृद्धिविवासयो; ॥५७७९॥ 
कालेज्टमेज्टमे भुडक्ते यस्तत्र व्युशिरिष्यते । 

व्यूढः संहतविन्यस्तपथु लेष्वभिधेयवत्‌ ॥५७८०॥ 

व्यूहो त्रजेऽपि विन्यासे विन्यस्तेऽपि पुमान्मतः । 

व्योम स्थाने दिशि जरे चाकारेऽपि नपुंसकम्‌ ॥५७८१॥ 
अभ्रके कामवायो च दशमे भवने तथा । 

सर्यस्यायतने त्राणेज्वकाशेज्पे प्रकीत्तितम्‌ ॥५७८२॥ 
तथैवाक्षितसंख्यायाः यंख्याया दशकात्मनि । 

बृन्दादिषु तु षट्स्वन्ये fret बद्धमक्षितम्‌॥५७८३॥ 
व्योमा त्वेकाहभेदे ना वाच्यवत्स्यादरक्षिते | 

व्योमचारी इयोदेवे खगे त्रिश्चिजीविनि ॥५७८४॥ 
व्योषं. स्यात्त्रिकड्द्रव्ये BRAS पुमानयम्‌ | 

मरिचं पिप्पली चेवाद्रकं free कीर्तितम्‌ ॥५७८५॥ 
व्रजोऽख्नियामञ्वगोषठे गोष्ठे मार्गसमूहयोः । 

त्रजस्तु मेघे शैले च Geog: परिकीत्तितः ॥५७८६॥ 
त्रजभूत्रजभूमो त्री स्यात्कदस्बान्तरे पुमान्‌ | 

अथ व्रजोद्धवे त्वेष वाच्यबद्व्रजभूर्मतः ॥५७८७॥ 

व्रज्या वर्गे गतौ चापि तथा Ted ख्नियाम्‌ । 

am: क्षतेऽपि दोषेऽपि ना ख्रियां परिकीत्तितः ॥५७८८॥ 
त्रणकृत्त्रिषु योगार्थं पुमान्भल्लातकट्टमे । . 

ame: पुंसि . चैरण्डे गुडूच्यां amet स्रियाम्‌ ॥ ५७८ ९॥ 
ब्रणहृद्रणिकायां ना त्रणहारिणि .त त्रिषु । 

amit: पुंस्यगस्त्येशपि [त्रिषु वाच्यचदिष्यते] ॥५७९०॥ 
ब्रतोऽस्नी नियमे कली तु ad मासतुवत्सरे । 
विष्णावण्नौ wast च विधाने gaat: ।५७९१॥ 
महात्रतसमाख्येऽपि क्रतुमेदे Ad मतम्‌ | 

ब्रती ब्रतवति त्रि स्यादृद्वयोरशवे प्रकीत्तितः ॥५७९२॥ 
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त्रदचनः-शकळः ४३० 


त्रश्चनः पत्रपरशौ पुँल्लिङ्गः परिकीत्तितः । 

छेदने व्रश्चनं क्लीबं त्रि तु छेदनसाधने ॥५७९३॥ 
ब्राजिवाक्‌ SMTA कुक्कुटे तु AAT | 

त्रातस्तु ना समूहे TARAS वा यस्य लक्षणम्‌ ॥५७९४॥ 
ग्राहुरुत्सेथजीवाइच नानाजातीयका अपि । 
अव्यवस्थितबृत्ताश्च सङ्घा त्राता इतीदृशम्‌ ॥५७९५॥ 
मनुष्ये तु दयोग्रोतो व्रात्ये यस्य च लक्षणम्‌ । 
ब्रात्यस्त्वनुपनीतो यो विवाहं ब्राह्मणादिकः ॥५७९६॥ 
करोति तस्मिन्संस्कारहीनमात्रेपि ना मतः । 

इयोस्तु प्रतिलोमानां प्रतिलोमजमानुषे ॥ ५७९७॥ 

तात्या तु व्रातचयायां et त्रिस्तु त्रतसाधुनि। 

Atte सामान्यधान्ये स्यादाशुधान्ये तु पुंस्ययम्‌ ॥५७९८॥ 
स्याद्त्रीहिराजिकः कङ्गुधान्यचीनकधान्ययोः ॥ ५७९ ८३॥ 


al 


शंसा स्तुतो तथेच्छायामुक्ती स्त्रियां मता ॥५७९९॥ 
इच्छायां वाञ्जय; आह तदसत्स्मर्यते यतः । 
आङ्पूवस्यैष Wat: शंसेरिच्छार्थवाचिता ॥५८० on 
शस्य आहवनीयाअनो शंसनीये तु वाच्यवत्‌ | 
शमव्यय वा क्लीबं वा कल्याणेऽथ पुमान्मतः ॥५८० १॥ 
शस्त्रे शिवेऽप्युचरसस्त्वयं शयितरि त्रिषु । 
शको ना पशुविष्ठायां देशमेदे जले तु नप्‌ ॥५८०२॥ 
शका तु गयाभिख्यपशुजातौ स्त्रयामियम्‌ । 
स्याइत्सरेऽपि पाथोदे! शको जात्यन्तरे नृपे ॥५८०३॥ 
शकन्धुर्देवतामेदे तथैच स्याद्दनस्पतौ । 

शकलस्त्वषिभेदे ना खण्डे तु नरशण्डयोः ॥५८०४॥ 
रागद्रव्यविशेषे च वल्कलेऽप्यथ भेद्यवत्‌ । 

शकलो मूखथनिनोनींवृद्धेदे चृभूमनि ॥५८०५॥ 
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शकळी-शङ्कः 


शकली तु इयोम॑त्स्पे शकलेन युते त्रिषु । 
शकलदेवतामेदे स्त्रीलिङ्गे परिकीत्तिता Uso 
वनस्पतिविशेषे तु शकल} पुंसि कोत्तितः | 

शकुटा परिचमं भागं विभज्य दशधोध्वंतः ।५८०७॥ 
हस्तिनः पञ्चमे भागे शाकस्तम्वान्तरे तु ना। 

शकुनः पक्षिणि द्वे ना भित्रे क्ली भाविस्ूचके ॥५८०८॥ 
शकुनिः पक्षिमात्रेऽपि चिए्लपक्षिणि च इयोः | 
शकुनिस्तु पुमानेष स्याद्‌दुर्योधनमातुले ॥५८०९॥ 
शकुन्तस्तु इयोः पक्षिमात्रे भासाख्यपक्षिणि। _ 
स्रीपुंसयोस्तु शकुलो मत्स्यमेदे प्रकीत्तितः! ॥५८१०॥ 
अथ कूष्माण्डवल्ल्यां स्री शकुला परिकीत्तिता | 
रोहिणीतोयपिप्पल्योः शङ्ुलादन्युदीरिता ॥५८११॥ 
THA जले प्रोक्तं तथा गोमयविष्ठयोः | 
स्याच्छकोटस्तु वाहौ ना शक्ते तु त्रिषु कोत्तितः ॥५८१२॥ 
शक्तिव॑सिष्ठपुत्रे ना et सांख्यप्रकृती श्रियाम्‌ । 

सामथ्ये च प्रभावादिजातासु च तिस्रृष्वपि ॥५८१३॥ 
कर्मण्यप्यायुधे कास्रनाम्नि शक्तीतिशक्तिवत्‌ | 

शक्रः कुटजवृक्षे च महेन्द्रे च पुमान्मतः ॥५८१४॥ 
शक्लः प्रियंवदे शक्ते वाच्यवत्परिकीत्तितः । | 

शकवा तु हस्ते ग्रन्थादौ GRAM शक्वरी स्त्रियास्‌ ॥५८१५॥ 
नद्यां विद्युति काञ्च्यां च तथा. बाहात्रपीष्यते । 

` षटपञ्चाशत्स्वरे चापि छन्दोभेदे तथा मता ॥1५८१६॥ 
शङ्कु शम्भौ चतुर्वक्त्रे पुमान्संख्यान्तरेऽपि च। | 

` कोटिलक्षात्मकेऽथात्री कीलमेट्रायुधान्तरे ॥५८१७॥ . 
वृक्षपत्रसिराजाले शङ्कगोत्रेऽपि कीत्तिता | 

द्वयोर्विडाले हंसे च यादोमेदे च राक्षसे ॥५८१८॥ 
एवश्चुत्पादिवगस्य तृतीये साम्नि च स्मृतः! 
'पुन्नपुंसकयोरेनमविशेषेण मन्यते ॥५८१९॥ 
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शक्कु कणः-शतमूर्धा 


अग्राण्यथ तथा प्राह शङ्करप्राणिगोचरः | 
इत्यर्धर्चादिवगंस्य वैजयन्त्यां प्रपञ्चने ।॥५८२०॥। 
शङ्कुकणस्तु ना पुन्यन्तरे द्वे तु TAA: | 
TERA प्रतोल्याँ स्यात्परिधे लोहकीलिनि ॥५८२१॥ 
शुष्लोऽस्री वलये कम्बौ ललाटाखिगमर्मयोः | 

संख्यामेदे निखर्वाख्यसंख्याया दशकात्मके ।।५८२२॥। 
विधिमेदे स्वमावास्यातिथो नागर्षिभेदयोः । 

मणिभेदे च शुक्त्याख्यभेषजे TE एष ना ॥५८२३॥ 
TE इयोदरवींकराणां पट च विंशतिः । 

ये भेदास्तेषु चैकसिन्योगार्थे तु यथायथम्‌ ॥५८२४॥ 
शङ्किनी चोरपुष्प्यां स्यात्‌ शङ्खी शहुवति त्रिषु । 
शठो ना मातुळुङ्गे च भव्यधुर्धृरयोरपि ॥५८२५॥ 
सिते च सर्षपे तस्य फले चाथ नएुंसकम्‌ । . 

पाये वज्ञाख्योहे च प्रसवेऽत्रोक्तशाखिनाम्‌ ॥५८२६।। 
त्रिस्तु धूर्ते च शत्रौ च मार्जारे तु इयोरयम्‌ ।. 
TT पुलिने शोणाश्बुमध्यस्थेऽपि गङ्गया ॥५८२७॥ 
सरय्वाः सङ्गमेनाबृतेऽपि स्यादर्दरी तटे । . 
पुमाञ्शतशतिभ्रह्मण्यथ योगे. यथायथम्‌ ॥५८२८॥ 
शतपत्रं तु कमले शतपत्नस्त्वयं दयोः । ` : 
मयूरे सारसे चापि स्याद्दावाघाटपश्षिणि ॥५८२९॥ 
शतपर्वा तु ना Ait स्री दूर्वावचयोरपि | 


२ 


कलम्ब्या च विसे तु क्ली स्थोणेयाख्ये च भेषजे ॥५८३०॥ 


TINT शताङ्घावप्यभिधेयवदिष्यते | 

अथो शतपदीकर्णजलौकायां feat मता ॥५८३ ci 
शतमानं भवेत्कर्षद्वये त्रीहेस्तथाढके | | 
शतोन्मिते तण्डुलानामपि स्यात्पुन्नपुंसकम ।५८३२॥ ` 
स्त्रियां weet wet योगे तु यथायथम्‌ । 
शतमूर्घा तु वल्मीके योगाथें तु यथायथम्‌ ॥५८३३॥ 
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शतवीयो-शमिता 


शतवीर्या sagt योगारथे तु यथायथम्‌ । 

शतहदा तु ताडति तडिद्धद त्रि योगिके ॥५८३४॥। 
शताङ्गस्तु रथे पुसि योगार्थ तु. यथायथम । 

शतानन्दस्तु ना विष्णौ विरिञ्चे गौतमेऽपि च ॥५८३५॥ 
शतावत्ता तु Welt शतावत्तस्तु ना हरौ। 

शात्रिस्तु कुञ्जरे क्रोश्चनास्नि पक्षिणि च द्योः ५८३६॥ 
TAG पुंस्यमित्रे स्यार्लग्नात्षष्ठे च राशिके । 

शत्रुघ्न! पुंसि भरताबुजे त्रिः शत्रुहन्तरि ॥५८३७॥ 
qe पर्वते gf द्वयोस्तु गजमेषयोः | 

शपथः कार आक्रोशे शपने च सुतादिभिः ॥५८३८॥ 
शफः पुंसि च शण्डे च लाङ्गलाङ्गान्तरे खुरे । 
महावीराख्यपात्रस्य परिग्रहणकाष्ठयोः ।५८३९॥। 

वृथश्च यस्येत्यृचि च गीतयोः सामभेदयोः । 

शफरो मत्स्यभेदे स्यात्रष्ठीसंज्ञे द्वयोरयम्‌ ॥५८४०॥ 
शफरी वृक्षभेदे स्यादरुमन्तक इति Ad | 

शबरस्तु द्योः शृद्रभिल्छीसम्भव इष्यते ।।५.८४१॥ 

शबरी तापसीभेदे रामायणकथाश्ुते । 

शबरस्तु शिवे पुंसि शबरं क्ली जले मतम्‌ ॥५८४२॥ 
शबलश्चित्रवर्णे ना चित्रवर्णब्षेऽपि च | 

शबली गवि चित्रायां चित्रवर्णयुते त्रिषु ॥५८४३॥ 
शब्दो5क्षरे यशोगीत्योर्वाक्ये खे श्रवणे ध्वनौ | 

शब्दप्राट तु दयो! शिष्ये त्रि तु शाब्दे ग्रकीत्तितः ॥५८४४॥ 
शमस्तु शान्तौ Gos माने च चतुरकुले | 

शमथस्तु जले शान्तावप्याश्रमपदे पुमान्‌ ॥५८४५॥ 

शमनो ना यमे शान्तो क्ली नना शमने नना | 

तथैव शमयत्यर्थे त्रि तु स्याच्छान्तिसाधने ॥५८४६॥ 

शमलं तु मतं पापे विष्ठायां च नएंसकम्‌ । 

अथ स्त्री शमिता चूर्ण गोधूमस्येति यादवः ॥५८४७॥ 
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“शमी-शय्या ४३४ 


असाध्विव तदाभाति शब्दज्ञानां यदाग्रणीः । 
गोधूमचूर्णसमिधं aed: पुँछिङ्गमुक्तवान्‌ ॥५८४८॥ 
शाकटायन आचायेस्तस्यापश्रंश इत्ययम्‌ । 

भासते चापि साध्वी चेदीप्स्ये शमयतेस्त्रिषु ॥५८४९॥ 
शमी तु स्यात्सक्तृफलासंज्ञबृक्षान्तरे स्त्रियाम्‌ । 

` गुदमाषादिसस्यानां बीजकोइयां च चर्मणि ॥५८५०॥ 
शम्बो वज्रे लोहमये वलये मुसलाग्रगे | 
अरित्रेऽ्थान्तरेऽप्यरति शम्बबीजात्क्रषाविति ॥५८५१॥ 
शम्बरो मेघगिर्योदेत्यान्तरेप्युरसा स्त्रियाम्‌ | 

दधाने दै तु मत्स्येऽरपहरिणेऽपि मृगान्तरे ॥५८५२॥ 
क्लीबं तु सलिले बोद्धव्रतभेदे बलेऽपि च । 

शम्बूको जलशुक्तो द्वे शम्बूका तु भवेत्स्त्रियाम्‌ ॥५८५३॥ 
गजस्य मुखमध्यस्य पाइ्वाधोदेशयोरथ । 

ना गे तण्डुलकणे तण्डुलस्थमलेऽपि च ॥५८५४॥ 
Tea विष्णो च Ra च पुंस्ययम्‌ । 
शम्या तु युगकोळेखी माने पट त्रिशदङुले ॥५८५५॥ 
अथो शमयितव्ये त्रिः शमितव्ये तु तन्नपि । 

शयो ना शयने पाणो कृकलासे तु स द्योः ॥५८५६॥ 
शयथस्तु प्रदोषेऽपि मृत्यौ पुंसि wala । 
इयोस्त्वजगरे मत्स्ये निद्रालो त्वेष वाच्यवत्‌ ॥५८५७॥ 
शय्यायां शयनं क्लीबं भावे च शेरतेर्मतम्‌ । 
शयानको गिरो द्वे त्वजगरे कृकलासके ॥५८५८॥ 
TIS शृगाले द्वे निद्रालावभिधेयवत्‌ | 

उदुम्बरद्रमे पुंसि स्याद्वक्षावयवान्तरे ॥५८५९॥ 

क्लीबं तू दुम्बरफले गन्धद्रच्यान्तरेऽपि च | 

TAG नाऽक्ं खप्ने च हयोस्त्वजगरे मतः ।५८६०॥ 
शयुनोऽजगरे दे स्याच्छशाङ्कस्वप्नयोस्तु ना । 

शय्या स्री शयनीये च ग्रन्थशुम्फे च सा त्रि तु ॥५८६१॥ 
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शरः-शल्यम 
शयसाधो पाणिभवे मन्द्रे तु नपुंसकम्‌ । 
शरः पुसि शरद्वायो क्षीरादेमुखबन्धने ॥५८६२॥ 
इन्द्रसंज्ञवृणस्तम्बे हिंसामागणयोरपि । 
अथ हीवेरजलयोः शरयुक्त नपुंसकम्‌ ॥५८६३॥ 
WS त्वायुधे चापे क्रीडाशीले तु भेद्यवत्‌ | 
शरद्‌ संवत्सरे मेघाऽत्यये चापि feat मता ॥५८६४॥ 
शरभः सिंहशत्रो स्यादष्टपात्संज्ञके मृगे | 
gamed चापि करभे च प्रकीत्तितः ॥५८६५॥ 
अविवाह्मविशीर्णाङ्गकन्यायां शरभा ख्रियाम्‌ | 
शरवारिः शरास्ये ना पातक्यशरजीवयोः ॥५८६६॥ 
शरुः स्यादायुधे क्रोधे इयोस्तु स्यात्कपिञ्ञले | 
शकरा च सितायां च रोगभेदे शिलान्तरे ॥५८६७॥ 
शकरावत्प्रदेशे च शकलेऽस्पकपालके | ` 
गुडे च खण्डे विकृतौ ख्रीलिङ्ग परिकीत्तिता ॥५८६८॥ 
शर्म गेहे सुखेऽप्युक्त नकारान्तं नपुंसकम्‌ | 
शर्वः शिवे ना शर्वाणी स्यान्सृडान्यां ख्रियामियम्‌ ॥५८६९॥ 
Tat तमसि क्लीबं शर्वरः शिवचन्द्रयोः | 
शर्वरी तु स्त्रियां रात्रौ सन्ध्यायामपि कीत्तिता ।५८७०॥ 
शलं तु शलले क्लीबं तर्लोम्नि परिकीत्तिम्‌ | 
गुरुस्तु गन्तरि त्रि स्यादूइयोरुष्रे च गर्दभे ॥५८७१॥ 
शलली Aa शवाविर्लोम्नि श्वाविधि तु दयोः । 
शलाका तु भवेत्ख्रच्यां द्य॒तोपकरणेऽपि च ॥५८७२॥ 
अस्थूलदीघ काष्ठादिमये वस्तुनि च ख्रियास्‌ | 
शल्कं तु शकले चात्तरसेऽपि शकले मतम्‌ ॥५८७२॥ 
वल्कले मुद्ठरे चाथ fy भीतौ च॑ Wait! 
TATE शलाकायां शङ्कसंज्ञायुधान्तरे ॥५८७४॥ 
विद्ध्वा शरीरं लीनेऽन्तःकाण्डेऽथ मदनहुमे | 
मद्र्राजान्तरे चाथ sede इयोः ॥५८७५॥ 
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शल्यकः-शाकटी ४२६ 


TART पुमाञ्च्येतखदिरे कदराह्मये | 

शल्यकी तु FAM मृगभेदे प्रकीत्तिता ॥५८७६॥ 
शवस्तु कुणपे न स्री जले तु क्ली गतो तु ना। 
शशो बोलोषधे हे तु रोगकर्णमगे मत्‌ः ॥ ५८७७॥ 
TMI पुष्पाख्ये इयोलावाख्यपक्षिणि । 

क्रिमौ च भेद्यलिङ्गस्तु विकलेन्द्रियजन्तुषु ।५८७८॥ 
शष्कुर्यपूपभेदेऽपि स्यात्कणोवयवान्तरे | 

शष्पं Teal रूपे रोमभेदे च न ख्नियास्‌ ॥५८७९॥ 
शस्ता मित्रावरुणयोना ब्रह्मणि पितर्यपि । 

चण्डाले तु द्योः शस्ता त्रिषु स्तोतरि कीत्तितः ॥५८८०॥ 
श्री तु छुरिकायां त्री शस्र तु क्लीबमायुधे | 
अयस्पृडमन्त्रभेदेषु शंसायाः साधनेषु च ॥५८८१॥ 
TARTAN Wen त्वयसि Tay | 

शाको हरितके पत्रपुष्पादिदशके तरोः ॥५८८२॥ 
मूलपत्रकरीराग्रफलकाण्डाधिरुढकम्‌ । 

त्वक्पुष्पं कवकं चेति शाकं दशविधं स्मृतम्‌ ॥५८८३॥ 
त्युक्त नख्रियाँ ना तु प्रथुच्छदतरो मतः । 

शक्तो सहाये सुहृदि साधनेऽपि शकेर्घि ॥५८८४॥ 
भारताऽनन्तरे द्वीपभेदेऽपि शकटेऽपि च । 

शिरीषेऽप्यथ शाका तु हरीतक्यां प्रकीचिता ॥५८८५॥ 
शाको तु St महाशाके नानाशाकसमाहुतौ | 

शाककोष्ठा तु जीवन्तीडोडीसंज्ञकशाकयोः ॥५८८६॥ 
शाकम्भरी तु दुर्गाया लवणहृदभिद्यपि | 

शाकाख्यः MR AT शाके तु स्यान्नपुंसकम्‌ ॥५८८७॥ 
अथ शाकट इत्येष पुमान्पलशतात्मनः | 

TOUT मानस्य विंशत्यात्मकभारके ॥५८८८॥ 
शाकटी ना पराभिख्ये यत्तु मानं व्यवस्थितम्‌ । 
उक्तात्तु FIG ततो दशगुणं च यत्‌ ॥५८८९॥ 
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४३७ शाकटीनः-शाक्त्यं 


तसाच्च ALAIN तसिन्‌ क्ली भेद्यवत्पुनः | 

ane: शकटस्यापि सम्बन्धिनि च :वाहके ॥५८९०॥ 
शकटस्याथ शाकद्यर्थे निदानकृतोदिते । 
शाकटीनस्तुलानां स्याद्विशत्यात्मकमानके ॥५८९१॥ 
शकटस्य तु सम्बन्धिन्ययं वाच्यवदिष्यते | 

शाकलं शकलाख्येन Th द्रव्येण वाच्यवत्‌ ॥५८९२॥ 
शाकलानां च शकलस्यापि सम्बन्धिनि स्मृतम्‌ | 
अस्त्रियां शकले पुंसि काएखण्डकृताङ्गदे ॥५८९३॥ 
ऋषिभेदे सर्पभेदे शाकलं तु एुरान्तरे | 

मद्राणां सामभेदेऽपि शाकल्यश्रुतियागयोः ॥५८९४॥ 
बाह्लीकग्रामभेदेऽपि नपुंसकमुदीरितम्‌ | 

शाकी त्रिषु सहायेऽ्य शाकिनी डाकिनीभिदि ॥५८९५॥ 
तथैव शाकक्षेत्रेषपि Pier एव प्रकीत्तिता | 

शाकुनः स्याच्छाकुनिके निमित्तेऽप्यथ वाच्यवत्‌ ॥५८९६॥ 
शकुनेः शकुनस्थापि सम्बन्धिनि तथा मतः | 
प्रोत्तापिन्यापि भवेत्पश्चात्तापिनि कस्यचित्‌ ॥५८९७॥ 
वैतंसिकः शाकुनिको निमित्तज्ञे तथा त्रिषु । 
केषाञ्चिन्मत्स्यबन्धेऽपि तथा शकुनयोगिनि ॥५८५८॥ 
शाकुनी मत्स्यबन्धे त्रिः पुमान्स्यादसुरान्तरे | 

शाकुनेयो लघूलके दे त्रिः शकुनियोगिनि ॥५८९९॥ 
पुँहिलङ्गः शाङुनेयोऽयं व्रृकनाम्न्यसुरे मतः | 

शाकुन्तलो ना भरते क्लीबं स्यान्नाटकान्तरे ॥५९००॥ 
दयोः शाकुलिको मत्स्यबन्धे त्रिमत्स्यसंहतो | 

शाक्करो वृषभे सोमविशेषेऽप्यथ वाच्यवत्‌ ॥५९०१॥ 
शक्करीयोगिनि क्ली तु यागसामभिदोर्भवेत्‌ | 

शाक्तं सामान्तरे क्ली त्रिस्तान्त्रिके ना पराशरे ॥५९०२॥ 
शाक्तिकस्त्रिः शक्तिजीविन्यपि स्यात्तान्त्रिकान्तरे | 
शाक्त्यं सामान्तरे ना तु गौरवीति ऋषी भवेत्‌ ॥५९०२॥ 


२८-क 
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शाक्यः-शातः ४३८ 


शाक्यो गौतमबुद्ध ना त्रिः शकाभिजनादिके । 

शाक्री स्त्रियां स्याद दुर्गायां शाक्रं Ses इष्यते ॥५९०४॥ 
शाखा तरोलतायां च देहाङघ्रयङशुलिबाहुषु | 

TEU द्वारपाइ्वस्तम्मे भागप्रभागयोः ॥५९०५॥ 
पक्चान्तरेऽन्तिके वर्षे वेदन्यक्तिषु च स्त्रियाम्‌ | 

शाखस्तु स्कन्ददेवस्य पृष्ठजे स्यात्सुरान्तरे ॥५९०६॥ 
mas च पुँल्लिङ्गः शाखा व्याप्तौ इयोर्मता | 
शाखामृगो वानरे द्वे केषांचिच्चिक्षुरेऽपि च ॥५९०७॥ 
शाखाशिफा वरोहः स्यान्मूलाच्चाग्रङ्गता लता | 

शाखी तु वृक्षसामान्ये शाखिनस्तु नृभूमनि ॥५९०८॥ 
तुरष्केष्तथ शाखी तु स्याच्छाखावति वाच्यवत्‌ | 
शाख्यस्तु शाखासदशे शाखायोशिनि च त्रिषु ॥५९०९॥ 
शाङ्करः शङ्करस्य स्यात्सम्बन्धिन्येष वाच्यवत्‌ । 

शाङ्करी तु समाम्नाये वर्णानां शिवसम्मते ॥५९१०॥ 
क्लीबं ASTRA पुमान्शाकरवृद्षे | 

शाङ्करिस्तु गणेशेऽपि कात्तिकेये तथा पुमान्‌ ॥५९११॥ 
Ue शङ्खसम्बन्धिन्यथ WA तु नप्‌ । 
Ug: शहयोगिन्यपि शङ्कष्मि aa ॥५९१२॥ 
इयोस्तु शङ्कककृमिजातौ शङ्कारिनामनि । 

शाडवो रागभेदेऽम्लमधुरेऽथ त्रि तद्वति ॥५९१३॥ 

शाणो ना निकषे द्वे तु शाणः शाणा चतुष्टये | ‹ 
माषाणामथ दाने स्री शाणी गोण्यामपीष्यते ॥५९१४॥ 
शणसम्बन्धिनि AMT शाणी स्याञ्जैनचीवरे । 

तथा जवनिकाभेदे संज्ञायां त्रिस्तु योगिक्रे ।५९१५॥ 
शाण्डिल्यस्त्वषिभेदे ना स्याद्विल्वे पावकान्तरे | 
शाण्डिल्यस्य त्वपत्ये दवे गोत्रे स्री तत्र शाण्डिली ॥५९१६॥ 
शाण्डिलः शाण्डिल्यजाते शाण्डिलीत्यग्निमात रि | 
शातस्तीषणे कुशे चापि शतयोगिनि वाच्यवत्‌ ॥५९१७॥ 
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शातकुम्भ-शापः 
क्ली घत्त्रसुखयोः पुंसि अंशक्षयादिषु । 
शातकुम्भ सुवर्णे क्ली तत्सम्बन्धिनि तु त्रिषु ॥५९१८॥ 
करवीरे तु धत्तरे ना क्लीबं प्रसबेऽनयो; । 
शातकोम्भं सुवर्णे क्ली स्यात्सौवर्णे तु वाच्यवत्‌ ॥५९१९॥ 
शातनं तु भवेन्नाशे तेजनेऽपि नपुंसकम्‌ | 
शात्रचः पुंसि शत्रौ त्रि शत्रुयोगिनि शात्रवम्‌ ॥५९२०॥ 
नपुंसकं तु शत्रूणां समूहे पैर एव च। 
MET WT पङ्के च शदने स्वर्णबन्धयोः ॥५९२१॥ 
अथ शन्तरि तद्वच्च शदसम्बन्धिनि त्रिषु | 
THR शादाभिरित्युक्तेर्चिन्त्यतां गतिः ॥५९२२॥ 
इष्टकार्थे गोभिलस्य प्रयोग इति केचन! 
Mee: शातहरिते त्रिरत्रीघासवत्थले ॥५९२३॥ 
अयं शाडवलवत्मोक्तः पुँरिलङ्गस्तु बृषे मतः | 
शानस्तु एंसि शाते ख्री शानी स्यात्कर्कटीमिदि ॥५९२४॥ 
शानपादः पारिपानेऽपि चन्दनकषाइमनि | 
शान्तः शमवति त्रिः स्यान्निशातेऽवसिते झुमे ॥५९२५॥ 
क्ली तु शान्तौ पुमाञ्शान्तः सुनिषण्णे रसान्तरे | 
शान्ता तु AAAS चाऽप्यामलक्यामपीष्यते ।५९२६॥ 
दूर्वान्तरे रेणुकार्यौषधे रामस्वसर्यपि । 
सप्तमाहदेवतायां शक्तिभेदेऽपि कीर्तिता ॥५९२७॥ 
वर्ष भेदे पुन्जम्बूद्धीपस्थे शान्तमिष्यते | 
भीष्मे शान्तनवस्तद्वत फिट्सत्राणां प्रणेतरि ॥५९२८॥ 
द्वीपान्तरे पुनः क्लीबमिदं शान्तनवं मतम्‌ | 
शान्तनुर्धान्यमे शान्तनौ भीष्मपितयेपि ।५९२९॥ 
शान्तिः शमे चिकित्सायां धर्मपत्न्यां च मङ्गले । 
त्री ना दशममन्वन्तरेन्द्रेऽपि तुषितान्तरे ॥५९३०॥ 
HERTS च तथा शान्तिनाथाऽभिधान्तरे । 
शापः शपथ आक्रोशे तरत्काष्ठादिके पुमान्‌ ॥५९३१॥ 
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शाबरं-शारदः ४४० 


शाबरं त्वपराघेञ्ये क्ली लोध्रे ना त्रियोशिके । 

जाल्मेऽपि शाबरी त्वात्मगुप्ताशबरभाषयोः ॥५९३२॥ 

Ma ताम्रतमसोस्तथा शम्बरचन्दने | 

TT शाबरकः शारिका स्याद्र्क्तपान्तरे ॥५९३३॥ 

TIT शबलत्वे शाबस्या स्याद्वन्धुलत्तरियास्‌ | 

शाबस्ती पुरभेदे शाबस्तस्तत्कत्त भूपतौ ॥५९३४॥ 

शाब्दी स्रीत्वे सरखत्यां शाब्दस्त्रिशब्दयोणिनि । 

शाब्दिकस्रिः शब्दयोगिन्यपि शब्दविदि स्मृतः ॥५९३५॥ 

शामनस्रिः शान्तिकृति शामनस्तु यमे पुमान्‌ | 

शामित्रः शमितुर्यागपशुकत्तनकारिणः ॥५९३६॥ 

सम्बन्धिनि त्रिरग्नौ तु ना यागपशुवाचके | 

शामित्रं क्ली TTA तथा शामित्रकर्मणि ॥५९३७॥ 

शामीलखिः शमीयोगिन्यथ क्ली भसनि स्मृतम्‌ | 

अथ स््त्रियामियं माल्ये शामीली परिकीर्तिता ॥५९३८॥ 

स्याच्छाम्बरी स्त्री मायायां त्रि तु शस्बरयोगिनि । 

शाम्बरं शम्बररणे तथा शबरचन्दने ॥५९३९॥ 

शाम्भवस्रिः शम्धुयोशिन्यपत्ये स्याच्छिवस्य च । 

शिवभक्तेऽप्यथ पुमान्‌ [कपूरविषभेद्योः] ॥५९४०॥ 

at शाम्भवी स्याद्दुगायाँ शाम्भवो देवदारुणि | 

शाम्यं शान्तौ मतं क्लीबे शाम्यस्तद्योगिनि त्रिषु ॥५९४१॥ 
` शायकः कत्तरि त्रि स्याच्छयनस्याऽथ शायिका। ` 

TIAA पर्यायादौ Pea परिकीत्तिता ॥५९४२॥ 

शारो वायो हिंसने च शबले त्रि तु तद्वति । 

शारः शारी द्यूतशारावक्ली शारी पुनः ख्ियाम्‌ ॥५९४२॥ 

शारिकाख्ये पक्षिभेदे gat त्रिः शरादणि | 

[अथ शारक इत्येष हिंसके वाच्यवन्मतः ] ॥५९४४॥ 

शारदस्तु पुमान्पीतशुद्दे संवत्सरेऽपि च । 

Peat च शुद्धे च शरत्पक्वादिकेषु च ॥५९४५॥ 
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४४१ शारदः-शादू छः 


शारस्य दातरि नवरोगे चाप्यप्रतिमेऽप्यथ | 

शारदः शारदीति द्वे सप्तपर्णतरो भवेत्‌ ॥५९४६॥ 
शारदी तोयपिप्पल्यां कात्तिकारिविनपूर्णयोः । 

शारदं तु शरच्छस्ये क्लीबं WAI च ॥५९४७॥ 
शारदा साखित्राक्षीदुर्गावाग्देवतासु च | 

पुंसि शारदको दूर्वामेदे शारदिका खियाम्‌ ॥५९४८॥ 
शारिपुत्रे द्रोणपुत्रे शारद्वतीपुत्र इष्यते | 

शारिः स्री शारिकासंज्ञविहङ्गे नृस्रियोः पुनः ॥५९४९॥ 
पर्याणभेदे द्यदस्य गुडे शारयतौ तु ना। 
[तिष्यपत्न्यान्तथा बाणे कपटे च ख्रियामियम्‌ | ॥५९५०॥ 
शारिका पक्षिभेदे च वाद्यवादनदण्डके | 

द्यतक्रीडाविशेषे च दुर्गाया तु स्त्रियां मता ॥५९५१॥ 
शारीरः पुंसि जीवात्मन्यथ त्रिः काययोशिनि । 

शारीरं कायघरनाऽऽयुर्वेदस्थानमेदयोः ॥५९५२॥ 

बृषेऽपि पुंसि शारीरं विद्वांसः केचिदूचिरे | 

शारीरको ना जीवात्मन्यथ त्रिः काययोगिनि ॥५९५३॥ 
शारीरके इति द्वित्वे स्यात्कायसुखदुःखयोः | 

शार्करो मधुमद्ये माध्वीकाख्ये दुग्धफेनयोः ।५९५४॥ 
साम्नोस्तु योनौ वर्गोत्ययोः क्ली शकरिले त्रिषु । 
शाङ्गन्तु विष्णुचापेऽपि चापे शृङ्गकृतेऽपि च ॥५९५५॥ 
कैषुचित्सामभेदेषु यदुक्तं तद्वदाद्रके | 

AAAS च क्लीबं वाच्यवच्छुङ्गयोगिनि ॥५९५६॥ 
तथा शृङ्गविकारेऽपि द्वे तु पक्ष्यन्तरे स्मृतः 

MSG चर्मपर्ण्याख्यलतामेदे नएंसकम्‌ ॥५९५७॥ 
शाङ्गोष्ठा तु feat दासी पडश्राद्याख्यकोषधे | 

शाङ्गी तु पुंसि गोविन्दे तथा शाङ्गवति त्रिषु ॥५९५८॥ 
शादलो द्वे व्याघ्रसिंहशरमेष्वपि चूर्णके | 
पष्ष्यन्तरेञप्युत्तरथः पुंसि कोष्ठार्थको मतः ॥५९५९॥ 
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शादूछी-शालाबृकाः ४४२ 


नृभूम्नि शाखाभेदे ना छन्दोभिच्चित्रकोषधे | 
स्याच्छार्दली तु व्याध्रयादौ तथाश्वापदमातरि ॥५९६०॥ 
शा्वरोञ्स्त्रयन्धतमसे घातुके तु त्रिषु स्मृतः । 

शालस्तु पुंसि प्राकारेब्बकर्ण लकुचेऽपि च ॥५९६१॥ 
स्यात्सातवाहने वृक्षसामान्ये हे झषान्तरे | 

शाला तु गेहे गेहैकदेशे च स्री तरोस्तथा ॥५९६२॥ 
स्कन्धसञ्जातशाखायां दक्ष्मैलायां त्रि गन्तरि । 
MASSA, च वाच्यवद्रन्तरि स्मृतः ॥५९६३॥ 
अथ शाली Rat कृष्णजीरे पत्नीस्वसर्यपि । 

शालग्रामो ग्रामभेदे गण्डकीतीरसंखिते ॥५९६४॥ 
शालबृक्षाबृते विष्णो शालग्रामशिलास्थिते । 

अस्री तु तद्ग्रामभषे पूजाहे स्याच्छिलान्तरे ॥५९६५॥ 
शालग्रामी तु गण्डक्यां Pear एव प्रकीत्तिता । 
शालङ्कायन इत्येष ऋषिसित्प्रमथान्तरे ॥५९६६॥ 
Teg cara [क्लीबं प्रकीत्तितम्‌ | | 
क्रीडान्तरे दारुपुत्र्यां वेश्यायां शालभञ्जिका ॥५९६७॥ 
शालसारस्तु वृक्षेषपि हिङ्ुन्यपि पुमान्मतः 

शालाकस्तु शलाकानां बृन्दे तत्पावकेऽपि च ॥५९६८॥ 
शालाकी TIAA तथा स्यात्कुन्तधारिणि 
शालाक्यस्त्वक्षिवैद्येऽथ क्लीबं शल्यचिकित्सिते ॥५९६९॥ 
कुर्वादित्याच्छलाकाया अपत्ये तु भवेत्त्रिषु । 

शालाइार्यो यागवहन्यन्तरे TET ॥५९७०॥ 
शालाप्रुख गृहद्वारे शालिभेदे तु पुंस्ययम्‌ । 
शालामुखीयों योगे त्रिः शालाद्वार्याऽनले तु ना ॥५५७१॥ 
MIST: ङुक्ङुरेऽपि केषाञ्चिञ्जम्बुके इयोः । 

WER क्ली sata सोपाने पक्षिपञ्जरे 11496211 
नागदन्तेऽपि भित्तिस्थे शालारं केचिदूचिरे । 

Mesa कपिक्रोष्ड्श्वविडालादयो मताः ॥५९७३॥ 
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४४३ शालिः-शाल्मली 


शालिर्देशबिधे पुंसि तण्डुले sat च ख्रियाम्‌ | 
खट्टाशे तु दयोयेक्षान्तरे सिंहदाकृतौ पुमान्‌ ॥५९७४॥ 
शालिकस्निषु शालाजे शालायां शालिका मता | 
शालिकख्िः शालियोगिन्यस्य चूर्णे नपुंसकम्‌ ॥५९७५॥ 
शाली फलाढ्ये च तथा शालिमित्येष वाच्यवत्‌ | 
तथा शालावति प्रोक्तः शोभने तृत्तरखितः ॥५९७६॥ 
शालिनी तु ख्नियामेषाछन्दोमेदे ग्रकोत्तिता | 
शालिपिष्टं शालिचूर्णं क्लीबं काचमणावपि ॥५९७७॥ 
शालिवाहः शालिवहमाने शाल्यूहि वा वृषे | 

शालिहोत्रः पुमानञ्वायुर्षे दकृन्स्ुनिभिद्य॒थ ॥५९७८॥ 
शालिहोत्र तु Maser नपुंसकश्ुदीरितम्‌ | 

शालीनो गृहसम्वन्धिन्यष्ष्टक्लीबयोख्निषु ॥५९७९॥ 
पुमानाठ्यशुहस्थेऽय शालीनं विनये भवेत्‌ | 

: शालुथोराख्यगन्धे ना कषाये त्रिस्तु तद्वति ॥५९८०॥ 
उदीच्यफलमेदे तु पञ्मकन्देऽपिं नब्द्रयो; | 

अथ ख्रीपुंसयोः शाल॒देंद रे परिकोत्तितः ॥५९८१॥ 
शालूकं कण्ठगइके तथा जातिफलेऽपि नप्‌ । 

अथ द्वयोस्तु शालको दुरे परिकीत्तितः ॥५९८२॥ 
शालूरो Tet द्वे स्याच्छन्दोभेदे एमान्मतः | 
शालेयः पुंसि मिश्रेयौषधे चाणक्यमूरके ॥५९८२॥ 
शालिक्षेत्रे तु शालेयं शालेयः पर्वतान्तरे | 

शाल्मलो डीपभेदे स्यान्नियासे शाल्मलेरपि ॥५९८४॥ 
TRA शाल्मलिवत्तूवृक्षान्तरे मतः | 

शास्मलिस्तु इयोस्तूलद्रभेदे द्वीपभिद्यपि ॥५९८५॥ 
यदावृतिर्टताम्भोधिस्तयैव नरकान्तरे | 

स्रिया रूपद्वयं तस्य शाल्मलिः शाल्मलीत्यपि ॥५९८६॥ 
शाल्मली ख्री सरिङ्केदे नारकीयाऽऽपगान्तरे | 
विष्णुशक्त्यन्तरेष्पीति विद्वांसः केचिदूचिरे ॥५९८७॥ 
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शाल्मलिकः-शिक्षा ४४४ 


रोहिहुमे शाल्मलिकः शाल्मलेश्च कनि TAT: | 

शाल्मली गरुडे द्रे Sl शाल्मलो शाल्मलिन्यपि ॥५९८८॥ 
शाल्मलिखस्तु wast गरुडेऽपि तथा इयोः | 

शास्त्रों बृक्षान्तरे शास्वा तृभूम्नि क्षत्रियान्तरे ॥५९८९॥ 
तेषां चासेऽपि विषये शाब्वस्तेषां नृपे मतः | 

शाल्वा तु स्री सरिद्धेदे शाल्वढुप्रसवे तु नप्‌ ॥५९९०॥ 
शावोऽस्री मृतके पुंसि शिशौ त्रिमतयोगिनि । 

नपुंसकं तु सृतकाशोचे शावयरुदीरितमू ॥५९९१॥ 

शाश्वतो ना शिवे व्यासे वाच्यवत्तु सनातने । 

शाइवतं तु सदात्येऽपि व्योम्नि स्री शाश्वती छवि ॥५९९२॥ 
शष्कुलीयोगिनि त्रिः शाष्कुलिक क्ली तढुच्चये | 

शासस्रिः शासकेऽथाज्ञाऋषिदक्तान्तरेषु ना ॥५९९३॥ 
शासको दण्डयितरि Ran पालके त्रिषु । 

शासनः शासके त्रि स्याच्छिक्षिकायां तु शासनी ॥५९९४॥ 
शासनं दण्डने क्लीबमाज्ञायामपि पालने | 

आज्ञापत्रे लेखशास्रसन्देशात्मयमादिषु ॥५९९५॥ 

शास्तिः त्री शासुधातो च शासनार्थेषु कीत्तिता | 

शास्ता बुद्धे शुरौ भूपे जिने खङ्गे तथा पुमान्‌ ॥५९९६॥ 
शास्रं तु क्लीबमाज्ञायां विद्यायां च नएंसकम्‌ । 
शाख्नचक्षुव्याकरणं Weta JARAT ॥५९९७॥ 

शास्रशिल्पी तु कशमीरदेशे भूम्नि तु तञ्जने । 

शास्रार्थः शास्रवाच्ये स्याद्वादेऽपि विदुषाम्मतः ॥५९९८॥ 
शास्त्री शास्रवति त्रि स्यात्पुँहिलङ्गो बुद्ध इष्यते | 

शाहा; कश्मीरभागेषु Wel वैदेशिके नृपे ॥५९९९॥ 
शिना शान्तौ शिवे भाग्येऽप्यादेशे saa: | 

शिक्यं शिक्या तुलारज्जो रज्जुपाशान्तरेऽपि च ॥६०००॥ 
शिक्षाऽभ्यासे चिकीषोयां पाठे विनयदण्डयो; | 


साहाय्येऽध्यापने वेदाङ्ग भित्पाटलभू रुह्दोः ॥६००१॥ 


१. शिशुमारस्तु पुल्लिङ्ग उक्तस्तारामयाऽच्युते | 
शिशुमारो द्वयोर्यादोऽन्तरे जलकपावपि ॥ 
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शिक्षः-शिखा 


पुमांस्तु शिक्षो गन्धर्वराजभेदे प्रकीत्तितः | 
शिक्षाकरोऽध्यापके त्रिरथ व्यासे पुमान्मतः ॥६००२॥ 
शिखण्डो बहिँबहेंऽपि चूडायां (श्क्षभिद्यपि) | 

शिखण्डी तु शिखायां ख्री पुमांस्तु शिखिपुच्छके ॥६००३॥ 
शिखण्डकः BAI चूडायां बहिँबहदके | 

तथा शैवविशेषाणां म्राप्तमोक्षे यतौ पुमान्‌ ॥६००४॥ 
नितस्बाधोभागयोस्तु क्ली द्वित्वे स्तः शिखण्डके | 
शिखण्डिकः कुक्कुटेऽपि मयूरेऽपि दयोरमतः ॥६००५॥ 
शिखण्डिका शिखायां et wat शिखण्डिकम्‌ | 
शिखण्डी तु दृयोर्शयो मयूरेऽपि च कुक्कुटे ॥६००६॥ 
शिखण्डिनी तु qa शुञ्जायां चाप्सरोभिदि | 
नारायणे तथा बाणे कर्सिश्रित्पव॑तान्तरे ॥६००७॥ 
कलायसंजे धान्ये च शिखण्डवति तु त्रिषु । 
शिखरोऽस्नी गिरेः श्रृङ्गे बक्षाग्रे पुलकेऽपि च ॥६००८॥ 
पक्वदाडिमबीजाभमाणिक्यशकलेऽप्यथ । : 

शिखरं शोभने चापि वत्तु ले वाच्यवन्मतम्‌ ॥६००९॥ 
शिखरं शोभने प्रोक्तमित्यसत्तदमूलकम्‌ । 
मल्लिकाकुड्मले पाणियद्रामेदाल्रमेदयोः ॥६०१०॥ 
शिखरा तु गदाभेदे मूर्वायां शिखरी पुनः |. 

ख्रीत्वे कर्कटभुङ्गयाँ स्याल्लवङ्गे शिखरं मतम्‌ ॥६०११॥ 
शिखरी परस्यपामार्गस्तम्बे चापि तरौ गिरी । 
स्याद्वाच्यवत्तु तीक्ष्णाग्रे मल्लीकोरकसनिभे ॥६०१२॥ 
अत्यष्टिवृत्तमेदे तु feat शिखरिणी मता । 
मार्जितासंज्ञके THAT चापि सुसंस्कृते ॥६०१३॥ 
नायिकोत्तमभिद्रोमावली द्राक्षान्तरेष्वापि । . 

शिखा मता शिफाशाखाधृणिज्वालास मूर्धनि ॥६०१४॥ 
चूडायां केकिचूडायां चूचुकेऽपयग्रमात्रके | 


प्रधानेऽपि तथा बृक्षस्याग्रे छन्दोन्तरे खियाम्‌ । ६०९ \॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


शिखी-शिज्चिनी ४४६ 


ना तु सर्पान्तरे सर्पसत्रयाजि फणाभ्ृताम्‌ । 

शिखी ख्रियामिन्द्रजालविद्यान्तरनदीभिदोः ॥६०१६॥ 

शिखाकन्दं तु लशुने पलाण्डावपि कीत्तितम्‌ | 

Ararat ना मञ्जुश्रीबुद्धे वर्हिणि तु इयोः ॥६०१७॥ 

शिखामणिः शिरोरत्ने ना श्रेष्ठ तृत्तरखितः । 

शिखामूल तु लशुने पलाण्डौ शृञ्जनेऽपि च ॥६०१८॥ 
शिखावान्दीपके केतावग्नौ स्याच्चित्रके पुमान्‌ | 

त्रिः सचूडेऽपि तीक्ष्णाग्रे स्रिया तु स्याच्छिखावती ॥६०१९॥ 
शिखाबलो मयूरे द्रे तच्छिखायां शिखावला | 

शिखी नाग्न्यंशुव्रक्षेष शरे केतुग्रहे द्विजे॥६०२०॥ 

दीपे गिरो धूमकेतौ कपिकच्छयां सितावरे । 

 भिक्षौ नामान्तरे शक्रे तामसान्तरसम्भवे ।६०२१॥ 

द्वितीयबुद्धे बौद्धानां ब्रह्मण्यपि तथा मतः ! 

परित्राजिवृषे वृक्षविशेषेञ्द्मन्तकाह्वये ।६०२२॥ 

शिखावति त्वयं त्रि स्याद्द्रे कुक्कुटमयूरयो; । 

यति मुक्तशिखावत्सु Fe चेव बकाश्वयो! ॥६०२३॥ 

तथाग्निपयोयतया त्रिसंख्यायामपीष्यते । 

शिक्रः शिक्येऽपि जालेऽपि स्त्रीत्व एव प्रकीत्तिता ।।६०२४॥ 

शिग्रुभोजनशाके स्त्री ना तु शोभाञ्जनदुमे । 

नृभूम्नि शिग्रवो मत्ये ज्ञातिभेदेऽपि वैदिके ॥६०२५॥ 

शिङ्गो वृक्षे किशोरेऽपि पुँलिङ्गः परिकीत्तितः । 

RET: कोशबृद्धावप्यब्धिफेने तथा पुमान्‌ ॥६०२६॥ 

शिङ्घाणा त्रिषु नासाया ad क्लीबं त्वयोमले | 

काचपात्रेऽपि HAS शिङ्घाणं परिकीत्तिंतम्‌ ॥३१०२७॥ 
शिञ्जा घनुगुणे स्त्री स्यान्न्‌ पुरादिध्वनावपि | 

शिक्षित क्ली नुपुरादिध्वनौ तद्वति तु त्रिषु ॥६०२८॥ 

शिञ्जी शिञ्जावति त्रि स्याच्छिञ्जिनी स्त्री चतुर्गुणे | 

बृत्तचापेऽपि गणिते नुपुरेऽपि तथा मता ॥६०२९॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


४४७ 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
शितं-शिम्बलः 


शितँ त्रि तेजिते ना तु विश्वामित्रसुते शरे । 

क्लीबं शिता मदोष्णि स्याद्योनौ यकृति मेदसि ॥६०३०॥ 
शितिस्स्त्री तेजने ना तु वर्णयोः शुक्लकृष्णयोः | 
ऋजावप्यथ च त्रि स्यादुक्तवर्णयुते शितिः ॥६०३१॥ 
भूर्जवश्षेपे सारेऽथ त्रिसतद्वणयुते ऋजौ | 

शितिकण्ठः शिवे पुंसि तथा नागान्तरे मतः ॥६०३२॥ 
नीलकण्ठखगे तु द्वे तथा दात्यूहकेकिनोः । 

चन्दने क्ली शितौ कस्तूयां च स्याच्छितिचन्दनम्‌ ॥६०३३॥ 
शितिपृष्ठस्त्रियोगार्थ पुमान्नागपुरोहिते । 

शित्पुटो भ्रमरे च द्वे जन्तौ मार्जीरसन्निभे ।६०३४॥ 
शिथिलं wee त्रि स्याच्छिथिली तु स्त्रियामियम्‌ | 
बम्निकासच्छे पिङ्गवर्ण कीटान्तरे भवेत्‌ ॥६०३५॥ 
शिपिर्न्ररिमिशेफेषु द्वे पशुप्राणिनो! शिपि । 
शैत्याच्छयनयोगाच्च शिपि वारि प्रचक्षते ॥६०३६॥ 
शिपिविष्टस्तु खलतौ शिवे विष्णो पुमान्मतः | 
त्रि्ुश्चर्मणि शेफाग्रचर्महीनेऽपि निर्धने ।६०३७॥ 

शिप्रो हनौ स्याच्छिप्रा तु नासायां च नदीभिदि। 
At कपोलौ शिग्रा तु शिरस्त्राणे प्रकीत्तितम्‌ ॥६०३८॥ 
शिफ़ा मातरि शाखायामवरोहे नदीभिदि | 

नद्यां कशायां कुमुदमूले मांसीहरिद्रयोः ॥६०३५।॥ 
ज्ञिबिरौशीनरे क्रव्यात्पक्षिभिद्धर्जवक्षयोः । 

शिबिका तु कुबेरीयगदाशिबिकयोर्मता ।६०४०॥ 

शिबिरं तु मतं स्कन्धावारे घान्यान्तरेऽपि च । 

Ra शिमीवत्कायेऽपि शिम्ब्यां च स्रीत्व इष्यते ।६०४९॥ 
feat दे मृगजातौ et शिम्बी निष्पावनामनि | 
वल्ल्यां शिम्बा तु मुद्वादिसस्यानां [बीजकोशके] ॥६०४२॥ 
शिम्बस्तु चक्रमर्देंडपि पुमान्केश्चित्मकीत्तितः | 

शिम्बलः श्षुद्रशिम्बेषपि पुमांश्चैव दुमान्तरे ॥६०४२॥ 
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शिम्बल॑ शाल्मलेः पुष्पे क्रग्भाष्ये सायणो$्ञजवीत्‌ । 
शिम्बिः शिम्ब्यां तथा स्त्रीत्वे वल्ल्यां निष्पावनामनि ॥६०४४॥ 
शिम्बिक! Hoge ना शिम्ब्यां खरी शिम्बिका मता । 
शिम्बी शिम्ब्यां च निष्पावे कपिकच्छवां [स्रिया मता] ॥ ६०४५॥ 
शिम्युः समर्थे त्रिः पुंभू नृजातिभिदि शिम्यवः । 
शिरोऽन्नपिप्पलीमूले ysis शयनीयके ॥६०४६॥ 
न्ीपुंसयोस्त्वजगरे शिर एव प्रकीत्तितः । 

शिरस्तु मस्तके श्रेष्ठे क्लीबं स्यात्पवंतान्तरे ॥ ६०४७।। 
आरम्मेऽग्रे सामभिद्यापोज्योतिमन्त्र इष्यते । 

शिरस्का शिबिकायां स्याच्छिरस्कं तु शिर्के ।। ६०४८॥ 
Aka तु कपालेऽपि शिरोरक्षणवस्तुनि | 

शिरस्थो व्यवहारस्थेऽभियोक्तर्थपि नायके ॥६०४९॥ 
शिरस्यो ना शिरःकेशे शिरःसम्बन्धिनि त्रिषु । 
वाच्यवद्धातुकेऽथ स्यान्ना शिरिर्बाणखङ्गयोः ।। ६०५०॥ 
शिरिव्यालमृगेऽपि 2 शलमेऽपि प्रकीसितः | 

शिलम्बस्तु ङुबिन्देऽपि मुनावपि पुमान्मतः ॥६०५१॥ 
शिरिणा तु feat रात्रौ गुहायां कस्यचिन्मते । 
शिरिम्बिठः पुमान्मद्ये [ade परिकीत्तितः] ॥६०५२॥ 
शिरीषो बृक्षभेदेऽथ नृभूग्रामान्तरे मतः । 

शिरीषकः शिरीषेऽपि तथा नागान्तरे मतः ।।६०५३॥ 
शिरीषिका त्वयं afta वृक्षभेदे प्रकीत्तिता | ड 
शिरोरुजा शिरोव्याधौ स्षपर्णद्रमेपि च ॥६०५४॥ 
शिरोरुहः कचे शृङ्गे काकनासा शिरोरुहा | 

शिलजौषधिभेदे स्त्री शैलेये शिलजं मतम्‌ ।।६०५५॥ 
शिलोऽस्त्री कणिशाऽऽदाने पारियात्रसुते तु ना । 
शिलाऽ्नि च कपूरे द्वाराऽधस्स्थितदारुणि ॥६०५६॥ 
शिलाङ्रस्तु उङ्केऽ्थ पुमान्पाषाणशिह्पिनि । 

शिठाज त्वयसि क्लीबं शिलाजतुनि च स्मृतम्‌ ॥६०५७॥ 
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स्याच्छिलाङुसुमे पारसीकतेले तथा मतम्‌ | 

शिलाटकः स्यादङ्टेऽपि विलेऽपि च तिले at ॥६०५८॥ 
शिलाधातुस्तु खटिकाहरितालकगैरिके | 

शिलापेषस्तु पेषण्यां तथा घान्यादिपेषके ।। ६०५९।। 
शिलावहा नदीभेदे स्त्री नृभूम्नि जनान्तरे | 

शिलासनं हु Ast क्ली शिलाङुसुमेऽपि च ॥६०६०॥ 
शिलिर्ना yaaa स्त्री द्वाराधस्थितदारुणि | 

शिली गण्डपदीमेक्योद्वोराधखितदारुणि ।६०६१॥ 
स्तम्भशी्ष तथा वाणे शल्येऽपि स्त्रीत्व इष्यते | 
शिलीशुखः शरे एंसि भ्रमरे तु इयोर्मतः ॥६०६२॥ 
शिलोत्थं नपि शैलेये क्ली शिलाङुसुमेऽपि च । 
Retest क्ली शैलेये स्याच्छिलाङ्ुसुमेऽपि च ॥६०६३॥ 
तथा चन्दनभेदेऽपि सुवर्णेऽपि प्रकीत्तितम्‌ | 

शिल्पं नपुंसकं प्रोक्तं कारुकप्रेणि कर्मणि ॥६०६४॥ 
कर्मान्तराणां निमाणविज्ञानेपि तथा मतम्‌ | 
शिल्पाचार्या तु वपनशालायां यौगिकेऽपि च ॥६०६५॥ 
शिवः शम्भौ पद्मरागे गोरसे शीधुकोल्योः | 

रद्रभेदेऽपि शैवेजपि तथा लिङ्गे शिवस्य च ॥६०६६॥ 
देवे वेदे षष्ठमासे वालके गुग्गुलावपि | 

पारते HUTT योगभित्पुण्डरीकयोः ॥६०६७॥ 

TR काले वसौ शाके सुनिषण्णाभिधे पुमान्‌ | 

दवे तु वातमृगे खत्री तु शम्भोर्नवछु शक्तिषु ।६०६८॥ 
एकस्याञ्च गवीथ्वाख्यक्षुद्रधान्ये नदीषु च । 
हरीतक्यामामलक्यां तामलक्यां शमीडुमे ॥६०६९॥ 
श्यामाहरिद्रादूर्वास पीतथात्वन्तरेऽपि च । 
छन्दोभित्पिप्पलीमूलनेमिमातनदीमिदोः ॥ ६०७०॥ 

तुलस्यां क्रोशुभेदे च दीसजिह्वाह्मये adi | 

क्ली तु वारिणि कल्याणे खौणेये मूलकान्तरे ॥६०७१॥ 
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चाणक्यभूलकाभिर्ये सुखे व्योम्नि च सैन्धवे । 
सामुद्रलवणे खेतटङ्कणे चन्दनेऽपि च ॥६०७२॥ 
तारेऽप्यामलके लोहे तगरे agate । 
जम्बूप्लक्षद्वीपगते पुराणे शैवनामनि ॥६०७३॥ 

मोशे तु नस्री गौयां तु दृयमेतच्छिवी शिवा । 

त्रि तु स्याच्छुभथुक्तऽस्य सदा वाऽन्ताद्युदात्तता ॥ ६०७४॥ 
Rast ना खड़े स्यादथ त्रिः शिवकारिणि । 
शिवग्रियः yeast वसुभड इति श्रृते ॥६०७५॥ 
शिशिम्बष्टस्तु मेघेऽपि भरद्वाजेऽपि चोच्यते | 

बिशेषतों च शिशिरो शीते ना त्रि तु तद्वति ॥६०७६॥ 
शिशुः पुंस्युषिभेदे च स्कन्दे च द्वे तु बालके । 
शिशुकस्तु sas शिंशुमारे तथैव च ॥६०७७॥ 
TRUTH यादोऽन्तरे ना तु हुमान्तरे । 

शिशुप्रियं क्ली करहारे सौगन्धिकमिति श्रते ।६०७८॥ 
शिशुमारस्तु Gey उक्तस्तारामयाऽच्युते । 

शिशुमारो द्रयोर्यादोऽन्तरे जलकपावपि ॥६०७९॥ 
शिश्चिदानो द्वे कृकलासे त्रिः स्यात्कृष्णकर्मणि । 

शीकरस्तु पुमान्वाताहते स्नेहकणे मतः ॥६०८०॥ 
हस्तिहस्तोदृभूतदानजले च शबले शुणे | 

तथा शीतणुणे त्रिस्तु तद्शुणान्यतरान्विते ॥६०८१॥ 
शीघ्र क्लीबमसत्ते ना वायौ क्षिप्रे तु तत्त्रिषु | 

शीतं जले च शैत्ये क्ली त्रिषु शेत्यगुणान्विते ॥६०८२॥ 
शीतस्तु वेतसे पुंसि तथा seas मतः । 
शीतकस्त्वरुसे त्रि स्री तु ज्यालाभिदि शीतिका ॥६०८३॥ 
करवीरे पुमाञ्शीतकुम्भस्तत्मसवे तु नप्‌ । 

शीतपङ्कस्तु ना शीथौ योगार्थे तु यथायथम्‌ ॥६०८४॥। 
शीतलश्चम्पकतरो तथा शीतशुणे पुमान्‌ | 

त्रि तद्वति स्री तु र्क्तवर्णायां गवि शीतला ॥६०८५॥ 
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शीतशिवम्‌-शुक्लः 


सैन्धवे क्ली शीतशिवं ना तु शालेयभेषजे | 

शीथुरख्री मद्यमात्रे पक्येक्षुरसजेऽत्र च ॥६०८६॥ 

शीरा कापासिकायां स्री शीरस्त्वजगरे द्योः । 
लताकुशे तु शीरीति aise परिक्रीत्तिता ॥६०८७॥ 
शीणिस्त्वङ्े विशरणे तथा रोगे भवेस्छ्ियाम्‌ | 

शीवी @t पुंसमोन्मङ्की कृमौ च परिकीत्तितः ॥६०८८॥ 
शीर्षण्यं क्ली शिरख्राणे योधानां शीषकाहये | 

केशे ना विशदे तु त्रिमुख्ये मूर्थभवेऽपि च ॥६०८९॥ 
शीलमस्री स्वभावेऽपि सद्वुत्तेऽपि ग्रकीत्तितम्‌ | 

शीवचा इयोः AMS चाऽजगरे सपे एव च ॥६०५०॥ 
शुको व्याससुते कोरे रावणस्य च मन्त्रिणि | 
ग्रन्थिपर्णे शिरीषे च शुकं स्याच्छोणके क्वचित्‌ ।।६०९१॥ 
शुकनासष्ट्ण्ड्बृक्षे पुमांश्चागस्त्यपादपे । 

शुकपत्रो निविंषा ये स्पा द्वादशकीत्तिताः ॥६०९२॥ 
तेषामेकत्र योगे तु रिङ्गादि स्याद्यथायथम्‌ | 

शुक्तस्तु पूतितां ग्रासे परुषेऽम्सेऽपि वाच्यवत्‌ ॥६०९३॥ 
शुक्तं तु काञ्जिके कर्कजातावपि नपुंसकम्‌ | 
यन्मस्त्वादिशुचौ भाण्डे सक्षौद्रगुडकाञ्जिके ॥६०९४॥ 
त्रिरात्रं धान्यराशिस्थं तत्र चापि ग्रकोत्तितम्‌ | 

शुक्तिस्तु मुक्तास्फोटे स्री स्यादङ्कोलदलीषधे ॥६०९५। 
तिन्तिड्यां तिन्तिडीकायाः फले दुनोमिकाहये। 
जलजन्तौ च घोटानां रोमावचन्तरेऽपि च ॥६०९६॥ 
कर्षोन्माने तथा कर्षे ड्विगुणोन्मानकेऽपि च । 
अक्षिरोगविशेषे च पुमांस्त्वृष्यन्तरे स्मृतः ।।६०९७॥। 
शुक्रस्तु खेतवर्ण च शुक्लपक्षे पुमान्मतः 

सवेतवर्णान्विते तु त्रिः शुक्रं AY नपुंसकम्‌ ॥६०९८॥। 
arash सितवर्णे च चन्द्रेऽनौ भागवेऽभ्नरे | 
दक्षिणाग्नौ क्रतावंशो यज्ञपात्रणुहान्तरे । ६०९९ 
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TOL UK ८ 
जयेष्ठमासेऽपि शुक्लं तु हेस्नि पुण्ये धने जने | 
रेतोञक्षिरुम्मिदोः सामान्तरे हे तु शिशो Hr ॥६१००॥ 
त्रि तु मेध्ये सिते चाथ घरसजनरश्मिषु | 
शृतत्रये रवेः शुक्रा इति स्त्रीत्वे प्रकीत्तिताः ॥६१०१॥ 
शुण्डोऽस्पे त्रिषु ना तु स्यात्पशो पेश्याँ तृणान्तरे । 
शुण्ठिना शुण्ठतौ धातौ PM तु स्यान्नागरौषधे ॥६१०२॥ 
शुण्डा सलीलहर्तिन्यां मदिराहर्तिहस्तयोः | 
शुद्वोऽस्नियां जलेञ्के तु ना त्रिः केवलपूतयोः ।। ६१०३।। 
शुद्धान्तोऽन्तःपुरे कक्ष्यान्तरे Ga तथा पुमान्‌ | 
शुनो वायौ सुखे तु कली शुनके तु Taha? ॥६१०४॥ 
शुनकस्त्बृषिभेदे ना शुनि स्रीपुंसयोर्मतः | 
शुन्ध्यवोऽप्सु As शुन्ध्युनाऽहोऽग्न्यके इयोः खगे ॥६१०५॥ 
शुभं लग्नाच्च नवमे राशावप्सु च मङ्गले | 
मञ्जुग्रशस्तयोस्तु त्रिमेङ्गलेन तथान्विते ।॥। ६१०६।। 
raat तु शुभेत्येषा aise qatar । 
शुभित्ति रम्ये बिग्रे हे नाऽवनौ च ऋषौ रवौ ॥६१०७॥ 
शुभ्रः शोक्स्ये पुमांश्रिस्तु शुक्ले स्याह्ीस्तिमत्यपि । 
शुल्को$स्री स्यात्मदेयेञ्थ मागादिषु महीपतेः । ६१०८॥ 
विवाहाय वराद्ग्राह्ये धनेऽपि परिकीचिता | 
VAT श्रोतुमिच्छायाग्रुपास्तो च कथानके ॥६१०९॥ 
शुषिना शुष्यतौ घातो स्री तु रन्ध्रे च शोषणे। 1 
शुषिरो विवरे न खत्री वाद्यभेदे नखौषधे ।।६११०॥। 
पाशादौ तु fram शुषिरत्तिषु कीत्तितः । 
एतच्चासाम्प्रतं यस्माइन्त्यादि? सुषिरो प्रतः ।। ६१ ९ ९।। 
शुष्णो ग्रीष्मांथुकुक्ष्यके ना द्वे शोषे बले तु नप्‌ । 
शुष्मं बलेऽप्सुसंयोगे शुष्मः कालेऽनिले रवौ ॥६११२॥ 
anise SITET शुङ्गाञ्नुक्रोशयोरपि । 
शा द्ररचतुथवर्ण च तथा संकरजे इयोः ॥६११३॥ 
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शूद्रा-श्रक्षिबेरम्‌ 


way Agia पुंयोगे तु शूद्री भूम्नि तु स्मृता! । 
शूद्रा घर्मार्थरुमीनां त्रिशत्याः प्रथमे शते ॥६११४॥ 
नपुंसक तु रजते शाद्रमेतत्मरकीत्तितम्‌ | 

शून्यं रिक्त मोहवतो वचस्यपि च वाच्यवत्‌ ॥६११५॥ 
शूरो वीरे त्रिषु स्वेतशालों ना कुक्कुटे द्योः | 
Aisa परिमाणेऽपि द्रोणयुण्मात्मके मतः 1822 El 
aera मानेऽपि च द्रोणचतुशुणे । 
ग्रस्फोटनक्रियायां च साधनेऽपि प्रकीत्तितः ॥६११७॥ 
शू्पकणों हस्तिनि द्वे यौगिके तु यथायथम्‌ । 
Asse WANS च तथा रोगान्तरे मतः ॥६११८॥ 
स्याच्छूलनाशकं सौवर्चलाख्ये लवणे नपि । 

शूलिकख्िः शूलवति दे विम्राशूद्रसंभवे ॥६११९॥ 
शूली तु शूल्युक्ते त्रिः शङ्करे तु पुमान्मतः | 
see: ater त्रिद॑न्तिनां पादवन्धने ॥६१२०॥ 
शृङ्गोऽ्री शैलशिखरे सानौ क्रीडाऽम्बुयन्त्रके | 

विषाणे च प्रञ्चुत्वे च स्यात्म्राधान्यग्रथानयोः ।६१२१॥ 
क्लीबं तु ज्वलिनि स्री तु शृङ्गी मस्स्यान्तरे मता । 
मद्गुरस्य feat कर्कटश्रङ्गयां च विषोषधे ।६१२२॥ 
qT seq पृँरिलिङ्गो जीवकाह्ृयमेषजे | 

शृङ्गारस्तु ुमान्दन्तबीजस्तम्बेऽम्बुसंभवे ॥६१२२॥ 
see तत्फले युद्धयन्त्रभेदे चतुष्पथे | 

शृङ्गारो लम्पटे पुंसि AS तु रस उज्ज्वले ॥६१२४॥ 
तथा सिन्दूरचूणें च करिणां मण्डनान्तरे | 

शूज्धारी पूगवृक्षे ना सुवेषे त्वभिधेयवत्‌ ।९१२५॥ 
भृङ्गी तु वृषभेळवे च यस्य शृङ्ग; पदे भवेत्‌ । 
मांसबुद्बुद उक्तोऽयं पुमांश्च बृषभौषधे ॥६१२६॥ 
aot तु गवि eet महिषे तु दयोभवेत्‌ । 
aa तु शुण्ठ्यामप्याद्रकेऽपि नपुंसकम्‌ ॥६१२७॥ 


२९-क 
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शेवा स्री प्रचलासंज्ञनिद्रायां क्ली सुखे धने । 
शेषोऽप्रधानेऽनन्ताख्यसरपराजे च शारङ्गिणः ।।६१२८॥ 
अवतारान्तरेऽपत्ये त्रिस्त्वन्यत्रोपयुक्ततः | 
माल्याक्षतादिदाने तु स्री शेषा परिकीत्तिता esas 
शैखस्त्वनन्यपूर्वाथां विग्रायां व्रात्यविश्रजे | 

इयोरथ शिखा योगिन्येष शेखस्त्रिषु स्मृतः ।।६१३०॥ 
शैत्यं शीतलतायाँ च नेशित्ये शोक्स्यकाष्ण्ययोः । 
शैलस्तु भूधरे पुंसि शिलासम्ब्रन्धिनि त्रिषु ॥६१३१॥ 
वृत्तो शीलभवायां स्री शैलीति परिकीत्तिता । 

शैलाटः शुक्लकाचे च देवले च पुमान्मतः ॥६१३२॥ 
शैलाटस्तु द्वयोः सिंहे किराते च प्रकीत्तितः । 

शैलूषो ना बिस्वशण्डजात्योद्दे कितवे नटे ॥६१३३।। 
शैलेयं सिन्धुलवणे क्लीबं स्यात्ताक्ष्यशेलके | 
काठातुसारयंधातो च मधुपे तु इयोरयम्‌ ॥६१३४॥ 
feat शैवलिनी नद्यां वाच्यवत्तु alae | 
. शैशवं तु द्योः साम्नोरुच्चतागीतयोस्तथा ॥६१३५॥ 
नपुंसक Rasy शिशुसम्बन्धिनि त्रिषु | 

शोकः शुचि पुमान््री तु शोकी रात्रौ प्रकीत्तिता ॥६१३६। 
शोचिर्ज्वलति Jae पेङ्गयेशो शुग्विशुद्धयो! । 

शोठो wisest मूर्खे नीचे पापरते त्रिषु ॥६१३७॥ 
शोणो हिरण्यबाह्वाख्यनदभेदे प्रकीर्तितः | 

Sera रक्तवर्णे त्रि तु तद्वति तत्र च ॥६१३८॥ 
SAT BOT शोण्यथाशये द्वे कोकनदवर्णके | 

शोणितं रुधिरे वृक्षनिर्यासे इङ्कमेऽपि नप्‌ ॥६१३९॥ 
रक्तवर्णयुते त्वेतदभिधेयवदिष्यते | 

शोधना शोधयत्यर्थे न ना शुद्धौ तु नप्स्मृतम्‌ ॥६१४०॥ 
WISE SI ना सम्माजन्यां तु शोधनी | 

अथ शोधन एष स्याद्वाच्यवच्छुद्धिसाधने ॥ ६१४१२॥ 
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शोभन -र्येन्यः 


शोभनं क्ली सुषर्णेऽथे शोभिते त्रि तु get! 
शोषक पश्चिमे कोष्ठश्रेणावारभ्य दक्षिणात्‌ ॥६१४२॥ 

RIS यः सप्तमे वास्तुदेवस्तत्र पुमान्मतः | 

अथ त्रिः शोषयितरि aed च शोषकः ॥६१४३॥ 
शोकं शुकसमूहे च स्रीणां च करणान्तरे | 

शौण्डो हे कुक्कुटे शौण्डी पिप्पल्यां जलदावली ॥६१४४॥ 
शौण्डो तु मत्ते शुण्डासम्बन्धिन्यप्यमिधेयवत्‌ | 
औत्थिताशनिफे शीन्यादनिकस्तस्करेऽपि च ॥६१४५॥ 
शोय शक्त्याहयवणे लग्नाद्राशो तृतीयके | 

शूरस्य भावक्रिययोस्तथैव स्यान्नपुंसकम्‌ ॥६१४६॥ 

श्यामो ना हरिते वर्ण वर्ण कृष्णे तथाऽम्बुदे । 

पीलुद्ठुमे च श्यामा तु निशीथिन्यां ख्रियामियम्‌ ॥६१४७॥ 
पिप्पलीफलिनीविद्युत्पालिनीशारिवासु च । | 

स्री व्यञ्जनकृतायां च कन्यायां पोतकीखगे ॥६१४८॥ 
क्लीबं व्योम्नि मरीचेऽथोक्ततरणान्वितयोख्निषु । 

STAR: इयामाकधान्ये देम्नस्तु श्यामिका AS ॥६१४९॥ 
SAAS ना काष्ण्ये च त्रिषु तइति । 
श्यामला स्री मृगीमेदे प्रोक्त यस्य च लक्षणम्‌ ॥६१५०॥ 
इयामवल्ली लतायां च स्यामे च मरिचे खियाम्‌ । 
aS च कपिशे वर्णे त्रिषु तु तद्वति ॥६१५१॥ 
wat ख्वेतवर्ण ना त्रि तु तद्वति तत्र च । 


. स्त्र्यर्थे star तथा saat मृगे दै त्वपि पक्षिणि ॥६१५२॥ 


इयेनः सामान्तरे क्रत्वन्तरे चाप्याभिचारिके । 
शयेनसंज्ञवणग्राणिजात्योः स्यादेतयोर्यदा ।६१५२॥ 

स्त्र्यर्थ वृत्तिस्तदारूपं स्येनीत्येव प्रकोचितम्‌ | 

2 त्वसवे पत्रिसंज्ञे च श्येनः पक्ष्यन्तरे स्ट्रतः ॥६१५४॥ 
Taal तु प्राचिकासंज्ञपक्षिजातों स्रिया मता | 


: अयेन्यो इयोरजगरे शकुनावपि कीत्तितः ॥६१५५।। 
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श्रद्धा-श्रीपणीं ४५६ 


्रद्धास्तिक्ये स्प्रहायां च गभिण्यास्तु विशेषतः । 
श्रद्धालुर्दोहदिन्याँ स्री श्रद्धाशीले तु वाच्यवत्‌ ॥६१५६॥ 
श्रपणा श्रपयत्यर्थे ननाऽथ श्रपणी खियाम्‌ | 
स्यादग्निहोत्रहवणीनामधेये खुगन्तरे ॥६१५७॥ 
श्रमणं तु मतं शान्तौ श्रमणी मुण्डिकोषधे | 
दघ्याल्याख्यळतायां च क्षपणे तु इयोर्भवेत्‌ ॥६१५८॥ 
श्रवणं क्ली श्रृणोत्यर्थ श्रोत्रे पसि तु विष्णुभे | 

TAM कालमात्रेऽथ द्योः प्राण्यन्तरे भवेत्‌ ।६१५९॥। 
श्रवणा तु स्त्रियां रात्रिविशेषे पूर्णिमान्तरे । 

श्रवो यशःश्रोत्रबलधनाऽन्नेष नपुंसकम्‌ ॥ ६१६०॥ 
श्रविष्ठा वसुभेऽपि स्री तद्युक्ते कालमात्रके | 

अथ श्रविष्ठो जातेऽत्र वाच्यवत्परिकीत्तितः ॥६१६१२॥ 
श्राणा teat यवागवां स्यारक्षीरात्तु हविषस्तथा | 

अन्यत्र पकने AAT पाके नपुंसकम्‌ ॥६१६२॥ 
श्राद्धः श्रद्धावति त्रि स्यात्स्त्रीत्वे asst तत्र च । 
श्राद्ध तु भोजनायां स्यास्पितृणां क्लीबलिङ्गकम्‌ ।६१६३॥ 
श्रावकः श्राबयितरि श्रोतरि त्रिर्गुणे तु ना। 

wot गायकानां यो दूरतः श्रावमेद्ध्वनिम्‌ ॥६१६४॥ 
खरीपुंसयोस्तु जैनानां श्रावकः स्याहुपासके । 

श्रावणी पूर्णिमायां स्री श्रवणर्क्षयुजि स्म्रता ॥६१६५॥ 
मुण्ड्यौषधे च दघ्यालीनाम्नि बल्ल्यन्तरेऽपि च । ` 
श्रावणो ना श्रावणिके मासि त्रिषु तु यौगिके ॥६१६६॥ 
श्ीरिन्दिरायां [सम्पत्तौ लवङ्गे च ख्रियाम्मता] | 

' श्रीकण्ठस्तु शिवे पुंसि तथैव कुरुजाङ्गछे ॥ ६१६७॥ 
श्रीगमस्तु श्रियो गर्भे खङ्गेऽपि परिकीर्तितः | 

' श्रीघनं दधनि क्लीबं बुद्धे तु श्रीघनः पुमान्‌ ॥६१६८॥ 
श्रीपर्ण त्वग्निमन्थेऽपि कमरेऽपि नपुंसकम | 

श्रीपणी तु खियां वृक्षे काष्मर्ये कट्फलेऽपि च ॥६१६९॥ 
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श्रीपुष्पं-इलेष्मध्नी 


श्रीपुष्प तु श्रिय!पुष्पे सितपञ्चेपि कीचितम्‌ | 
श्रीफल्यामलकीनील्योबिंस्वे तु श्रीफलः पुमान्‌ ॥६१७०॥ 
श्रीमांस्तु पुंसि गोविन्दे ङुबेरगृहकेतुषु | 
इट्चराख्यबलीवर्दे कदम्बतिलकाख्ययो! ॥६१७१॥ 
वृक्षयोगुंग्गुलौ द्वे तु शुके लक्ष्मीवति त्रिषु | . 
श्रीवत्सः श्रीपतौ तस्य लाञ्छनेऽपि पुमान्मतः ॥६१७२॥ 
श्रीवत्साङ्को वासुदेवे Th त्वेष इयोर्मतः | 

श्रीवासः श्रीपिष्टनाम्नि निर्यासे केशवेऽपि च ॥६१७३॥ 
श्रीहदस्तु प्रपायां च पुंलछिज्ञोपि . श्रियो हृदे । ` 

श्रुतं नपुंसकं शास्त्रे श्रवणाख्ये च कर्मणि ॥६१७४॥ 
आकणितेऽत्यवश्टतेऽपि श्रुतं वाच्यवन्मतम्‌ | 

श्रतकर्मा योगिकेऽपि पुमांस्तु स्याच्छनेशचरे ।६१७५॥ 
श्रतिस्तु वेदे श्रवणक्रियायां च श्रोत्र एव च । 
गीतिधर्मबिशेपे च शब्दे चाप्यमिधायके ॥६१७६॥ 

श्रषं बले सुखे श्रषा शाकमित्कासमद्‌योः | | 
श्रेणिः पडक्तौ च धारायामष्टादशगणान्तरे ॥ ६ १७७॥ 
HRT समानजातीयशिट्पिनां संहतावापि | 

श्रेयः सामान्तरे क्लीबं होइये मानुकोड्भधवे ॥६१७८॥ 
मोक्षे धर्मे शुभेज्य त्रिस्तद्य॒तेऽतिग्रशस्यके । 

waa नपोः श्रेयसीति स्त्रियां तु श्रेयसी तथा ॥६१७९॥ 
पाठायां हस्तिपिप्पल्यां हरीतक्यां च कीत्तिता | 

AL qa ad क्लीबं स्यात्मशस्यतमे त्रिषु ॥६१८०॥ 
श्रोणिः कट्यामुपस्थे च स्रीलिङ्गे परिकीतिता । 
श्रोत्रकान्ता वृद्धिसज्ञमेषजे योगिकेअपे च ॥६१८१॥ 
इलक्ष्णं तु मसृणेब्ल्पेषपि सुन्दरेञप्यमिधेयवत्‌ | 
डिलकुर्नना विषादे ना ज्योतिषेशपि सगाथनि ॥६१८२॥ 
अथ ३लेष्मघना भल्‍्ल्यां केतक्याँ च स्त्रियां मता । 


'पिण्यामल्ल्योः frat इलेष्मघ्नी त्रिस्तु इलेष्महन्तरि ॥६१८३॥ 
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इलेष्मा-इवेतसुरसा ४५८ 


उलेष्मा कफे TUT विकारे दढकाह्रये | 

रथस्य शीघ्रवहनसाधने चापि वस्तुनि ॥६१८४॥ 

गोधूमे इलेष्मलस्त्रस्तु Wwe तच्छ्लेष्मकारिणोः । 

इलोको यशसि पद्ये च तथा वाचि पुमान्मतः ॥६१८५॥ 
EM गोक्षुराऽभिख्यस्तम्बे यन्त्रान्तरेऽपि च । 

परिखायां बहिभूंमौ राज्ञां दन्तान्तरे शुनाम्‌ ॥६१८६॥ 
३वपचोऽनन्यपूर्वायां किरात्यां निष्ठ्यतः सुते । 
'विप्राचण्डालजे च द्वे त्रि शुनः walt स्सृतः ।।६१८७॥ 
उतपाकोऽम्बष्ठतो पिप्रयां क्षत्तथोग्रस्नियां सुते । 
उग्रातक्षत्र्रियां चापि शुनः पाके तु ना मत! ६१८८॥ 
३वयो बले गदे शोषे Geos: परिकीत्तितः | 

श्वयी त्रिः. श्वयथौ चन्द्रे चापि Ghee इष्यते ॥६१८९॥ 
इवतत्तिस्तु शुनां at सेवायां च प्रकोत्तिता | 

VM जनके पत्युर्जायायाश्च पुमान्मतः ॥६१९०॥ 

स्त्रियां तु UU ब्राह्मथामियं सम्परिकीत्तिता | 

इवशुर्या देवरे चन्द्रे ना द्योः इयालके मत! ॥६१९१॥ 
WA सवशुरपत्न्यां च पितृष्वसरि च ख्रियाम्‌ | 

श्वसनं क्ली मतं श्वासे नां वायौ मद्नद्टुमे ॥६१९२॥ 
wt नपुंसकं fat धनेऽपि परिकीत्तितम्‌ | 

सबाल स्यादाशुगत्यां ना कुक्फुरे तु इयोर्मतः ॥६१५९३॥ 
स्वेतस्तु ऋषिभेदेऽपिं गुक्लवर्ण पुमान्मतः | | 
कुलशैलान्तरे मेरोरुत्तराक्नीलपर्वतात्‌ ॥६१९४॥ 

उत्तरे च त्रिषु aa शुक्लवर्णान्विते मतः । | 

welt तु दध्नि रजते$प्यथ श्वेता सुराऽन्तरे ॥६१९५॥ 
Gates खत्री स्याल्लतान्तरनदीभिदोः | 

भवेत्सुगन्धो तुलसीसंज्ञके च कठिज्ञरे ॥६१९६॥ 
- सितशेफालिकायां तु स्याच्छवेतसुरसा खियामू ।॥६ १९६३॥ 
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षट्कः षण्णां गणे त्रि स्याद्विशेषात्कामरोषयोः । ६१९७॥ 
मदलोभगुदाँ मानस्य च सङ्घे पुमान्मतः | 
षडख्रा तु ख्रियामेषा स्याच्छागलकपादपे ॥६१९८॥ 
प्रसिद्धे चापि शाद्धाष्ठादासाप्रभृतिभिः पदेः। | 
वनस्पत्यन्तरे त्रिस्तु षट्कोणे परिकीत्षिता ।६१९९॥ 
षड्ग्रन्था पिप्पलीमूले वचाशव्योरपि ख्नियाम्‌ | 
षण्डः स्यादिटचरे पण्डे मूधन्योष्मादिकः पुमान्‌ ॥६२००॥ 
एष वेषेबरे नीलवृषोत्सर्ग च कीत्तितः 
षण्डोऽस्री वृक्षपद्मादिवृन्दे पुंसि तु गोपतौ ॥६२०९॥ 
षण्डाली खत्री सरागायां तैलमाने सरस्यपि | 
ृष्टिहायन-शब्दोऽयं गजे स्याद्द्वे स्त्रियां पुनः ॥६२०२॥ 
समाहारद्विगो षष्टिहायनी भेद्यवत्पुनः | 
बहुत्रीहौ हि तत्रापि feat डीप्‌ षष्टिहायनी ॥६२०३॥ 
वयस्येवात्र डीबुक्तः शालादों षष्टिहायना | 
ष्ठं तु पूरणे षण्णां त्रिः षष्ठी तु स्त्रियां तिथौ ॥६२०४॥ 
स्कान्द्यां षष्ठविभक्तौ च पार्वत्याश्च ग्रकोत्तिता 
षाडवो गीतिमेदेऽम्लमधुरोन्मिश्रिते रसे ॥६२०५॥ 
षाडवस्त्वम्लमधुररसयुक्त त्रिषु स्मृतः 
षाण्मासी सप्तमे मासि कत्तेव्ये श्राद्ध इष्यते ॥६२०६॥ 
षण्मासीयोगिनि त्वेष वाच्यवत्परिकीत्तित 
ाष्ट्िकं त्रतभेदे पष्ठकालांशे प्रवत्तने ।६२०७॥ 
भेद्यवत्तु क्रतुमति षष्ठाहभववस्तुनि | 
षिङ्गो वेश्यापतौ पुंसि वेश्याचायेऽपि कौत्तितः ॥९२०८॥ 


पलमाने षोडशिका न. नाथाऽख्नी Test । 
OMAR जले रश्मौ तन्तौ स्यान्मङ्गलेऽपि च ।६९०९॥ 


छ > 


na 
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सःऱसंवृत 


सो विष्णावीञ्वरे सा तु लक्ष्म्यां गौयामपीष्यते । 
संयद्युद्वेशग्निचित्यायाँ द्वादशस्विष्टकासु च ॥६२१०॥ 
संयद्दरो नपे पुंसि क्लीबं संयद्दरं रणे । 

अथ AIR स्यादनूपेऽप्यभयप्रदे ।। ६२१ १।। 

संयावः संमिश्रणे च भक्ष्यमेदेऽस्य लक्षणम्‌ | 

समिता त्वम्लदुग्धाद्री पक्वा खण्डे घृतोत्तरे । ६२१२।। 
संयावोऽ्यं FAT खण्डेलामरिचाद्रकेः | 

संरम्भः पुनराटोपे क्रोघेऽपि परिकीर्तितः ॥६२१३॥ 
संरोधस्तु क्षये पुंसि तथा संरोधने मतः। 

संलयस्तु पुमान्स्वापे तथेकीभाव इष्यते ॥६२१४॥ 
संवत्सरोऽब्दभेदे चाऽऽ्दमात्रेऽपि कीत्तितः । 

क्लीबं संवननं याच्ञासंभक्त्योशच वशीकृतो ॥ ६२१५॥ 
संवत्त स्त्वृषिभेदे TITER च जगरक्षये । 

सवत्तनायां AMAT सवत्र पुंस्ययम्‌ ॥६२१६॥ 
संवत्तको हलिहले तथैव बडबानले | 

संवर्तिका नवदले नलिन्यावेष्टितेऽपि च ॥६२१७॥ 
पुमान्‌ संवसथः प्रोक्तो ग्रामे संवसनेऽपि च । 
संवाळञ्चन्द्रकिरणे गजपुच्छस्य मूलतः ।। ६२ १८॥ 
चतुधा च विभक्तस्य द्वितीयांशे प्रकीत्तितः । 


४६० 


संवासः सहवासे च राजधान्यां तथा पुमान्‌ ॥६२१९॥ 


स्त्रियां तु मुखशालायां न तु ना सहवासने। . 
संवासनं कर्मशाला न तु ना सहवासने ॥६२२०॥ 
संवित्तिस्तु feat ज्ञाने संवादेऽपि प्रकीत्तिता । 
संविद्युद्धे प्रतिज्ञायां सङ्केताचारनामसु ।। ६२२१॥ 
संभाषणे क्रियाकारे ज्ञानतोषणयोरपि। ` 

संबृतं क्ली संवरणे वर्णधर्मान्तरेऽपि च ॥६२२२॥ ` 
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संवृतः-संहारः 


संद्रतस्तडू्मवति छादितेऽपि च भेद्यवत्‌ । 

संवेशनं तु शयने क्लीबं संवेशना नना ॥६२२३॥ 
स्वापने युखशालायां तु स्री संवेशनी मता । 
संव्यानं तृत्तरीयेऽपि तथा संवरणे मतम्‌ ॥६२२४॥ 
संश्चत्पुमान्स्यादध्वरयो कुहके तु त्रिषु स्मृतः | 
संसत्सदसि सत्राख्यक्रतूनामपि भूमनि ॥६२२५॥ 
चतुर्विशतिरात्रे डे तयोः पूर्वत्र संसदः । 

क्लीबं संसरणं जन्मन्यसम्बाधचमूगतौ ॥६२२६॥ 
घण्टापथेऽपि संसारे संसृतौ वारणेऽपि च। 

संसर्पः सामदशके महासर्पसमाहृये ।६२२७॥ 
अहीनक्रतुमेदे तु संसूप्तो च पुमानयम्‌ | 

संसिद्धिः खरी तु सिद्धी च स्वभावफलयोरपि॥६२२८॥ 
संसृष्टं मिश्रिते त्रि meee च वमनादिभिः | 
संस्कार उत्कर्षाधाने सतः संकल्प एव च ॥६२२९॥ 
संस्कृतं त्वाहितोत्कषे कृत्रिमे निर्मलीकृते | 

त्रिषु लक्षणयुक्ते च ATH तु संस्कृतम्‌ ॥६२३०॥ 
संस्तरः GRA चापि पुमानुक्तस्तथा$ध्वरे । 
संस्तुवानः सोममहष्युद्रातषु च होतरि ॥६२३१॥ 
संस्त्यायो विस्तृतौ गेहे संनिषेशसमूहृयोः | 
संखाव्यवस्थाप्रणिधिसमाप्त्याक्ृतिसृत्युषु ॥६२३२॥ 
संस्थानं तु समाप्तौ संनिवेशे च चतुष्पथे । 
aerate च मरणे नपुंसकशुदीरितम्‌ ॥६२३३॥ 
संखितस्तु समासे च स्ते सम्यक्स्थिते त्रिषु | 
संस्पर्णनोऽनौ एंसि स्याच्चित्रे संस्पर्शनं मतम्‌ ॥६२३४॥ 
संहतं इहसन्धी च सङ्गतेऽपि त्रिषु स्मृतम्‌ | 
क्लीबं संहननं काये घटनेऽपि प्रकीत्तितम्‌ ॥६२३५॥ 
deat मुदि वायौ ना त्रि स्पर्धनसमानयोः | 


संहारो नरकस्यापि भेदे संहरणे तथा ॥६२३६॥ 


१ संस्तारः वा । 
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स्पान्महाप्रलये तद्वत्संहारी खघशालिका | 

संहितं त्रिषु संछिलिष्टे संहिता तु ्रियामियस्‌ ॥६२३७॥ 
शास्रग्रन्थान्तरे वेदभागेऽपि क्वचिदिष्यते | 

अतीव सन्निकर्षे च वणानां क्ली तु सामनि॥६२३८॥। 
स्वादिष्ठावर्गंगीते स्यात्पष्ठे च नवमेऽपि च । 

संहृतिः प्रलयाकर्षसमासिपु भवेत्स्त्रियाम्‌ ॥६२३९॥ 
URAC शकटाङ्गे च कसिंदिचित्स्यान्नपुंसकस्‌ | 

सखा सहायसुहृदोस्रि स्रीत्वेऽत्र सखीति च ॥६२४०॥ 
भाषाप्रयोगे रूपं. स्याद्वन्धो तु स्यात्सखा पुमान्‌ । 
सगरः सविषे त्रिः क्ली व्योम्नि ना तु नृपान्तरे ।। ६२४१॥ 
सङ्करोऽग्निचटत्कारे संमाजं न्यवपुञ्जिते | 

सङ्कीर्ण च त्रिषु त्री तु कन्याभेदे नृदूषिते॥६२४२॥ 
विवाहायोग्थकन्यानामेकत्र परिकीर्तिता | 

नवदूषितकन्यायां सङ्कारी पुनरुच्यते ॥६२४३२॥ 
पुमान्सङ्कसुकः Wea सङ्कीर्ण तु स त्रिषु। 
तथाऽपवादशीले च व्यक्ताव्यक्तेऽपि चारणे ॥६२४४॥ . 
योः सङ्कचितो हंसेऽथाल्पीभूते त्रिषु स्मृतः | 
सङ्क्रमसत्वस्नियां दुगंसञ्चरेऽप्येकमाश्रवम्‌ ॥६२४५॥ 
उज्झित्वान्याश्रयप्राप्ती तथैव प्रत्ययेऽपि च । 

सङ्कयमस्त्री रणे स्री तु सङ्कया स्याद्रणने तथा ॥६२४६॥ 
एकत्वादो बिचारे च तथैच परिकीत्तिता | 

सङ्गो युद्धे सङ्गमेऽथ लवणे सैन्धवे नपि ॥६२४७॥ 
सङ्गतो दिवसस्य स्याच्चतुर्भागे द्वितीयके । 

पश्वरात्रपयः पानत्रतेऽथ मिलिते त्रिषु ॥६२४८॥ 

सङ्गमो मेलके नस्री सङ्गमस्तु त्रतान्तरे । 

पञ्चरात्रं पय!पानात्मके पुंसि प्रकीत्तितः ॥६२४९॥ 

सङ्गरो ना प्रतिज्ञायां क्रियाकारे$पे चापदि । 

युद्धे विषे च क्लीबं तु सङ्गरं स्याच्छमीफले ।। ६२५०॥ 
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सङग्रहः-सती 


सङ्ग्रहस्तु महोद्योगे स्वीकारे च Agee | 
ख्रीसडग्रहेऽपि wet पुँछिङ्ग: परिकीत्तितः ॥६२५१॥ 
सङग्रहो गुष्टिमात्रेषपि get च फलकादिनः | 
सङ्कवादी द्योत्ये यौगिफे तु यथायथम्‌ ॥६२५२॥ 
सङ्घातस्तु मतः पुंसि समूहे हननेऽस्थनि | 
काव्यजातिविशेषे च तथैव नरकान्तरे ॥६२५३॥ 
सङ्घातिकारणा वेशा Mies परिकीत्तिता | 

त्रिस्तु सङ्घातयितरि संहन्तर्थपि चेष्यते ॥६२५४॥ 
सज्जं स्यात्त्रिषु सन्नद्धे सतो जातेऽपि कोत्तितम्‌ | 
USHA पुमान्साधौ कुलीने भेद्यवद्भवेत्‌ ॥ ६२५५॥ 
स्त्रियां तु सजना हस्तिकल्पनायामथ स्मृतम्‌ | 
नपुंसकं सज्जनं तु तद़ई चोपरक्षणे॥६२५६॥ 
सञ्चारः सङ्क्रमे सङ्गे चारे संस्थाचरेऽपि यः | 
गत्वा गत्वा परं जिज्ञासने तत्र प्रकीत्तितः ।६९५७॥ 
त्रिषु सञ्चारितर्यत्र सञ्चारक इति स्मृतः | 

सञ्चारिका तु भूपस्य कथायां द्रविणादिषु ॥६२५८॥ 
नियुक्तायां महाकाये चास्यां दूत्यां तथा Tear! 
सञ्जयो ध्रतराष्ट्रस्य सचिवे पुंसि कोत्तितः ॥६२५९॥ 
क्लीबं तु सामभेदे स्यादिन्द्रं नरक्रचि fad | 
विश्वाधनानीत्यारभ्य तथा हीनमखान्तरे ॥६२६०॥ 
संज्ञाऽभिधाने सङ्केते हस्ताचे रथसचने | | 
सर्यभार्यान्तरे. बुद्धौ चेतनायां च तत्र तु ॥६२६१॥ 
उपांशु यच्च क्रियते स्वेष्वनीकेषु विग्रहे | 

सटा जटायां ख्रीत्वेथ नना सिंहस्य केसरे ॥६२६२॥ 
सङ्करे तु भटीविग्रसम्भवे स्यात्सटो इयोः | 

सत्साधौ विद्यमाने च प्रशस्तेऽभ्याहिते तथा ॥६२६३॥ 
सत्ये बुधे शोभने च भेद्यवत्परिकीत्तितः | 

सती पतित्रतोमाश्रीतुवरीभेषजेषु च ॥६२६४॥ 
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सत्-सनिः ४६४ 


सत्परब्रह्मनक्षत्रजलेषु स्यान्नपुसकम्‌ । 

उक्तः शब्देऽपि सच्छष्दस्तस्य लिङ्गं न निश्चितम्‌ ॥६२६५॥ 
सत्तमः स्यात्पूज्यतमे श्रेष्ठे त्रिष्वतिशोभने । 

सत्त्रं वनाच्छादनयोः सदादाने नपुंसकम्‌ ।६२६६॥ 
द्वादशाहादियज्ञेषु तथैव परिकीच्तितम्‌ । 

सत्तं खभावसत्तायां द्रव्येऽन्तःकरणे बले ॥६२६७॥ 
पराक्रमे सांख्यशुणे व्यवसायाऽऽत्मभावयोः | 

माहात्म्ये च मतं क्लीबं पौरुषे त्वह्लियामिदम्‌ ॥६२६८॥ 
पिशाचादो तथा प्राणे aa जन्तुषु चोच्यते | 

सत्यं क्ली शपथे तथ्ये त्रि तु तद्वति कीत्तितम्‌ ॥६२६९॥ 
सत्या तु सत्यभामाख्यकृष्णपतन्यां प्रकीत्तिता | 

अथ सत्यवती स्री स्याद्वेदव्यासस्य मातरि ॥६२७०॥ 
MANTIS तृणस्तस्बे सत्ययुक्ते तु भेद्यवत्‌ । 
सत्यङ्कारः पुमान्सर््याकृतावपि करापंणे ॥ ६२७१॥ 

सदनन्तु गृहे तोये सीदत्यर्थे च कीर्तितम । 

सदो यज्ञमहावेदे हविधानद्वयस्य हि ॥६२७२॥ 

Tet मतं क्लीबं गोष्ठयां तु त्री नएंसकम्‌ | 
दयावाएथिव्योस्तु क्लीबे द्विवचः सदसी इति ।।६२७३॥ 
सदस्यस्रिषु सभ्ये च स्याद्यज्ञविधिदर्शिनि | 

सदागतिः पुमान्धर्यं वायो चापि प्रकीत्तितः ।।६२७४॥ 
सदाफलो नालिकेरे पुमांइचोहुम्बरङुमे । | 
सद्य te जले क्लीबं रोदस्योः सद्मनी इति ॥६२७५॥ 
सद्यःपाको मतः स्वप्ने निशाऽत्ययसश्चङ्धवे । 

सप्रि स्यान्नपि संयोगे ना त्वग्नावनड्द्यपि ॥६२७६॥ 
सनतस्तु सनोतौ च पुमान्म्लेच्छे sania: 

सनातनो ना विष्णौ च विरिञ्चे त्रिस्तु शाइवते ।। ६२७७॥ 
सनाभिस्तु सपिण्डे च det च carla: । 
सनिनंदीतटे दाने ae पथियाश्चयोः ॥६२७८॥ 
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सन्ततिः-सभ्यः 


सन्ततिस्त्वन्ववाये स्यात्परिपर्येऽपि पुत्रयोः । 

सन्तानस्तु कुले कल्पवृक्षमेदे तथैव च ॥६२७९॥ 
परम्परायां चापत्ये Geos: परिकीत्तितः | 

सन्दंशो लोहकारोपकरणान्तर इष्यते ।।६२८०॥ 
सन्दंशनेऽभिचारात्मैक्याहक्रत्वन्तरेऽपि च । 

सन्दष्टो यमकस्य HAT सन्दंशनस्य च ॥६२८१॥ 
कर्मभूतेऽथ सन्दष्टः पुंसि संमिश्ररूपके | 

गायकानां कण्ठदोषविशेषे परिकीत्तितः ॥६२८२॥ 

सन्धा वधौ प्रतिज्ञायां सन्ध्यासन्धानकमणोः । : 
सन्धानमधिचापं स्याद्वाणस्यारोपणे तथा ॥६२८३॥ 
काञ्जिकादेरमिषवे काञ्जिके इलेषणेऽप्यथ | 

सन्धानी रुप्यशालायाँ स्री वार्त्ताक्यन्तरेऽपि च ॥६२८४॥ 
गिरिग्रियाख्ये त्रिषु तु सन्धिसाधन इष्यते | 

सन्धिस्तु WA Ae WT भङ्गसुरङ्गयोः ।।६२८५॥ 
अन्त्यस्तोमेऽतिरात्रस्य वर्णानां योजनेऽपि च । 
सन्धिन्यकालदुग्धा गौ्षाक्रान्ताऽपि गौर्मता ॥६२८६॥। 
द्विकालदोझा सचेककालं या गोडच gad! 

सन्धिला तु सुरुङ्गायां नदीमदिरयोरपि ॥६२८७॥। 
सन्नमल्पेऽवसन्ने त्रिष्वनुदात्तबिशीर्णयोः । 

गते तथेष्यते क्ली तु सन्नं सत्तौ प्रकीत्तितम्‌ ॥६२८८॥ 
Waa युद्वयोग्येभे सन्नद्धव्ये तु स त्रिषु। 

सप्तकस्तु पुमान्सङ्घे सप्तानां क्ली तु सप्तकम्‌ ।६२८९॥ 
मृगयाक्षादिषु त्री तु सपकीक्कञ्चिदामनि | 

सप्तमं त्रिषु सप्तानां पूरणे सप्तमी पुनः ॥६२९०॥ 
स्यात्सप्ममविभक्तौ स्री दुर्गादेव्यास्तिथावपि । 

aaa ना सपर्षयस्चित्रशिखण्डिषु ॥६२९१॥ 

सप्तला नवमाल्यां च सातलागुञ्जयोः खियाम्‌ । 

सभ्यः सामाजिके साधो सभासाधो तथा त्रिषु ॥६२९२॥ 
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ना त्वग्निभेदे यागस्थे पूर्व आहवनीयतः | 
त्रिः समङ्गो मङ्गयुते प्राणिद्यूते तु पुंस्ययम्‌ ॥६९९३॥ 
समङ्का तु नमस्कारीस्तम्बे स्री परिकीत्तिता | 
समञ्जसं कली न्याये त्रि रम्यस्तेऽप्युचितेऽपि च ॥६२९४॥ 
अथ व्रीह्यादिधानुष्कस्थितिभेदेषु पञ्चसु | 
एकसिन्स्यात्समपदं योगार्थं तु यथायथम्‌ 11६२९५ 
समयोऽस्री क्रियाकारे भाषानिदेशसम्पदि | 
सङ्कताचारसिद्वान्तकालेषु शपथेऽपि च ॥६२९६॥। 
सङ्गमे त्वेष समयः पुंल्लिङ्गः परिकीत्तितः । 
समर्थस्तु समानार्थे TeV हितेऽपि च ॥६२९७॥ 
न्याय्ये शक्ते तथा भेद्यरिङ्ोऽयं परिक्ीत्तितः | 
समर्थनं खापनायामाक्षिप्तस्य पुनर्भवेत्‌ ।६२९८॥ 
स्यात्सम्प्रधारणायां च समर्थीकरणेऽपि च । 
समयोद॑ समीपेऽपि मर्यादासहिते त्रिषु ॥६२९९॥ 
समवत्ती यमे पुंसि योगार्थे तु यथायथम्‌ । 
समाघातो वधे युद्ध योगार्थे तु यथायथम्‌ ॥६३००॥ 
समाधिस्तु पुमान्ध्याने नीवाके च समर्थने । 
MUM प्रतिज्ञायां काव्यालङ्करणान्तरे ॥६३०१।। 
तुल्यत्वे भेद्यवत्तु स्यात्समानाधिसमान्विते । 
समानस्तु प्रमान्वायुभेदे देहान्तरस्थिते ।।६३०२॥ 
त्रिस्तु साध्वेकतुल्येषु मानेन सहितेऽपि = 
समापनं समाप्ती न तु ना घातेऽवसायने ॥६३०३॥ 
समारम्भः सम्यगारम्भणे चाचार इष्यते | 
समाहारस्तु संक्षेपेऽप्येकत्र करणे च ना ॥६३०४॥ 
समानाहारकादौ तु fate स्याद्यथायथम्‌ । 
समाहितं मते सम्यगाहिते वाच्यवत्तथा ॥६३०५॥। 
समाधिस्थे परिहृते प्रतिज्ञातेऽपि कीत्तितम्‌ | 

: समाह्वयो रणे प्राणिद्यूते नाम्न्यथ यौगिके ॥६३०६॥ 
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४६७ समितिः-सम्बाधः 


समितिः परिषत्स्थाने सङ्ग संसद्युधि स्रियाम्‌ | 
समिधस्तु समूहेऽनौ युद्धगोधूमपिष्टयोः 11६३०७1 
समीकस्तु ages म्रिथुनेऽपि पुमान्मतः | 

समीरणः फणिर्जे च वायावाहरणे च ना ॥६३०८॥ 
समुच्छ्यस्तूज्तो च विरोधेऽपि पुमान्मतः। 

समूहे स्यात्समुदयः समरे च सप्रुद्वमे ॥६३०९॥ 
we सम्पुटे पुंसि स्यान्युद्रसहिते त्रिषु । 
स्यात्समुद्धरणं क्लीबं वान्ताऽन्तेऽप्युन्नयेऽपि च ॥६३१०॥ 
समुद्रस्तु पुमानब्धी छन्दस्युत्कृतिसंज्ञके | 

आकाशे च तथा संख्याविशेषेऽपि त्रयोदशे ॥६३११॥ 
तेपां ये शतसंख्याताः क्रमाइशणशुणोत्तराः | 

त्रिस्तु मुद्राउन्वितेज्य क्ली समुद्र देहलक्षणे ।६३१२॥ 
समुद्रनवनीतं तु चन्द्रे स्यादमृतेऽपि च । 

समुद्रान्ता तु दुःस्पर्शे कार्पासीस्पृक्कयोरपि ॥६३१३॥ 
समुन्नद्धो गर्विते च पण्डितम्मन्यके त्रिषु । 

समुन्नयः समुत्क्षेपे तथा समुदये मतः ॥६३१४॥ 
समूढः पुञ्जिते we सोजातेज्जुपप्लते | 

समूहनं तु क्लीबं स्यात्संहतीकरणे तथा ।॥६३१५॥ 
TT योजने मौच्यां स्रिया तु स्यात्समूहनी | 
सम्मार्जन्यामवाण्यन्तसमूद्यार्थे समूहना ।।६३१६॥ 
सम्पद्धूतो गुणोत्कर्षे तथा स्रीते प्रकीत्तिता | 
सम्पुटस्तु AR च मन्त्राक्षरग्रथनान्तरे ॥६३१७॥ 
कलिकायां ङुरवके पुंड्लिङ्गः परिकीत्तितः। 
सम्प्रयोगस्तु सुरते संस्तवेऽप्यभिधीयते ॥६२३१८॥ 
सम्प्रेषणी द्वादशाहश्राद्धे ख्रीत्वे प्रकीत्तिता | 

क्ली सम्यक प्रेषणे तत्म्रयुक्तो सम्प्रेषणा न ना ॥६३१९॥ 
सम्बाधस्तु भगे स्रीणां मेढ्रे कारागृह्ेपि ना। . | 
स्यात्सङ्कटे तु सम्बाधो भेद्ययत्परिकीत्तितः soll 
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सस्भवः-सरम्‌ ४४८ 


सम्भवः कारणोत्पत्त्योः सङ्केते सङ्गमेऽपि च। 

मात्यर्थे मापयत्यर्थे तौ चाथो सङद्भिरीरितो ॥६३२१॥ 
अकर्पको मातिधातुः प्रस्थादीनां घटादिषु | 
परवततनेऽन्तभावेऽसौ सम्भूत इति BAT ॥६३२२॥ 
सकमेको ATA स्थास्याद्याधारवस्तु ना | 
ग्रहणेऽन्तभोवनायामाइकादेः प्रवत्तेने ।६३२३॥ 

स चायं सम्भवत्यादिसत्रे सत्रकृतोदितः ।. 

तत्र ह्याकृष्यते कम्रं तद्वरत्यादिसत्रतः ॥ ६३२४॥ 
असम्भवो हेममयजन्तोरेषामसम्भवे | 

इत्यादि प्रयोगेषु भूयिष्ठे कृतात्मभिः ॥६३२५॥ 
अथः सम्भवशब्द्स्य चिन्तनीयो विचक्षणेः । 
सम्भावनाऽऽसादने च सम्माने च नना मता ॥६३२६॥ 
पत्रस्यान्तमोपने च तत्र युक्तो च altar) | 
सम्मेदो मिश्रणे चापि भेदेऽपि च पुमान्मतः ॥६३२७॥ . 
सम्भोगो ना रते भोगे हस्तिहस्ते तथास्य च। 

तृतीये ऽशोऽष्गुलेरूध्वं विभक्तस्य च सप्तधा ॥६३२८॥ 
सम्भ्रमोऽत्यादरे व्यग्रत्वे संवेगे च साध्वसे | 
स्यात्सम्मतिः स्री वाञ्छायामनुज्ञापूजयोरपि ॥६३२५॥ 
सम्मदो मर्दने पुंसि तथा युद्धे waite: | 
सम्मशस्तु पुमांस्तके तथा सम्मर्शने मतः ॥६३३०॥ 
सम्माजनी तु शोधन्यां ख्रीलिङ्गे परिकीत्तिता | | 
सम्माजना AST संशोधनायामपीष्यते ॥६३३ १॥ 

सम्राट तु पुंसि विष्ण्वकहुताहोन्द्रेषु राज्ञि च । 

येनेष्टं UTA wees यः ॥६३३२॥ 
शास्तियश्चाज्ञया राज्ञस्तत्र सम्राट पुनः खियामू । 
षिशात्यक्ष्रेऽन्तसथा छन्दोभेदे प्रकीत्तिता ॥६३३३॥ 

सरो वायो पुमान्क्ली तु सर॑ क्षीरे ग्रकीत्तितम्‌ | 
निषादशुनकीजे द्वे त्रिखिरप्रतियोगिनि ॥६३३४॥ 
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४६९ “ सरकः-सपराजः 


सरको5ख्री मणौ शीथुपाने चषकशीथुनोः | 

भेद्यवत्सरकः साधुसत्तर्येष प्रकीत्तितः ॥६३३५॥ 

सरघा तु शुनीभेदे देवानां परिकीत्तिता । 
मधुनिर्माणश्ीले च feat स्यान्मक्षिकान्तरे ॥६३३६।। 
सरटी नीलिकालोहे द्वयोस्तु कृकलासके | 

सरणिस्तु faareart श्रेणी च परिकीत्तिता ॥६३३७॥ 
सरण्डस्वृणसङ्घाते कृमिभेदे तु स sat । 

सरण्युर्नाऽनिले मेघे सर्यपत्न्यां स्त्रियामियम्‌ ॥६३३८॥ 
सरधिः स्त्री सिरापङिक्तसङ्घाताऽध्वसु ना रवौ | 

सरलः पूतिकाष्ठाख्यद्टुमे पुंसि प्रकीत्तितः ॥६३३९॥ 
Moraes च ऋजौ च प्रियवादिनि । 

सरस्तु सलिले क्लीबं तटाके सरसी नना ॥६३४०॥ 
महासरःसु सरसी दाक्षिणात्याः प्रयुञ्जते । 

क्लीबं सरस्वदाकाशे सरस्तान्नाऽम्बुधो नदे ॥६३४९॥ 
सरस्वती नदीमात्रे वाग्देव्यां च नदीमिदि । 

गङ्गायां गवि मेदिन्यां स्त्रीरत्ने च वचस्यापि॥६३४२॥ 
तथा तृणलतास्तम्बे मत्स्याक्षीनाम्नि कीसिता । 

ब्राह्मीति विश्रृताख्येऽथ सरस्वान्‌ रसिकेऽपि च ॥६३४२॥ 
सरोयुक्त तथा भेद्यलिङ्गोऽयं परिकीत्तितः | 

सरिन्नद्यां तथा छन्दोभेदे द्वासप्ततिस्वरे ॥६३४४॥ 
संरीसृपस्तु af द्वे तथैवोदरसपिंषु | 

सगोऽध्याये स्वभावे च निर्माणे च सञ्च॒ज्झने ॥६३४५॥ 
उत्साहे निश्चये चापि पुँड्लिङ्गः परिकीत्तितः | 

सर्जकं त्वतिबाले स्याददव्नि [स्रष्टरि भेद्यवत्‌ | ॥६३४६।। 
सर्जूबेनस्पतौ विद्युत्यफि स्त्री वणिजि द्योः । 

सर्पदंट्री बृश्चिकाल्योषध्यां योगे यथायथम्‌ ॥६३४७। 
सर्पराजो वापुकौ ना द्वे तु राजिलभोगिनाम्‌। 


त्रयोदशानामेकत्र सर्पराजः प्रकीत्तितः ॥६२४८॥ 
३०-क 
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स्यात्सपलोचना रास्नासंज्ञके भेषजे स्त्रियाम्‌ । 

सर्पिजले घृते चेव क्लीबलिङ्ग प्रकीत्तितम्‌ ॥६२४९॥ 
सर्वगन्थं तु तक्कोलागरुकपूरसंयुताः | 
एलालवङ्गत्वक्पत्रनागकेसरसिर्हृकाः ।।६३५०।। 
क्रद्विसक्ञकभेषज्यभेदे स्र जनग्निया | 

सर्वज्ञो ना शिवे बुद्धे त्रि तु स्यात्सर्ववेदिनि ease 
अथ ना सवतोभद्रो गृहविच्छन्द्कान्तरे | 

निम्बवृक्षे च विषमकाव्यालङ्कारभेद्के ।६३५२॥ 

स्त्रियां तु सर्वतोभद्रा काइमर्याभिख्यपादपे | 

यत्तु . सर्वप्रकारेण भद्रं तत्र त्रिषु स्सृतम्‌ ॥६३५३॥ 
सर्वतोप्रुखमप्मु क्ली ना ब्रह्मक्रतुभेदयोः | 

र्व भक्षा जायां स्या्यौगिके तु यथायथम्‌ ॥६३५४॥ 
खी सबमङ्गला शैरतनयायां च यौगिके । 

सबसन्नाह इत्युक्तः सन्नद्धौ सर्ववर्मिणाम्‌ ॥६३५५॥ 
सर्वात्मनाप्ययं शब्द! पुँढ्लिङ्ग: परिकीत्तितः | 

सर्वोधः Teale राज्ञां पुंसि प्रकीत्तितः ॥६३५६॥ 
मधुभेदे तु सर्वोधं यौगिके तु यथायथम्‌ | 
सर्षपस्त्वोषधीमेदे तुन्दभाख्ये पुमान्मतः ॥६३५७॥ 
सषपी फलिनीवृक्षे स्त्रियां व्याध्यन्तरेषपि च । 

सलो भृङ्गिरिटे पुंसि क्ली तु पत्राङ्ग मेषजे ॥६३५८॥ 
सलज्ज सत्रपे त्रि क्ली स्तम्बे दमनकाहये। ` 
सलम्थस्त्वृषिमेदे ना तन्तुवाये पुनरह्म्योः ॥६३५९॥ 
Wes तु जले छन्दोञ्न्तरे प्रकृतिनामनि | 

यत्र चत्वार्यशीतिश्च वर्णाः स्युर्वाततोऽधिकाः ॥६३६०॥ 
सल्या स्त्री क्षत्रियाभेदे देशभेदे न्‌ भूम्नि ते। 
सवस्तु दतो सत्यायां सुतौ यागे च वर्त्तने ॥६३६२॥ 
सवनं कालभेदेऽपि स्यात्प्रातःसवनादिषु । 

यज्ञस्य सोमाभिषये स्नाने काण्डे नपुंसकम्‌ ॥६३६२॥ 
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8१ सवनः-सहायः 


यागे तु पुंसि सवनो वनेन सहिते त्रिषु । 

` सवर्णो ब्राह्मणाञ्जाते क्षत्रियायां विवाहतः ॥६३६३॥ 
तरिस्तुल्यवर्णमात्रे च मर्च्ये चाप्येकवर्णके । 

सव्यं वामे दक्षिणे त्रिः सोतव्यसबितव्ययोः ॥६३६४॥ 
तथा प्रेरयितव्ये च मृतके As पुमान्‌ । 

सस्यं धान्ये गुणे घान्यस्तम्बे वृक्षादिन! फले ॥६३६५॥ 
सस्यक सस्यसम्पन्नत्रीहिसस्यादिकेषु च । 

तथैव शुणसम्पन्ने भेद्यलिङ्गमयैष ना ॥६३६६॥ 
स्यान्नारिकेलसस्याभमणौ खड़े च सस्यकः | 

स्त्रीपुंसयोः सहचरी पीतशिण्व्याख्यझाटके ॥६३६७॥ 
अथो सहचरश्चैष सहचारिणि वाच्यवत्‌ | 

सहजोऽस्त्री स्वभावे त्रिः सहोत्पन्नसगभ्ययोः ।६३६८॥ 
सहदेवा स्त्रियां सत्त्वे दण्डोत्पण इति श्रृते। 
युधिष्ठिरकनिष्ठे तु नायोगार्थे यथायथम्‌ ॥६३६९॥ 

सहो जले बले च क्ली हेमन्ते तु पुमानयम्‌ | 
मार्गशीष तु मासि स्यात्पुंनपुंसकयोरयम्‌ ॥६३७०॥ 
सहसानो मयूरे द्वे यजमाने तु स त्रिषु । 
सहसानुर्मयूरे च सपे चापि TAM ॥६३७१॥ 
सहस्रमस्त्री बहुनि शतानां दशकेऽपि च । 

सहस्रपत्रं कमले क्लीबं स्याद्योगिके त्रिषु ॥६३७२॥ 
सहस्रवीर्या aise स्याद्दूर्वाशवेतदूवयो! | 
तथोध्वंकण्टकान्याख्यशतावयां प्रक्रीत्तिता ॥६३७३॥ 
सहस्रवेधी पुंस्यम्लवेतसे क्ली तु हिळुनि । 

सहा तु पुष्पस्तम्बेषु त्रिषु त्री तरणो तथा ॥६२७४॥ 
नीरूझिण्व्यां पीतझिव्यामित्यप्यतिबलाह्वये | 

बलासंज्ञे च भेषज्यस्तम्बयोरोषधावपि ।।६२७५॥ 
युदरपर्ण्यमिधानायां भेद्यलिङ्गं तु सोहरि | 

सहायस्तु द्योः सख्यौ सेवके तु त्रिषु a ॥६३७६॥ 
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सहुरिः-साधना ४७२ 


सहुरिस्तु पुमान्युद्धेऽन्धकारेऽपि प्रकीत्तितः । 

चिद्रूपे स्यात्सहृदयो हृदयेन युते त्रिषु ॥६३७७॥ 
सहोक्तिः स्यात्स्तर्यलङ्कारभेदेऽपि सहभाषणे | 

सहोरस्तु पुमान्विष्णौ पर्वतेऽपि प्रकीर्तितः ॥६३७८॥ 
सह्यः पर्वतभेदे ना पश्चिमार्णवपाइव | 

सोढव्ये त्रिषु सह्यं स्यादारोग्ये तु नपुंसकम्‌ ॥६३७९॥ 
सा लक्ष्म्यां स्वेनाम्नञ्च प्रथमेकस्रियां तदः | 
सांयात्रिक प्रभाते कली पुमान्पोतवणिज्ययस्‌ ॥६३८०॥ 
सांवत्सरो वाच्यवत्तु त्रिलिङ्गः परिकोत्तितः । 
संवत्सरभवादौ च विज्ञेयः फलपर्वणोः ।।६३८१॥ 
विद्याज्ज्योतिषिके चेवं कृष्णशाली पुनः पुमान्‌ । 

स्त्री तु सांवत्सरी श्राद्धे कत्तव्ये वत्सरात्यये ॥६३८२॥ 
्यात्सांवत्सरकं वर्षदेयर्णादिघु वाच्यवत्‌ | 
सांवत्सरिकवज्ज्योतिर्विज्ञे तु स्मर्यते नरि ॥६३८३॥ 
अनिश्चिते सांशयिकस्तथा शङ्कावति त्रिषु | 

साज्यं ज्याज्ययुते नेकादशाहनश्राद्वभिद्यपि ॥६३८४॥ 

सातं सुखे क्ली क्षीणे त्रि at easy कीर्तिता । 
तीत्रायां वेदनायां स्त्री सातिदीनावसानयोः ॥६३८५॥ 
सात्ततो बलदेवे ना हे त्वपत्ये च aaa! 
IAT वैश्याजे त्रात्याच्च हरिपूजके ॥ ६३८६॥ 
सात्विक सत्वनिवृत्ते त्रिष्थथो सात्विकी स्त्रियाम्‌ । ` 
नाव्यस्थकेशिकीत्यादिवृत्तीनां क्वचिदिष्यते ॥६३८७॥ 
सात्मा ना प्रकृतावात्मसहिते तु त्रिषु स्मृतः । 
अत्यन्ताभ्यस्तताहेतोः प्रकृतित्वं गतेऽपि च ॥६३८८॥ 
सादी at तथैवायमश्वारोहे पुमान्मतः । 

साधनं क्ली धने शेफे सिद्धाबनुगतौ गतौ ॥६३८९॥ 
मारणे मृतसंस्कारेऽप्युपायेऽप्यर्थदापने । 

सेनाङ्गे यातनायाश्च न तु ना साधना मता ॥६३९०॥ 
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साधारणम्‌-सारङ्गी 


निवत्तनायां मन्त्रादेश्राउ्मीष्टफलादीकृतों | 

साधारणं तु सामान्ये त्रिषु साधारणीति च ॥६३९१॥ 
साधारणा च स्त्रीत्वे स्यादथ साधारणी स्त्रियाम्‌ | 
कवाटबन्धमोक्षार्थ कुञ्चिकायां प्रकीत्तिता ॥६३९२॥ 
साधिष्ठः स्यात्साधुतमे तथा भृशतरे त्रिषु । 
साधीयान्स्यात्साधुतरे तथा भृशतरे त्रिषु ॥६३९३॥ 
साधुञ्योकृतशब्दे त्रिः सञ्जनोचित चारुषु | 

wage संयते च ना तु वाधुषिके मतः ॥६३९४॥ 
पतिव्रतायां तु स्त्रीत्वे साध्वीति परिकीत्तिता । 

ना तु वार्धुपिंके कैर्चित्पठितस्तदसद्यतः ॥६२९५॥ 
स्यादोपाधिकशब्दत्वादस्य लिङ्ग विशेषणम्‌ | 

साध्य्रि साधनीये ना गणदेवान्तरेऽशुषु ॥६३९६॥ 
सानसिस्तु ऋणे पुंसि सुवर्णऽपि नखेऽपि च । 

सान्त्वं तु सान्त्वने क्लीबं वाक्ये तु मधुरे त्रिषु ॥६३९७॥ 
सामजो हस्तिनि दे. स्यात्त्रि तु सामसमुद्धवे । 

साम प्रगीतमन्त्रेषु साधुन्यपि तथा मतम्‌ ॥६३९८॥ 
नान्तं नपुंसक प्रोक्तं सान्त्वसामग्रभेदयोः | 

सामिधेनी तु समिदाधानचि च समिध्यपि ॥६३९९॥ 
त्रिः साञचद्रोऽन्धिसम्बन्धिन्यथ क्ली देहलक्षणे । 
साम्परायस्तु संग्रामे विपदुत्तरकालयों। ॥६४००॥ 
स्यात्साम्परायिकं युद्धे रथे स्यात्साम्परायिकः | 
सायकस्तु शरे खङ्गे वज्रे ना त्रिस्तु मातरि ॥६४०१॥ 
सारः खिरांशे सरणे तरोमेज्जि धने बले । 

व्योम्नि रेतसि ना त्रिस्तूत्कृष्टे न्याय्ये च सुन्दरे ॥६४०२॥ 
सारी तु भ्रुङुटावेषा ्रीलिङ्गे परिकीचिता | 
सारङ्गश्चातके भृङ्गे कृष्णसारे गजे इयोः ॥६३०३॥ 
पुमांस्तु शबले वर्णे सारङ्गखिघु तद्वति | 

ata तु -सारङ्गीत्येतद्गपं wat कीर्तितम्‌ ।६४०४।। 
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सारण'-साहसम्‌ ४७४ . 


सारणस्तु शरद्वायौ पुमांश्च वरुणात्मजे । 

सारणं सारणा चेति नना स्यात्सारिकर्मणि ॥६४०५॥ 
सारणी तु ख्रियामेषा ग्रन्थे पद्यात्मके मता | 
सारमेयस्तु शुनफे मूषिकायां तथा दयोः ॥६४०६॥ 
सारसः पुष्करखगे द्वे नेन्दौ क्ली तु वारिजे । 
मेखलायां सारसनसुरख्राणे तथा नपि ॥६४०७॥ 
सारस्वतो वेल्वदण्डे ना त्रिः सत्रमखान्तरे | 
सरस्वत्याश्च सम्बन्धिन्ययं त्रिषु प्रकीत्तितः ॥ ६४०८॥ 
सारिका काण्डवीणायां सारकस्त्वभिधेयवत्‌ । 

सत्तयपि तथेवायमुक्तः सारयितयंपि ॥ ६४०९॥ 
साथस्त्वथवति त्रि स्यात्ग्राणिसङ्घान्तरे तु ना | 

साव भौमश्चक्रवत्तिन्यपि चोत्तरदिग्गजे ।। ६४१०॥। 
सावभोमस्तु विदिते वाच्यलिङ्गः प्रकीत्तितः । 
सालोऽस्त्रियां स्यात्प्राकारे नाऽञ्वकर्णतरौ तरौ ॥ ६४११॥ 
गतो च मत्स्यभेदे तु द्वयोः सालः प्रकीसित! । 
सालावकः AMIS वानरे च TH इयोः ।। ६४ १२॥ 
Meme मध्यदेशीयकारकुत्सीयनीवृति | 

प्राच्यनीबृद्धिशेषे च नृभूस्नि परिकीर्तितः ॥ ६४ १३॥ 
तयो राज्ञोः पुमान्साल्वस्तदपत्येषु ast: 
सावनोऽब्दाविशेषे स्यात्पष्टित्रिशतबासरे ॥ ६४ १४॥ 

त्रिषु त्ववनयुक्ते च सवनस्य च योगिनि । 
सावित्र्यनामिकाङ्गुल्यां तथा तत्सवितुर्कचि ॥ ६४१५॥ 
विश्वामित्रेण दष्टायां त्रिः स्यात्सवितृयोशिनि | 

साहसं त्वस्नियां दण्डशब्दपर्यायके दमे ॥ ६४१६॥ 
अतर्कितप्रवत्ती तु बलात्कारे नपुंसकम्‌ | 

साहस स्यात्त्रिषु त्वेतत्कृतकार्ये प्रकीत्तितम्‌ ।॥६४१७॥ 
Wet तु सहस्राणां समूहे स्यान्नपुंसकम्‌ | 

wean तु tat सहस्रवति च त्रिषु ॥६४१८॥ 
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'साहस्रः-सिद्धिः 


साहस्रस्तु TAL स्यात्पुंस्येकाहक्रतुष्वयम्‌ । 

सिंहो इयोसगेन्द्रे्थ वेङ्कटाद्रौ पुमान्मतः ॥ ६४१ ९॥ 
सिंही तु वाशावात्ताकीकण्टकारीष्वियं ख्रियाम्‌ । 

सिंहो इयोः किशोरे स्यात्पुमानेप वनस्पतौ ॥६४२०॥ 
स्यात्सिहकेसरः पुंसि बङुलेऽस्री सटे हरेः । 

सिंहपुच्छी माषपर्णीएरिनपर्ण्योः खियाँ मता ॥६४२१॥ 
क्लीबं सिंहमलं लोहे नीलिकाख्येञ्थ यौगिके । 
स्यात्सिहविक्रमो$वे द्वे योगार्थं तु यथायथम्‌ ॥६४२२॥ 
सिंहास्यस्त्वटरूषे ना योगार्थ तु यथायथम्‌ | 

सिंहिका राक्षसीभेदे राहोमोतरि च fear ॥६४२३॥ 
नतजानौ चाविवाह्यकन्याभेदे प्रकीत्तिता | 

सिकता भूम्नि देशे सिकतिले वालुकास्वपि ॥६४२४॥ 
सिक्थोऽस्रियां मधूच्छिष्टे पुलाकेऽन्नस्य पुंस्ययम्‌ | 

सितः शोक्स्ये जीरके च पुँल्लिङ्ग उशनस्यापि ॥६४२५॥ 
अथ ग्राप्तावसाने सशौक्ल्ये gas च त्रिषु । 

शर्करायां पुनः ख्रीत्वे सितेति परिकीत्तिंता ॥६४२६॥ 
सितकुञ्जर इन्द्रे ना योगार्थ तु यथायथम्‌ । ` 
सितच्छदो wed ATA तु यथायथम्‌ ॥६४२७॥ 
सितापाङ्गो मयूरे द्वे योगार्थ तु यथायथम्‌ । 

सिताश्रः पुंसि कपूरे क्लीबं त्वश्रे सिते मतम्‌ ॥६४२८॥ 
सितायुधस्त्वेत्थालाख्ये मत्स्यभेदे इयोमतः । 

सितासितस्तु योगार्थे बलभद्रे त्वसौ पुमान्‌ ॥६४२९॥ 
सिद्धस्तु सनकादौ ना देवजात्यन्तरे दयोः | 

निष्पन्ने तु त्रिषु क्ली तु सिद्धौ गत्यादिकेष्वपि ॥६४३०॥ 
सिद्धो ना sade स्यादयं साधुजने त्रिषु | 

ना पारदे fast waite तु स त्रिषु ॥६४३१॥ 
सिद्धार्थः सर्षपे बुद्धे anda तु युते त्रिषु । 

सिद्धिः स्री गतिसंराद्ध्योक्र द्विवृद्धयोषधिद्वये ॥६४३२॥ 
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सिध्मलोषधिमेदे स्री स्यान्मत्स्यविकृतावपि | 
अथा5भिघेयवत्सिध्मवति सिध्मल इष्यते ॥६४३३॥ 
सिनमन्ने शरीरे च क्ली बिल्वाख्यहुमे तु ना। 
सिनीवाली दृष्टचन्द्रामावास्यापावती तथा ॥६४३४॥ 
सिन्धुस्तु नद्यां स्री ना तु सपुद्रेडपि नदान्तरे । 
अशीत्यक्षरके छन्दोभेदे च कृतसंज्ञके ॥६४३५॥ 

गजानां दानतोये च कटमेत्रसश्चुद्कवे | 

नीबृद्धेदे तु पुंभूम्नि सिन्धवः परिकीत्तिता! ॥६४३६॥ 
सैन्धवे लवणे क्लीवं सिन्धु स्यादूदे तु हस्तिनि । 
सिमस्तु क्षत्रः सर्वार्थे सर्वनाम त्रिषु स्मृतः ॥ ६४३७॥ 
ग्रामगोचरभूमो तु सिमो ना सर्वनामनः । 

त्रस्य मर्यादायां च इयोस्त्वस्वे सिमः स्मृतः ॥ ६४३८॥ 
सिमाः ख्रियो महानाम्नीसंज्ञसामान्तरे स्मृताः । 

सिलिन्भ्रो वृक्षभेदे ना स्याच्छत्राके तु न ह्लियाम्‌ ॥६४३९॥ 
मत्स्यभेदे सिहिन्ध्रो हे स्री तु गण्डपदीसृदि | 
सिलिन्प्रवक्षप्रसवकदलीपुष्पयोस्तु नप्‌ ॥६४४०॥ 

सीता तु रामभार्यायां एथिव्यां हलपद्भतौ । 

सस्ये हरितसस्ये च सस्यभूमावपि - खरियाम्‌ ॥६४४१॥ 
सुमेरुशिरसः प्राग्दिग्गतगङ्कान्तरेऽपि च । 

सीत्यं तु धान्ये क्लीबं स्यात्कृष्टभूमितठे त्वपि ॥ ६४४२ 
सीतायामपि साधौ च [त्रिलिङ्गः परिकीर्तितः] । ` 
सीद्गुण्डो द्वे विग्रपराजकीजे ना स्नुहीतरौ ॥६४४३॥ 
सीम; स्रीपुंसयोरञ्वे पुमांस्तु परिक्कीसितः | 

कषेत्रस्य मर्यादायाश्च ग्रामगोचरञ्ुव्यपि ॥ ६४४४।। 

सीमा टापि क्षितौ कूलेब्वधौ क्षेत्रव्यवस्थयो; | 

मन्नन्तापि च सीमेयमेष्वेवाथेषु कीर्तिता ॥६४४५॥ 
स्यात्‌ सीमिकं तु वतमीके शाखायां क्ली तरोरपि । 
स्रीपुंसयोस्तु सलिलक्रिमौ सीमिक इष्यते ॥ ६४४६॥ 
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सीरः-सुनारः 


सीरो हलाकयोः एंसि सीरी तु खत्री लताङ्करे । 
लाङ्गलिक्यां च नद्यां तु सीरा Met प्रकीत्तिता ॥६४४७॥ 
सीवन्युपसाधःसत्रे eat wat तु सीवनम्‌ । 

सुकन्दस्तु पलाण्डौ ना त्रि तु शोभनकन्द्के ॥६४४८॥ 
सुकृतं सत्कृतो पण्ये त्रिस्तु सुष्ठुकृते मतम्‌ । 

at सुकेश्यप्सरोभेदे त्रि तु शोभनमूर्थजे ॥६४४९॥ 

सुखं शर्मणि लग्नाच्चतुथराशों च शस्तखे | 
स्याच्छोभनखयुक्त च त्रिः सुखस्य च साधने ॥६४५०॥ 
शम्भोस्तु नवशक्तीनां Went सुखा खियाम्‌ । 
THAT ना मद्यभेदे माध्वीकसंज्ञके ॥६४५१॥ 
अपकेक्षुरसैः सिद्धे योगार्थे तु यथायथम्‌ | 

सुगतः पुंसि बुद्धेऽथ त्रिः शोभनगते भवेत्‌ ॥६४५२॥ 
सुग्रीवो राममित्रे स्यात्कपिभेदे पुमानयम्‌ | 

वास्तुदेवविशेषे A Alea हि पर्चिमे॥६४५३॥ 
आरभ्य दक्षिणात्कोष्ठात्ततीये तत्र यः सितः 

ग्रीवायां शोभनायां खत्री बहुत्रीही तु भेद्यवत्‌ ॥६४१४॥ 
सुचरित्रा मता eet झुस्तुम्बुव्यां च यौगिके | 

सुतः सोमरसे भूपे लग्नाद्राशी च पश्चमे ॥६४५५॥ 
पुत्रयोस्तु द्योः स्री तु शाकवस्ल्यन्तरे सुता । 
उपोदकाख्ये त्रिषु तु प्रत्रते$मिषुते$पि च ॥६४५६॥ 


` सुंदशंनः VENT पुत्र ऐक्ष्वाकभूभुजि | 


विष्णुचक्र. तु पुंसि स्यात्क्लीबेऽपि च सुदशनः ॥६४५७॥ 
अथाऽमरावत्यामेतत्क्लीबमेव सुद्श नम्‌ | 

सुदर्शना तु दध्यालीनाम्नि वस्लीभिदि wat ॥६४५८॥ 
गृध्राख्यपक्षिभेदे तु salem? सुदशनः 

सुधाउम्रते तथा स्बुद्यामपि सौहित्यमूवंयोः ॥६४५९॥ 
गङ्गेष्टिकायां कुड्यादिलेपद्रव्यान्तरे खियाम्‌ | 

GAA Galera सपाण्डे च पुमान्मतः ।।६४६०॥ 
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सुनाळ-सुरसा ४७८ 


सुनाल रक्तकुमुदे बहुतीहो तु भेद्यवत्‌ । 

सुनिषण्णं शाकमेदे स्वस्तिकादिपदश्रते ॥६४६१॥ 

सुन्दो देत्यान्तरे दारुलेखके च पुमान्मतः । 

सुपर्णो गरुडे पुंसि किरणे च ग्रकीचितः ॥६४६२॥ 
अश्च गरुडवच्चांपि पक्षिजात्यन्तरे इयोः । 

सुपणा तु ख्रियामेषा बिनतायां प्रकीत्तिता ॥६४६३॥ 
सुपाइयो गद्‌भाण्डार्यपादपेऽपि पुमान्मतः । 

` मेरोरुत्तरविष्कम्भपर्वतेऽपि तथा भवेत्‌ ॥६४६४॥ 

सुसं तु त्रिषु निद्राणे प्रशस्तजटकेऽपि च । 

खञ्रीटे पुनः कृष्णवक्षसि द्वे fat पुनः ॥६४६५॥ 
Ga जटायां शस्तायां क्ली तु स्वापे प्रकीसितम । 
सुप्रतीको यौगिके च पुमांस्त्वीजञानदिग्गजे ee ee 
GAA ना स्कन्द्‌ ऋत्विग्भेदे तु नृस्रियोः । 
GCN तु निगदनाम्नि स्याद्यजुरन्तरे ॥ ६४६७॥ 
सुभिक्षा धातकीवृक्षे Beare प्रकीर्तिता । 

सुमनास्तु ख्नियां ज्ञेया मालत्यां कुसुमे पुनः ॥६४६८॥ 
ay स्युः सुमनसस्रि तु स्याच्छुभचेतसि । | 
पण्डिते च इयोस्तु स्याद्देवे क्ली तु शुभे हृदि ॥६४६९॥ 
[गृहोध्व भूखस्थूणायां सुमेधा स्यात्स्रियामियम ] । 
सुयाशुनो बत्सराजप्रासादेऽ्रान्तरेऽच्युते ॥ ६४७०॥ 

सुरः सुरी wes सुरा मद्ये जलेऽपि च। 
खयां सुरतताली स्यादूदूत्यां चैव शिरःखजि ॥६४७१॥ 
सुराभः कलमाले च गन्धे च घ्राणतर्पणे | 

त्रि तु तद्वति चारौ च श्रेष्ठे च स्पात्त्रियां पुनः ॥ ६४७२॥ 
देवधेनो ना तु वह्णौ वसन्ते चम्पकेऽपि च । 

कपित्थे राजजम्ब्यां च . पुँल्लिङ्गः सुरभिच्छदः ॥६४७३॥ 
GRIT उक्तो ना पुन्नागे यौगिके तु सः | 

सुरसा. तु महाजम्बूनाम्नि जम्ब्वन्तरे स्म्रता ॥६४७४॥ 
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सुराष-सुहृत्‌ 
योगार्थे त्वस्य लिङ्गादि तर्कणीयं यथायथम्‌ । 
GUE पीतमुदे ना सुराष्ट्रास्तु नुभूमनि ॥६४७५॥ 
पञ्चिमाव्ध्यन्तिके देशभिद्य्री तु सुराष्ट्रके । 
सरा्ट्रजाढकीसंज्ञे स्री सोराष्ट्रमुदन्तरे ॥६४७६॥ 
नपुंसकं सुरूपं च शाल्मलीफल इष्यते । 
सुरूपा मल्लिकाभेदे वैश्यनाम्नि aT ॥६४७७॥ 
सुलभः पाकयज्ञाग्नावयत्नाऽप्ये तु स त्रिषु, | 
ख्यां सुल्वणाधान्ये गवीथुरिति विश्रुते ॥६४७८॥ 
Gute त्वारकूटेऽपि शस्तलोहेऽपि कीत्तितम्‌ । 
सुवचेला प्रभाख्यायां Tat Tatar ॥६४७९॥ 
तथा क्षुमाह्वये धान्ये शाकमेदेऽपि च स्रियाम्‌ । 
सुवणा मखभिद्यस्री पुमांस्तु स्वर्णकर्षयोः ।॥६४८०॥ 
सुवहा सछकीगोधापदीशेफालिकासु च | 
एलापण्या च रास्नायां वीणायां च feat मता ॥६४८१॥ 
सुविदत्रं कुटुम्बे क्ली धनलाङ्गलयोरपि | 
सुविदत्रः पुनस्रि स्याच्छुद्भज्ञानसुविद्ययोः ।।६४८२।॥ 
सुत्रता सुखसन्दौह्मसुरभौ त्रि तु सद्व्रते । 
सुषमा परमायां स्री शोभायां PRT सुन्दरे ६४८३॥ 
सुषवी कारवल्ल्यां स्री तथा कृष्णे च जीरके | 
क्लीबं तु सुषिरं छिद्रे वंशादौ वाद्यभिद्यपि ॥६४८४॥ 
स्थाद्विद्ठमलतायां तु सुषिरा स्री नटे तु ar 
सुषियुक्ते तु सुषिरो भेद्यवत्परिकीत्तितः ।। ६४८५॥ 
सुषेणस्तु पुमान्विप्णौ करमर्दद्ुमेऽपि च । 
सुग्रीवतैद्ये क्लीबं तु करमर्दफलादिके ॥।६४८६।१ = 


` कृष्णत्रिवृल्ठतायाँ तु सुषेणा स्री प्रकोत्तिता | 


सुस्तरः शयने पुंसि तथा माने प्रकीत्तितः ।।६४८७।। 
सुहितस्तु मतस्तृषे तथा सुष्ठ्हिते त्रिषु । 


सुहन्मन्त्रिणि पसि त्रिमिंत्रे क्ली शोभने हृदि gece 


१. पङ्कक्रीडनकः पोत्री किटिराखनिकः किरिः । 
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सुझा नृभूम्नि स्युदेशभेदे सर्ववचो नृपे । 
वाच्यवत्सक्ष्ममत्यल्पे क्लीबं त्वध्यात्म इष्यते ॥६४८९॥| 
पक्ष्मा नवानां शक्तीनां विष्णोरेकत्र कीत्तिता । 

सूचक! पिशुने हस्तञ्रृभङ्गाधैश्व बोधके ।। ६४९०॥। 

दे तु उपक्रोष्ट्काकेषु सूचकः परिकीर्तितः । 

सूचना तु न ना वृष्टी गन्धने व्यर्थनेऽपि च ॥६४९१॥ 
सचे al दर्भणे तु wt सूचस्तु सचने । 

a स्यूति शलाकायां कवाटाहपार्गले fear ॥६४९२॥ 
प्रूचीवद्दे तु वेश्याजे निषादात्सचिरुव्यते। 
सचीमु्ख तु क्लीबं स्यादासने यस्य लक्षणम्‌ ॥६४९३॥ 
उध्वज्ञोर्जाचुनोर्बाहग्रसार्य करयोस्तलौ | | 
संहत्य च स्थितिया स्यात्तत्सचीमुखमासनम्‌ ।।६४९४॥ 
छतः पारदसारथ्योः पुंसि तक्षणि तु इयोः । 

तथा वन्दिनि विप्रायां क्षत्रियाज्जात इष्यते ॥ ६४९५॥ 
तरिः प्रेरिते च जनिते क्ली सतौ प्रेरणेऽपि च । 
दतक जन्मनि प्रोक्तं TAM राहुपारदे ॥६४९६॥ 
खिया तु स्यात्प्रहतायां सूतका स्रतिकापि च । 
waisel यज्ञसत्रे च तन्तौ सङ्ग्रहवाच्यपि ॥६४९७॥ 
सदो ना सपकारेऽथ सपे रूपे च नस्स्त्रियोः । 

छदा तु क्षरणे स्री स्यान्नतु ना क्षारणे मता ee Sell 
छन तु पुष्पे क्लीब स्यात्प्वते पुष्पिते त्रिषु. ˆ 
सना वधे वधस्थाने स्याच्च दण्डाऽपिताऽङ्कुशे ॥। ६४९९॥ 
अधःसिरायां जिह्वायां तथा दुहितरि स्मृता । 
खनुद्वयोरपत्ये स्यादथाऽकें चाञ्चुजे पुमान्‌ ॥६५००॥. 
ai ना सपकृत्यस्री मदाचेव्यज्ञने कृते । 

बमः प्रकीत्तितश्रन्द्रे पुँहिलङ्गः इवयथावपि ॥६५०१॥ 
क्ली त्वन्तरिक्षे त्रिषु तु सदूमे सहुमेऽपि च । 

सर! सर्य गभस्तौ च पुछिङ्गः परिकीत्तितः ।॥। ६५०२॥। 
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सूरिः-सेवकः 


परिः पुमान्स्यादाचाये त्रि तु स्तोतरि पण्डिते | 

सर्पा वात्तांकयोः पुंसि मत्स्यजातौ gana: ॥६५०३॥ 
र्मः समी शुष्ककाषलोहग्रतिमयोद्वयोः ¦ 

सूर्या वाचि श्वेतगिरिकण्याँ सूर्यस्तु ना रवौ ॥६५०४॥ 
सुको वके सुगाले हे ना वज्रे नरके A! 

सृगालो दैत्यमेदे ना क्रोष्ट्री द्वे उमरे स्त्रियाम्‌ ॥६५०५॥ 
सृणिस्तु वह वज्रे च एुँल्लिङ्गः स्यात्तथाष्डुशे । 
सृणीकस्तु त्रिषून्मत्ते ना स्वग्नावशनावपि ॥६५०६॥ 
सृणीका तु स््त्रियामेषा लालायां परिकीत्तिता | 

सृतिस्तु मार्गे गमनेऽपि च त्रीत्वे प्रकीत्तिता ॥६५०७॥ 
सृत्वा प्रजापतो वहो पुंसि द्वे नीचजातिषु | 

सृत्वरी तु feat वाचि जननीवैश्ययोरपि ॥६५०८॥ 
सुदाङुढ्रे खगेऽप्सु क्ली नाऽनो गोत्रषिभिद्यपि। | 
सृपा इयोः शिशौ सपे यतिनि त्वेष भेद्यवत्‌ ॥६५०९॥ 
ai सपिंषि तैले क्ली सूप्रशचन्द्रे पुमान्मतः | 

aM तूज्जयिनीपारववाहिन्यां सरिति स्म्रता ॥६५१०॥ 
सृमरो मृगभेदे 2 गत्वरे तु स्त्रियां मत! । 

सृष्टं तु सजने क्लीबं fat त्वभिधेयवत्‌ ॥६५११॥ 
बहुनिमितयोशुक्तोऽपि सृष्टं परिकीत्तितम्‌ | 

ais: स्त्रियां स्वभावे च त्यागेऽप्युत्पादनेऽपि च ॥६५१२॥ 
सेरीब्दः सेवने स्त्री स्यात्सेवके वाच्यलिङ्गकः | 

सेक्ता पुंसि wt त्रिस्तु aan परिकोत्तितः ॥६५१ ३॥ 
सेचनं नौसेकपात्रे सिक्तावपि नपुंसकम्‌ । 

सेतुरायतने वारिबन्धे ना वरुणड्टुमे ॥६५१४॥ 
सेनखिष्विनयुक्ते स्यात्सेना चम्वां स्त्रियां मता | 
सेनानीस्तु पुमान्स्कन्दे त्रि तु सेनापतौ स्मृतः ॥६५१५॥ 
सेवः स्यूतौ पुमान्न क्ली भजने परिकीत्तितः | 

सेवको ना प्रसेवाख्ये स्यूते सेवितरि त्रिषु ॥६५१६॥ 
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सेवना सुवयत्यर्थे न ना क्ली स्यूतिसेवयोः | 
सेव्यं तु सेवनीये त्रिर्वातव्येऽप्यथ नब्जले ॥६५१७॥ 
उशीरे निःशरे दध्नि पत्राङ्गाह्ृयमेषजे | 
अब्धिजे लवणे ना तु मध्वासव इति श्रुते ॥६५१८॥ 
मद्यभेदे स्त्रियां तु स्यात्सेव्या नीवारधान्यक्े । 

` स्यात्स्त्री मतल्लिकायां द्वे त्वायोगव्यां हि दस्युजे ॥६५१९॥ 
वन्दाकेऽप्यज्झटासंज्ञस्तम्बेऽथ चटके दयोः 
त्रि सैकतं सिकतिले सिकतापुलिने त्रिषु ॥ ६५२०॥ 
सैनिकः सैन्यरक्षेऽपि स्यात्सेनासमवायिनि । 
सैन्धयोऽश्वेऽश्वमेदे दवे मनुष्ये सिन्धुदेशजे ॥६५२१॥ 
क्ली सस्त्रजालराष्ट्रेषु पुमांस्तु स्याज्जयद्रथे | 
सिनधुसम्बन्धिनि पुनस्त्रिषु सैन्धत्र इष्यते ॥६५२२॥ 
सैन्यं क्लीबं च सेनायां त्रिः सेनासमवायिनि । 
ैन्यश्चतुर्णामञवानां sear पुंस्ययम्‌ ॥६५२३॥ 
सैरास्तु मध्यदेशस्य नीवृद्धेदे नृभूमनि । 
सीरस्य तु सिरायाइच सम्बन्धिन्य भिधेयवत्‌ ॥ ६५२४॥. 
सैरिकस्त्रि सीरयोगिवोद्रादौ स्वर्ग एप ना।. . | 
सैरिन्ध्री स्ववशाउन्याल्यस्थशिल्पक्रति स्त्रियाम्‌ ॥६५२५॥ 
सोता नाऽध्यापके त्रिस्तु जनके चाभिषोतरि। - 
सोमो ब्रह्मणि पूष्णीन्दौ वह्दौ पुण्ये लतान्तरे ॥ ६५२६॥ 
Tse शैत्ये सोमं. तु त्रिषु तद्वति । 
तथोमया च सहिते उमेन सहितेऽपि च ॥६५२७॥ ` 
नमंदायां सोमभवा स्त्रीयोगे तु यथायथम्‌ । ` ` 
सोमयोनिद्वयोविरे सुरे योगे तु लोकवत्‌ ॥ ६५२८॥ - 
अथो नपुंसकं क्षीरे ज्ञेयं duis) | 
सोमवल्कस्तु धवलखदिरे कट्फलेष्पि च । । ६ ५२९॥ 
oe स्त्रियां ब्राह्या गुडूच्यामप्यवल्गुजे । . 
न्धक तु क्ली प्ये कल्द्वारेऽध्यामसंज्ञके ॥ ६५३०॥ 
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सोदामनी-स्कन्धः 


गन्धद्रव्ये गन्धकाख्यधातो तु स्यादयं पुमान्‌ | 
सादामनी मता विद्युद्रिशेषेअपे च विद्युति ॥६५३१॥ 
साधस्तु न स्त्री सुधया गेहे शुक्लीकृते मतः ।. 
क्लीबं तु रजते at सुधासम्बन्धिनि त्रिषु ॥६५३२॥ 
सोप्तिकस्त म्रपाताख्यशजुनिग्रहकर्मणि | 

सोमिको दीक्षणीयेष्टौ त्रि तु सोमक्रतृङ्भवे ॥६५३३॥ 
सोम्यस्त्रिः geet सोमदेवते ना तु वत्सरे । 

बुधग्रहे सोमयागेऽत्नौ पश्चदशेञ्स्य च ॥६५३४॥ 

यूपः सप्तदशारत्निर्वाजपेयस्य यः श्रृतः । 

सोम्या निशि feat सौम्यं क्लीबं कृतयुगेऽपि च ॥६५३५॥ 
तुरायणाख्यतपसोर्द्वितयेऽपि प्रक्ीत्तितम्‌ | 

सौरतो मृदुवायौ ना त्रि स्यात्सुरतयोगिनि ॥६५३६॥ 
सौरभेयी तु सुरभौ सौरभेयस्तु ना इषे । 

सौरभ्यशुक्तं सौगन्ध्ये क्लीबं च शुणगोरवे ॥६५३७॥ 
मनोज्ञत्वेऽपि सौरभ्यस्तु मनोज्ञे विधेयवत्‌ | 

सौराष्ट्रं कांस्यलोहेऽथ सौराष्ट्री त्वाहकी मृदि ॥६५३८॥ 
सौवीरो गोपधोण्टायां सौवीरं बदरीफले | 

स्रोतोऽञ्ने काञ्जिकेऽथ dag? नृभूमनि ॥६५३९॥ 
सोष्ठवं तु प्रशस्तत्वेऽष्टम्मेऽपि नपुंसकम्‌ | | 
स्कन्द्स्तु कात्तिकेयेऽपि नदीतीरेऽपि पारते ॥६५४०॥ 
स्कन्दने त्रह्मणि शिवे नृपे देहे तथा पुमान्‌ । 
THA पुनः स्कन्दो. भवेत्स्कन्देन क्तरि ॥६५४१॥ 
स्कन्दनं पातवैफल्यविरेकगतिञ्ोषणे । 

स्कन्दोलस्तु पुमाञ्शीतशुणे शीते पुनस्त्रिषु ॥६५४२॥ 
स्कन्धोंज्शे भूपतो बृक्षमहाविटपमूलके | 

चये सप्रुद्ये रूपवेदनादिकपञ्चके ॥६५४३॥ 


सैन्यव्यूहे ग्रन्थकाण्डे काये पिण्डे झुनावपि । 


MAAS स्कन्धकाख्ये सम्पराये मरुत्पथे ॥६५४४॥ 
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स्कन्धकः-स्तब्धरोमा ४८४ 


राज्याभिषेकसम्भाराङ्ग भूतकलशादिके । 

धूवहस्कन्धसाम्येऽपि स्यान्नागान्तरसंविदोः ॥६५४५॥ 
भद्रादौ च बके तु द्वे स्कन्धा स्री वलिशाखयोः । 
स्कन्धकस्तु भेत्स्कन्धेऽप्यायामेदे क्वचिन्मतः ॥६५४६॥ 
अथ स्कन्धफलो नारिकेले बिल्वेऽप्युदुम्बरे | 

स्कन्धः सान्तं मतं स्कन्धे शिखरेऽपि तरोर्मतः ॥ ६५४ ७॥ 
स्कन्धोपनेयं स्याद्राज्ञा सन्धिमेदेऽपि यौगिके । 

स्कन्नं शुष्के लम्बमाने पतितेऽप्युन्नते क्कचित्‌ ॥ ६५४८॥ 
स्खदनं पाटने WT क्लेशोत्पादनहिंसयोः । 

विद्रावणे विदारेऽपि स्खदनाऽपि क्कचिन्मता ॥६५४९॥ 
स्खलस्तु स्खलने5प्याह तस्यार्थं सायणः खलम | 
स्खलनं गद्ददने स्यादस्यैर्यश्रंशयोरपि ॥६५५०॥ 
बाधायामपराघेऽपि विनिपाते पराभवे । 

स्खलितं त्वखिरे मत्ते निगृहीते च गद्ददे ॥६५५१॥ 
अनुल्यणे प्रमत्तेऽपि सम्श्रान्तश्रान्तयोस्निषु । 

स्खलितं त्वपराधेऽपि नाशे वक्रगतावपि ॥६५५२॥ ` 
स्तनो न स्री कुचे चूचुके च पात्राङ्गभिद्यपि । 
स्तननं कासने शब्दमात्रे कुन्थनगर्जयोः ॥६५५३॥ 
अथ स्तनभवो योगाऽथेऽपि स्रीकरणान्तरे । 

स्तनयित्नुः पुमान्मेधे तथा मेधस्य गर्जिते ॥६५५४॥ 
व्याधौ मृतौ विद्युति च मुस्तके मेघवाचिवत्‌ । 
स्तनान्तरं तु स्तनयोर्मध्ये चापि नपुंसकम्‌ ॥६५५५1 
भाविवैधव्यचिह्वेपि स्तनस्थे परिकीसितम्‌ । 

स्तानत गर्जिते दुःखशब्दे चापकरध्वनो ॥६५५६॥ 
स्तब्धः खिरे जडेञ्हङ्कारिणि मन्दे घने त्रिषु । 

स्तबके नस्त्रियां गुच्छे समूहे ग्रन्थकाण्डके । ६५५ ll 
स्तन्य क्षीरे we स्तन्यः स्तनभवे त्रिषु । 
स्तन्धरोमा वराहे द्वे यौगिके तु यथायथम्‌ ॥६५५८॥ 
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स्तम्बः-स्तोमः 


weed च विटपे संहतौ च पुमान्मतः | 
पुमान्स्तम्बकरित्रींही वाच्यवत्स्तम्बकारिणि ।।६५५९॥ 
स्तम्मेरमो गञेऽप्यष्टसंख्यायां इस्तिवाचिवत्‌ | 

west स्तम्बजाते त्रिरुशीरे तु नपुंसकम्‌ ॥६५६०॥ 
WA भवेच्छागे तथा मेषे gaa: | 

स्तम्भ Gal जडीभावे स्थूणायां प्रतिवन्धने ॥६५६१॥ 
स्तम्भकस्त्रः स्तम्भकृति पुमांस्तु प्रमथान्तरे | 

कृतौ पुमान्स्तम्भकरस्स्तम्भकारिणि वाच्यवत्‌ ॥६५६२॥ 
स्तम्भनं स्तब्धताहेतौ त्रिनों कामशरान्तरे | 

विद्यान्तरे स्तम्भनी स्त्री क्ली स्तब्धकरणे मतम्‌ ॥६५६३॥ 
स्तरस्त्वास्तरणे पाषाणाद्यंशेऽपि प्रमान्मतः । 

स्तरणं 'छादनेऽपि स्याद्वथेऽपि च नपुंसकम्‌ ॥६५६४॥ 
स्तरिधूमे पुमान्स्त्री तु तृणे स्यात्स्तरिवत्स्तरी | 
वन्ध्यायां च स्तरी तद्दस्त्रीमात्रेऽपि प्रकीत्तिता ॥ ६५६५॥ 
स्तिमितं निञ्चले किलिन्नेऽप्यभिधेयवदिष्यते | 

स्ताम्रुस्तु स्तोतरि मतो गर्जितय॑पि वाच्यवत्‌ ॥६५६६॥। 
अस्री स्तवरको Tate पुंसि वृतो भवेत्‌ । 
स्तिहितिस्ख्री महीजस्य फले स्यादङ्करेपि च॥६५६७॥ 
स्तीभिः पुंसि समुद्रे च हृदये च प्रकीत्तितः | 
्तीर्णाः प्रमथभेदेषु स्तीर्णत्रि स्यात्मसारिते ॥६५६८॥ 
संयुगोपायतनयोः' पुँल्लिङ्गः परिकीर्चितः | 

स्तीरतरिंनेभसि चाध्वर्यो तृणजातौ पयस्यपि ॥६५६९॥ 
शत्रौ तथैव रुधिरे पुँल्लिङ्ग: परिकीत्तितः | 

स्तूपः समुच्छ्ये वायौ मूर्धमध्यगुडे प॒शोः ॥६५७०॥ 
स्तेनशचोरे तथा चोरनाम्नि स्याद्वन्धवस्तुनि । 

स्तेयी चौरे पुमान्द्रे तु स्वर्णकारेऽपि मूषिके ॥६५७१॥ 
स्तैन्यं क्लीये भवेच्चौयें स्तैन्यञ्चारे पुमान्मतः । 
स्तोमः स्यादध्वमाने च दशधन्वन्तराह्वये ॥६५७२॥ 

१. Wat: | 


३१-क 
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्त्येनः-स्थानम्‌ ४८६ 


देयभेदे च पुँल्लिङ्गस्तथा स्यात्स्तोतृवृन्द्योः । 
संख्यायां यज्ञगस्तोत्रस्तोत्रियाणां क्रतावपि ॥६५७३॥ 
स्त्येनस्तु चोरेऽप्यमृते Gree: परिकीत्तितः । 
स्री प्रियज्ञाहये za वम्रीवनितयोरपि ।। ६५७४॥। 
लग्नाच्च सप्तमे राशो लिङ्गछन्दोविशेषयोः | 
aad करणे स्रीणां वाच्यवत्त स्रिया कृते ॥६५७५॥ 
स्रीधर्मो मेथुनेऽपि स्यादात्तवे यौगिकेऽपि च । 
ख्रीसिः स्तनौ शोणिते च स्रीनभःपयसोर्मता ।। ६५७६।। 
ख्रीएुंसयोस्त्वियं स्रीपतिरजे सम्परिकीत्तिता | 
स्नीश्रियोज्शोकबश्षे qa च पुमान्मतः ।। ६५७७॥।। 
तयोस्तु प्रसवे क्लीबं योगार्थे तु यथायथम्‌ । 
स्रीवासः पुंसि वल्मीके स्रीणां वासे तथा पुमान्‌ ।। ६५७८॥ 
खरीस्वभावस्तु योगार्थे तथैव स्यान्नपुसके | 
स्थपतिः सौविदल्लेऽपि बृहस्पतिसवेशिनि ॥1६५७९॥ 
तक्षण्यधिपतौ शिर्प्यन्तरे जीवङुबेरयोः । 
स्थलजा यष्टिमधुके वाच्यवत्तु खलोड्भवे ॥६५८०॥ 
स्थली ननोन्नतञ्चवि स्थला कृत्रिममृण्मये | 
स्त्रियां कषेत्रादिनिम्नस्थसलिलस्य निवारणे ॥६५८१॥ 
स्थलेरुहा गृहकुपायाँ दग्धायां च तथेष्यते । | 
Raat स्थविः फले चैव कुष्टीमांसे प्रकीचिता ॥६५८२॥ 
aa स्थविस्तुन्नवाये कुष्ठिनि त्वभिधेयवत्‌ । ` 
ज्गमेऽपि तथैव स्यात्पुमांसस्वर्ग इष्यते ॥ ६५८३॥ 
स्थाणुना कुरुदेशे च गन्धद्रव्यान्तरे शिवे । 
नागरक्षोरुद्रभित्सु प्रजापत्यन्तरेऽपि च ॥६५८४॥ 
सेतोपदीकावल्मीके क्ली तु स्यादासनान्तरे | 
अथ कीलोद्भिदोरख्री वाच्यवत्त स्थिरे मतः ॥६५८५॥। 
स्थान क्लीबं नरेऽप्यन्ये ग्राहु्गेहावकाशयोः । 
सम्बन्धभेदे जन्तूनां स्यान्निबृत्तिग्रसङ्गयोः ॥ ६५८६॥ 
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स्थानः-स्थूणा 


अपकर्षे च साइश्ये क्लीबं तु यितिकर्षणि । 

स्थानः शबेऽपि पुंपि स्यात्तथैव प्रमथान्तरे ॥ ६५८७॥ 
स्थानक त्वालवालेऽपि सिंहादीनां क्रमाहये | 

लङ्घनं कत्तु कामानां स्यादवस्थान्तरेऽपि च ॥६५८८॥ 
स्थानीयं तु महाग्रामे स्थातव्येऽपि पुरेऽपि च । 

अथ स्थानेऽव्ययं कारणार्थे युक्तार्थं एव च ॥६५८९॥ 
स्थापना स्थापयत्यर्थे नना तत्साधने त्रिषु । 

स्थापनी तु ख्रियां पाठानाम्नि वल्यां प्रकीत्तिता ॥६५९०॥ 
स्थाप्यं त्रिस्स्थापनीये निक्षेपे ना नपि AAT 

स्थाया श्रवि feat स्थायः स्थाने स्थातरि तु त्रिषु ॥६५९१॥ 
स्थायुकस्तु त्रिषु स्थास्नौ स्याद्ग्रामाधिकृतेऽपि च । 
स्थालं भोजनपात्रे क्ली स्थाल्युखायां at मता ॥६५९२॥ 
स्थालस्तु ना महादेवे स्थितिकपैणि च. स्मृतः । 
स्थालीबिस्वस्तण्डुले ना त्रि तु स्थालीबिलाहके ॥६५९३॥ 
स्थासकः पुंसि. चर्चिक्ये बुद्बुदेऽपि . प्रकीर्तितः । 


तथा नक्षत्रमालाख्ये . करिणां भूषणान्तरे ॥६५९४॥ 


स्थितं स्थितो मतं क्लीबं सम्रतिज्ञे पुनः स्थितः । 
तथागतेनिशृत्ते च त्रिषु स्यादूध्वतां गते ॥६५९५॥ 
अवस्थायां व्यवस्थायां स्थितिः स्री तिष्ठतेः कृतौ । 
स्थिरः प्रोक्तः शनौ पुंसि निश्चले तु त्रिषु स्मृतः ॥६५९६॥ 
सालपणींमेषजे तु भूमी च स्यात्स्थिरा स्त्रियाम्‌ । 
स्थिरजिहस्तु मत्स्ये. द्वे योगार्थे तु यथायथम्‌ ॥६५९७॥ 
स्थिरदंष्ट्रो इयोः सर्पे ना वराहाकृुतो हरौ | 

मयूरे द्वे स्थिरमदो योगार्थे तु यथायथम्‌ ॥६५९८॥ 
स्थिरायुः शाल्मलों पुंसि योगार्थे तु यथायथम्‌ । 

स्थुल नपुंसक दृष्ये Lye TER पुमान्मतः ॥६५९९॥ 
स्थूणा तु गेहस्तम्भेऽपि तथा वातादिषु त्रिषु । 
लोहप्रतिकृतौ तन्त्रधारिण्यापि च ख्रियाम्‌ ।६६००॥ 
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स्थूरम्‌-स्पशा ` ४९८९. 
स्थूरं तु पीवरे त्रि स्यारस्थूरा तु स्यात्स्त्रियामियम । ` „ `. 
पश्चाद्भागे च जङ्घाया गोधूमादितुषेषु च ॥६६०१॥ ` ` ` 
स्थूरं क्ली दध्न्यथ त्रिः स्याज्जडे बृहति पीवरे । 
स्थूलनासो वराहे द्वे योगार्थे तु यथायथम्‌ ॥६६०२॥ 
स्थूलाङ्गस्तु GAT शालिभेदे पुनः पुमान्‌ । 
स्थूलोच्चयस्त्वसौ कल्ये नागानां मध्यमे गते ।। ६६०३॥ 
स्थेयं क्लीबं च स्थातव्ये सह्ये च परिकीस्तितः। 
बिवादपदनिर्णेतर्यपि स्थेयोऽभिधेयवत्‌ ॥ ५६०४॥ 
स्नातकस्तु गृहस्थेऽपि समावृत्ते तथा पुमान्‌ । 
स्नानं स्यादाप्लवे क्लीबं स्नानीयेडपि ग्रकीत्तितम्‌ ॥ ६६०५॥ 
स्नावः कदब्यां घूर्णायां स्नायुन्यप्यख्नियाँ मतः । 
नप्‌ शाकटायन आह स्म हर्षनन्दी च पुंस्यश्चम्‌ ॥६६०६॥ 
स्निग्धो मतस्स्नेहने त्रिः ससौहार्दचयस्ययोः । 
पुमांस्तु गुग्गुली मन्त्रिजने च स्नेहने तु TT ॥ ६६०७॥ 
स्नुषा तु पुत्रपत्न्यां च स्नुह्यां चेव स्त्रियां मता । 
स्नेही ना प्रेम्णि सौहादें तेलाज्यादौ जले तु नप्‌ ॥६६०८॥ 
स्नेहवान्स्नेहयुक्ते त्रि स्री तु स्थाङ्भेषजान्तरे | 
स्नेहपूरः क्षमायां स्यात्स्नेहस्यापि च पूरणे ॥६६०९॥ 
स्नेहा नान्तः पुमांस्चन्द्रे सख्यौ रोगान्तरेऽपि च । 
स्नेही स्नेहवति त्रि स्यात्तेलकारे sate: ॥६६१०॥ 
स्नेहुः पित्ते तथा रोगविशेषे सान्निपातिके | 
स्पन्दनं चलने किश्वित्तिमिशाख्यहुमे तु ना ॥६६११॥ 
स्पर्शो ना स्पशने तद्ददुपतापप्रदानयो । | 
जारे चकादिमान्तेषु वर्णेषु दवे तु किङ्करे ॥६६१२॥. 


° 


स्पशस्तु स्रष्टरि तथोपतपर्यभिधेयवत्‌ | | 
स्पशनं तु नपि स्पृष्टौ दाने च पवने तु ना ॥६६१३॥ 
स्पशस्तु संयुगे चारे चापि पुँल्लिङ्ग इष्यते । 


योक्त्रेण यजमानस्य पत्न्याः संनहने स्पशा ॥६६१४॥ 
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“९ सपृहायाम॑-स्यूमः 


a : RT पुनः क्लीबे स्यादहःसु तृणेषु च । 


“स्फारं तु मौर्व्या चापस्य सहस्फुरण इष्यते ॥६६१५॥ 
स्फारं त्रिषु प्रभूते स्याल्लाञ्छने स्यान्नपुंसकम्‌ | 
स्फिणुगुदे ना स्त्री त्वेषा शरीरावयवान्तरे ॥६६१६॥ 
walt वृद्ध प्रभूते च वाच्यवत्परिकीत्तितम्‌ | 
स्फुट विकसिते व्याप्त शुक्तविस्पष्टयोरपि ॥६६१७॥ 
स्फुटनं स्याद्विकसने भङ्गेऽपि च नपुंसकम्‌ । 
स्फोटिका पक्षिभेदे स्री विस्फोटे तु तद्वयोर्भवेत्‌ ॥६६१८॥ 
सरध्वजो वाद्यभेदे मेद्रे चापि तथा पुमान्‌ | 
सरध्वजा तु SMA स्याद्धगे तु क्ली सरध्वजम्‌ ॥६६१ ९॥ 
TAIT तथा चन्द्रे पुंसि सरसखो मतः । 
सारस्तु सरणे पुंसि सरसम्बन्धिनि त्रिषु ॥६६२०॥ 
सारिणी तु feat ब्राह्मयां नना स्यात्सारकमणि । 
स्मितस्तु त्रिषु ged स्यात्स्मितवत्यप्यथ स्मितम्‌ ॥६६२१॥ 
अदष्टद्न्तहासे क्ली विकासे कुमुदस्य च । 
स्मृतिः स्री धर्मशास्रे. स्यादुत्कण्ठाचिन्तयोरापि ॥६६२२॥ 
स्यः स्यात्तदर्थे प्रथमेकत्वे त्रिः पुंसि wa । 
स्यन्दनं स्रवणे चाप्सु स्यन्दनस्तु पुमात्रथे ॥६६२३॥ 
स्यन्दनी तु ख्नियामेषा ग्रहश्रम उदीरिता | 
स्यात्स्यन्दिनी Sl लालायां Was च क्रत्स्तने ॥६६२४॥ 
श्यमीको वृक्षवल्मीकनृपगोत्रान्तरेषु ना | 
काले मेघे स्यमिकवत्स्यमीका नीलिका मता ॥६६२५॥ 
स्यालः पत्नीश्रातरि ना स्याली पत्न्याः स्वसर्यसौ | 
वैजयरन्यां तु निमूलं पत्न्या अतुजयो्योः ॥६६२६॥ 
स्यालकस्त्वनुजे पत्न्याः स्यालिकाऽस्या यवीयसी | 
स्यूत्तु ग्रसवे पुंसि स्यूतमूते त्रिषु TAT ६६२७॥ 
स्यूता तु मेखलायां च तथा wat स्त्रियां मतां। 
स्यूमोऽप्सु द्वे पुमांस्तन्तो Wa चन्द्रे च मङ्गले ॥६६२८॥ 
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स्योनम्‌-स्वजः ४९० 


अथाभिभेयवद्दीें स्यूमोऽयं परिकीत्तितः । 

स्योनं सुखे क्ली त्रिस्तत्साधनेथाऽफेऽ्कदीधितौ ॥६६२९॥ 
समुद्रे तन्तुसन्ताने तन्तुवायस्य चापि ना। 

स्रज्या तु मालाकारेऽपि मत्स्यघाते तथा त्रिषु ॥६६३०॥ 
स्रज्या तु पदसङ्घाते पुँल्लिङ्ग: परिकीत्तितः | 

स्रज्वा Tt ` तन्तुपटसङ्घाते स्री प्रजापतौ ॥६६३१॥ 
स्रवणं तु सुतो क्लीबं स्रवणः Hansa । 

स्रवन्ती तु feat नद्यां ara स्रावके त्रिषु ॥६६३२॥ 
स्रष्टा तु सृष्टिकृन्मात्रे त्रिर्न हरिविरिश्चयोः । 

स्रावकः स्रावणाया वा स्रबणस्य च कर्तरि ॥६६३३॥ 
वाच्यवत्स्रावकन्त्वेतन्मरिचे क्लीबमिष्यते | 

सुक FI शोषणे गत्याम्‌ [खीलिङ्गे परिकीत्तिता] ॥६६३४॥ 
सुतस्रिषु च्युते स्री तु हिङ्कुपतर्यां स्तता मता । 
खुव आचरणाख्ये स्यायज्ञपात्रान्तरे पुमान्‌ ॥६६३५॥ 

अथ सुवा स्यात्सढ्लक्यां मूर्वायामपि च faz । 

सोतः प्रवाहे सरितां जलेऽपि स्यान्नपुंसकम्‌ ॥६६३६॥ 
स्रोतस्विनी feat नद्यां स्रोतस्वति gates । 
स्रोतस्यशचोरशिवयोः स्रोतोयोगिनि तु त्रिषु ॥६६३७॥ 
जलस्य निर्गमद्वार इन्द्रियेऽपि तथा मतम्‌ । 

स्व धने खः पुमाज्ज्ञाती त्रि तवात्मात्मीययोरयम्‌ ॥६६३८॥ 
खक्षस्तु निषु यस्याक्षशव्दार्थः AAAS बा । 

तत्र तत्रापि च स्त्यर्थे स्वक्षा पूर्वेऽपरत्र तु ॥६६३९॥ 
सक्षी स्याच्छोभने wa परल्लिङ्गतेष्यते । 

खगुप्ता कपिकच्छवां च गुल्मे लञ्जालुनामनि ॥६६४०॥ 
We पक्षिभेदे द्वे यौगिके तु यथायथम | 
खजस्तु शोभने छागे दयोरौरसपुत्रयोः ॥ ६६४१॥ 
ग्राणिजात्यन्तरे त्रिस्तु खशब्दार्थसमुद्धवे | | 
ˆ ग्रशस्ताऽजार्थयुक्ते च स्पात्मशस्ते त्वजे त्रिषु ॥६६४२॥ 
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आस्वादने च स्वदनं शोभनेऽप्यदने मतम्‌ | 
स्वधितिस्तु पुमान्वञ्रे कुठारेऽपि प्रकीत्तितः ॥६६४३॥ 
स्वननं पुनबहुत्रीही gaa रुचिते त्रिषु । 
शोभनत्वादिसंयुक्ते त्वन्ने तत्स्यान्नपुंसकम्‌ ॥६६४४॥ 
स्वप्नः सुप्तस्य विज्ञाने स्वापे चापि पुमान्मतः 
स्वभूत्रह्मणि विष्णो च पुँल्लिङ्गः परिकीत्तितः ॥६६४५॥ 
स्वयंवरः पुमानुक्तः स्वयंवरणकर्मणि । 

पतिंवरायां तु स्त्रीत्वे की्तितेषा स्वयंवरा ॥ ६६४६॥ 
ware विरिञ्चे ना क्ली स्वयम्ध्ुविहायसि | 

स्वरः षड जाद्युदाचाद्योरज्वण कण्ठजस्वने ॥६६४७॥ 

अरे च शोभने पुंसि त्रि तु स्याच्छोभनारके | 
अतिशीघ्ेऽप्यथो सामस्वे यज्ञादिषु षट्सु नप्‌ ॥६६४८॥ 
स्वरसं तु दिने waa? च क्लीवमिष्यते | 
स्वराउैसवर्यवद्भेदे स्वस्य राज्ञि त्रि ना हरो ॥६६४९॥ 
चतुस्निशत्स्वरेऽन्तस्या छन्दोभेदे स्त्रियां स्वराट्‌ | 
स्वरितः स्वरभेदेऽनुदात्तोदात्तद्वयात्मके ॥ ६६५०॥ 

अथ तत्स्वरयुक्ते च स्तर्गतेऽप्यभिधेयवत्‌ | 

TRAST तथा यूपशकलेऽपि पुमान्मतः ॥६६५१॥ 
सवर्णस्तु स्याद्रक्तनालिकेरे स्वरणं तु हेमनि | 

स्ववासिनी चिरण्ट्यां च नववध्वामपि स्लियाम्‌ ॥ ६६५२॥ 
स्वसरो भ्रातरि कली तु wat दिवसे गृहे । 
स्वसृशब्दः खियामुक्तो भगिन्यामङ्गलावपि ॥६६५३॥ 
स्वस्तिरस्ति स्तुतो स्वस्य विक्षितृणसश्चये | 
स्वस्तिकस्तु पुमान्‌ गेहवास्तुविन्यसनान्तरे ॥६६५४॥ ` 
त्रिकोणसंज्ञके चापि स्रीणां स्याद्भूषणान्तरे | 
सुनिषण्णाहये शाकस्तम्बे Warns ॥६६५५॥ 
द्वयोस्तु स्वस्तिकश्चाषनाम्नि पक्ष्यन्तरे मतः | 

TU स्यात्स्वस्त्ययनं AAT गमनेऽपि च ॥६६५६॥ 
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स्वादुर्मधुरनाम्नि स्थाद्रसे त्रिस्तु तदन्विते | 

प्रिये मृष्टे मनोज्ञे च कली तु स्वादुजले मतम्‌ ॥६६५७॥ 
अथ wat ख्नियामेषा द्राक्षायां परिकीत्तिता | 

स्वाहुकण्टक उक्तो गोक्षुरे कोल्यां Rast ॥ ६६५८॥ 
स्वादुगन्धा मता स्तरीतवे मधुशिग्रौ च योगिके । 

स्री तु स्वादुरसा द्राक्षाकाकोलीमदिरासु च ॥६६५९॥ 
स्वादौ तु स्याद्रसे पुंसि aga तु भेवत्‌ । 
स्वाध्यायस्तु भवेद्वेदे वेदस्य च जपे तथा ॥६६६०॥ 
स्वामी पुमान्स्कन्ददेवे त्रिषु नाथे प्रकीर्तितः । 
स्वामिन्यनृपवंश्यायां नाव्योक्तो च नृपस्त्रियाम्‌ ॥६६६१॥ 
स्वाहा5अनेय्यां च वाचि स्री हविदाने तदव्ययम्‌ । 

स्वेदः स्वेदजले स्तित्तिक्रियास्मेदनयोरपि ॥ ६६६२॥ 

स्वेदनी कन्दुभाण्डे स्त्री स्वित्तौ क्ली स्वेदनं मतम्‌ | 
स्वेदना तु नना स्वेदयत्यर्थे परिकीत्तिता ॥६६६३॥ 
स्थेरस्तु मन्दे स्वच्छन्दे$प्यभिधेयवदिष्यते । 

स्वैरी स्वतन्त्रे बन्धक्यां पुनः स्यात्स्बैरिणी स्त्रियाम्‌ ॥६६६४॥ 


ह्‌ 


ह्‌ पादपूत्तिसम्बुद्धिनियोगक्षेपनिग्रहे | | 
निन्दायां च प्रसिद्धौ चाव्ययं सक्रोधवारणे ॥६६६५॥ 
अथ पुंसि शिवे शून्ये व्योम्नि स्वर्गेऽप्सुघारणे। | 
चन्द्रऽपि पापहरणे त्रि तु स्याद्रक्तशुष्कयोः ॥ ६६६६॥ 
तथोत्तरपद्स्थोऽयं घातके wats च । 

हा स्त्री वीणासुरतयोह ब्रह्मण्यायुधे मुदि ॥ ६६६७॥ 
रत्नज्योतिषि चाह्वाने भवेद्दीणाध्वनावापे । 

ह्मव्ययं मतं क्रोधे विनयामन्त्रणेऽपि च ॥६६६८॥ 
हसः सितच्छदे हवे स्यान्महिषेऽप्यञ्वभिद्यपि । 

पुमांस्तु विष्णो परमात्मनि दये शिवे सरे ॥६६६९॥ 
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स्यानिलोभनृपे देहवायुभेदे गिरौ गुरो । 
यतिभेदे मन्त्रभेदे मत्सरे GE वृषे ॥६६७०॥ 
छन्दोभिदोस्तालभेदे हकारे रजतेऽपि च। 
त्रिस्तु ASIA शुद्धे शवेते हंसः प्रकीत्तितः ॥६६७१॥ 
हंसकः पादकटके तालभेदे तथा पुमान्‌ । 
लघुर्गुरुलंघुर्यत्र स तालो aR स्मृतः ॥६६७२॥ 
कर्षमाने हंसपदं स्वरभक्त्यन्तरे पुनः | 
हंसपदा ख्रियाँ हंसपदी छन्दोङ्टुमेदयोः ॥६६७३॥ 
हंसपादी saat क्ली सिन्दूरेऽपि पारदे | 
हंसमालाकृष्णपक्षह॑सच्छन्दोभिदोरपि ॥ ६६७४॥ 
हंसवान्खिः सह॑सेऽथ feat हंसवती मता । 
हंसपद्यां वीरसेनघातिन्यां चक्रगन्तरे ॥ ६६७५॥ 
दुष्यन्तभायामेदे च स्वर्णभूमिपुरान्तरे। 
eaten: पुंसि सिन्दूरे हंसाङघ्री स्री ढुमान्तरे ॥६६७६॥ 
हक्क;ः पुंसि गजाह्वाने हक्कोलकभिदि Taare | 
हञ्जिका तु feat चेव्यां तथा कञ्ज्यामपीष्यते ॥६६७७॥ 
वेश्याहरिद्राञ्जनकेशीषु हइबिलासिनी | 
हठः पार्ष्ण्यां बलात्कारे वारिपर्णीतृणेपि च ॥६६७८॥ 
हडिनो काष्ठनिगडे नीचजातिककिङ्करे 
हतं गते गतवति विषाणे ate त्रिषु ॥६६७९॥ . 
हतस्तु पुंसि मागं स्यात्क्लीबं तु गतिहिसयोः | 
त्री तु कुत्सितकन्यायां गुणनादी हतख्रिषु ॥६६८०॥ 
हतको दुर्भगे नीचे कातरे चापि वाच्यवत्‌ | 
हतौजा SAAS ना हतस्ते Fares ॥६६८१॥ 
हत्जु्व्याधावायुधे ना fa पुनरयं त्रिषु । 
हथः प्रहारेशपि वधे स्यान्निराशे तु वाच्यवत्‌ ॥६६८२॥ 
हनुभींमे च wet च महारुज्यायुधे पुमान्‌ | 
व्याधिभेषजभिद्वेश्यास्वेषा atest हनुः क्वचित्‌ ॥६६८३॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Stddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
हंतुः-हरणं ४९४ 

हनुवेंदेहशनकीजे गण्डोध्वांशके द्योः । 
WA Waa क्लीबं शतपथे हनु ॥६६८४॥ 
हनुषः पुंसि कोपे स्याद्राक्षसे तु इयोर्मतः । 
हन्त हर्षत्वराशोकामन्त्रणेष्वव्ययं मतम्‌ ॥६६८५॥ 
हन्तकारस्तु भिक्षासु षोडशस्वापि योदिता | 
ग्रासमात्रोदनं भिक्षा तत्र हन्तकृतावषि ॥ ६६८६॥ 
हयो गतौ धनूराशाविन्ट्रे चन्द्राञ्वभिद्यपि | | 
कामशास्त्रीयपुंभेदे ATS घुगणेऽप्यथ ॥६६८७॥ 
हयी द्रे चमरेऽप्यञवेऽशवगन्धायां feat मता। 
ख्रीत्वे हया क्वचिद्दृष्टा हयः प्राजितरि त्रिषु ॥६६८८॥ 
हयगन्धा हुद्यगन्धाऽप्यस्वगन्धाजमोदयोः । 
हयगन्धं पुनः क्छीबं कृष्णसौवर्चले मतम्‌ ॥६६८९॥ 
हयग्रीवोऽप्रतारेऽपि विष्णोदेत्येऽपि तद्धते । 
हयग्रीवा पुनः aie दुगायां परिकीसिता ॥६६९०॥ 
हयनं हायने कणीरथेऽपि गमने स्मृतम | 
` हयम्रियाऽञ्वगन्धा स्याद्यये तु च हयग्रियः ॥६६९१॥ 
हयवाहन इत्येष स्याद्रेबन्तङुबेरयोः । 
हयग्रीवे हयशिराः क्ली तु स्यादायुधान्तरे ॥ ६६९२॥ 
हयारि! करवीरे ना महिषे तु इयोर्मता । 
RUS भाजके शम्भौ हारके त्रिद्विदमे ॥६६९३॥ 
हरको भाजके दीर्घासौ ना त्रिः शठचौरयोः | 
हरणं करणाख्ये चे्ान्तरे नाव्यविश्रते ॥६६९४॥ 
रढदुष्करचित्रेषु . योधानामपि कर्मसु | 
अश्वानां देयभेदे च क्वचिद्देशे हि दीयते ॥६६९५॥ 
योग्याशनादिकं तेषां शरीरपरिषुष्टये । 
पञ्चाद्वीजनिषेकस्य तथा हरतिकर्मणि ॥६६९६॥ 
यौतकोष्णाम्बुञुक्रेषु सुवर्णेऽपि नपुंसकम्‌ । . 
गणितज्ञश्रुते संख्याताडनेडपि wt तथा ॥६६९७॥ 
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चम्पकप्रसवे चाथ चम्पके हरणः पुमान्‌ । 

हरस्य शेखरे नस्री गङ्गायां हरशेखरा ॥६६९८॥ 
हरः क्रोधे जले लोके ज्योतिषि ज्वलृति स्रजि । 
ग्रहणे सान्तमग्नेः क्ली सामभित्सु च पञ्चसु ॥६६९९॥ 
अग्निसामविशेषेषु सान्तः क्ली पञ्चसु स्मृतः | 
हराहरस्ठु निश्वासे मरणाश्वसरोत्थिते ॥ ६७००॥ 
योग्याचारेऽपि च तथा दानवौ तु हराहरौ । 
हरिरकोग्निवातेन्दुयमेन्द्रभगत्रिष्णुषु ॥ ६७०१॥ 

सिंहराशो भत्त हरौ सुपर्णे अल्शुक्रयो! | 
गिरिभिद्वर्षभिच्छन्दोमेदेषु हरयो जनाः ॥६७०२॥ 
बोद्धसंख्याविरेषेऽथ हरी स्री कपिमातरि | 

अंशो शक्रहये AR रुक्मे रुक्माभवर्णके ॥६७०३॥ 
स्वेतवर्णे हरिद्वर्ण कपिले त्रि तु aga 

शु द्रानिषादजे त्वश्वकपिभेकशुकाहिषु ॥६७०४॥ ` 
मयूरे कोकिले. हंसे शृगालेऽपि प्रकीत्तितः । | 
सिंहे$्वभेदे हरितपीतवर्णे हरिद्व यो; ॥६७०५॥ 
हरिकेशः पाण्डुकेशे त्रिर्ना सवितरीश्वरे । 
क्वचिच्छिवस्य प्रमथे यः क्षेत्रोद्याननायकः ॥६७०६॥ 
हरिचन्दनमस्री स्याद्देवानां पादपान्तरे । | 
चन्दने TAA च पीतचन्दनसञ्जवे॥६७०७॥ 
बलीय तु कुछुमे पञ्मकेसरेऽपि प्रियाङ्ग के | 

` चन्द्रातपेऽपि च प्रोक्तं हरिचन्दनमित्यदः ॥६५७०८]॥ 
हरिणो. द्वे ताम्रमृगे हंसेऽपि नङुलेऽथ ना । 
शिवे विष्णौ प्रमथमिन्नागभिद्ङ्वीपभित्स्वपि ॥६७०९॥ 
मञ्जिष्ठायां पीतयूथीस्वणं प्रतिमयोरपि। | 

` चारुना्यन्तरेऽत्यषटत्तमेदे हरिण्यसौ ॥६७१०॥- 

हरिणः पाण्डरे वर्णे पुमांस्तद्वति तु त्रिषु । 
स्वरभक्त्यन्तरे देववनितायक्षिणीमिदोः ॥६७११॥ 
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हरिणाक्षी गन्धवस्तुभिन्नार्योनो निशाकरे । 

हरिणिस्तु ख्रियां मृत्यो कुल्यायाँ च प्रकीक्तिता ॥६७१२॥ 
हरिन्मरकते प्रये waa हरितेऽपि च। 

पिङ्गे वर्णे तद्वति तु वाच्यवत्स्यान्नुनप्तृणे ॥६७१३॥ 
स्री तु नद्यकुलीदिक्षु हरिदेषा प्रकीत्तिता | 

हरितो मुहऋषिभेदयों! पालाशवर्णके ॥६७१४॥ 
अथर्चमन्त्रमेदेऽथ हरिद्रानीलदू्व योः | 

पि्गद्राक्षाविशेषेऽपि स्वरभक्त्यन्तरेऽपि च ॥६७१५॥ 

हरितं क्ली सुवर्णेऽपि शाके स्थौणेयकेऽपि च । 

त्रि तु तद्वर्णयुक्ते at हरिता हरणीति च॥६७१६॥ 
हे तु सिंहेऽथ हरिता हरेः स्याद्धावकमणोः | 

अस्री हरितकः शाके तृणे तु क्लीबमिष्यते ॥ ६७१७॥ 
केचित्पेठुहरीतक्या at हरितकीं ्रियाम्‌ | 

हरितालं थातुभेदे दूर्वायां हरिताल्यसो ॥ ६७१८॥ 
भाद्रशुक्लतृतीयायामपि खङ्गदले स्याम्‌ । 

वायौ च व्योमरेखायां हरिताली क्वचिन्मता ॥६७१९॥ 
ERA मरकते geist च नपुंसकम्‌ । 

हरिद्रस्तु कराप्यन्तेवासिनि प्रथमे पुमान्‌ ॥६७२०॥ 

तथा दारुहरिद्रायां वृक्षमात्रेषपि कीर्तितः । 

हरिद्र्वस्तु सोमेऽपि नागकेसरचूर्णके ॥ ६७२ १॥ 

हरिद्रा काञ्चनी प्रोक्ता Etat हरिचन्दन! । 

हरिनामा तु AR ना क्लीबे स्याद्विष्णुनामनि ॥६७२२॥ 
हरिनेत्र उळूके द्वे क्ली पञ्चे त्रि तु यौगिके । 

अथ मूढोन्मत्तयोस्तु वाच्यवत्स्याद्वरिग्रियः ॥ ६७२३॥ 
हरिप्रियः कदम्बेऽपि बन्धूककरवीरयोः | | 
विष्णुकन्दे तथा Te शिवे स्री तु हरिप्रिया ॥६७२४॥ 
लक्ष्म्यां सुरायामेकादश्यां तुलस्यां तथा क्षितौ । ` 
हारिम्रियं क्ली मूले वीरणस्य हरिचन्दने ॥६७२५॥ 
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४९७ हरिमन्थः- हलिनी 
हरिमन्थः पीतमुद्ेश्‍ग्निमन्थे चणके पुमान्‌, | 
हरिमन्थज इत्येष ना धान्ये चणकाहये ॥६७२६॥ 
पठितोऽमरसिंहेन वैजयन्त्यां was सः। | 
aged स त्रिः स्याद्वरिमन्थसमुद्धवे ॥ ६७२७॥ 
हरिरोमा विरिञ्चेऽपि तथा शक्रे पुमान्मतः | 
हरिलोचन इत्येष THR कटे इयोः ॥६७२८॥ 
जयायां च तुलस्यां च लक्ष्म्यां च हरिवर्लभा । 
हरिवाहन इन्द्रेऽपि ast गरुडेऽपि च ॥६७२९॥ 
त्रि; स्वर्णस्थे हरिशयो ast यज्ञि खियाम्‌ । 
हरिश्रीः पिङ्गशोभेऽपि सोमाश्वादिमति त्रिषु ॥६७३०॥ 
न्द्रे हरिहयः स्कन्द॒गणेशरविषु क्वचित्‌ | | 
गरुडेऽपि वृषे TMS हरिहरात्मक! ॥६७३१॥ 
क्लीबं हरिहरक्षेत्रे मतं इरिहरात्मकम्‌ | | 
हरिहेतिस्तु चक्रेऽपि तथैवेन्द्रायुधे द्योः ॥६७३२॥ ` 
हरेणुमेंषजे कोन्तीसंज्ञे त्री परिकीत्तिता | 
कलायधान्यभेदे तु रङ्कटीसंज्ञके पुमान्‌ ॥६७३३॥ 
हत्ता नेतरि चोरे च ऋदन्तो वाच्यवन्मतः । 
हम्येः प्रासादपृष्ठेऽपि गृहभेदे गृहेऽपि च ॥६७३४॥ 
हयक्षो ना gat 2 सिंहे त्रिः कपिलाक्षके । | 
हयूरवस्त भवेत्यूवराजभेदे पुरन्दरे ॥६७३५॥ 
हषेयित्नु सुवर्ण कली हर्षथित्लुस्त्वयं त्रिषु । 
ग्रियंवदे तथा रड्लोपजीविन्यनुवत्तके-॥६७३६॥ 
हषुलः शिल्पिमृगयोद्दे पुंसि तु बुधग्रहे । 
भेद्यलिङ्गो हासशीले हर्षशीले च कामिनि ॥६७३७॥ ˆ 
हलिजः शाकबक्षेषपि कदम्बे केतकीदुमे। ` 
हलिज प्रसवे तेषां नपुंसकमुदीरितम्‌ ॥ ६७३ ८॥ 
हली तु बलभद्रे ना हलवत्यमिधेयवत्‌ | 

ह शक्रपुष्पाह्दयस्तम्वे हलिनीति स्त्रियां मता ॥६७३९॥ | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


हलिप्रिया-हारी ४९८ 


हलिप्रिया सुरायां स्री कदम्बद्रौ हलिग्रियः | 

हवस्तु यज्ञ आज्ञायामाह्नाने वह्विहोमयोः ॥ ६७४०॥ 
हवनी सुचि ना त्वग्नौ होमे क्ली हवनं मतम्‌ । 
हविघृंते जले sed सान्तं क्लीबं प्रकीत्तितस्‌ ॥६७४१॥ 
हविष्यस्तिहविःसाधो तिले ght प्रकीत्तितः 
अग्नावाहवनीयाग्नो देवाग्नौ हव्यवाहनः ।। ६७४२॥। 
हसन्त्यङ्गारशकटौ त्रिस्तु हासिविकासिनोः । 

हसित दृष्टदन्ते क्ली हासे स्याद्वासमात्रके ॥६७४३॥ 
अथो हसितवत्येतत्फुल्लेऽबहसिते त्रिषु | 

हस्तोऽस्री किष्कुमानेऽपि पाणौ घ्राणे च दन्तिनः ॥६७४४॥ 
हस्तं त्रि घातके क्ली तु सन्निपाते बलाहितो | 
TMNT परः केशसमूहेशपि च श्यते ॥६७४५॥ 
हस्तावापः शरादाने व्यधनार्थेऽपि पाणिना | 

आवापे धान्यबीजादेः Theos: परिकीत्तितः ॥६७४६॥ 
हस्तिकर्णा रोचकारूयकम्बले हस्तिनः श्रतौ । 

निवारणाथं TAC भटानां फलकान्तरे ।। ६७४७॥ 
STAIN गजत्रासहेतौ शरभसन्निभे । 

TSAI योधानां तथा चारेऽपि हस्तिनाम्‌ ॥६७४८॥ 
हस्ती इयोगंजे भृङ्गे हस्तिनी तु feat मता । 
MMA स्रीविशेषे हस्तिनापुरे ॥ ६७४ si 
पुमान्हस्तिनखः पुयां द्वारकूटेऽथ योगिके । 

हस्तिमल्लो गणेरोऽप्यैरावतेऽपि पुमान्मतः ॥ ६७५०॥ 
हाटको हेमनि मतः क्लीबपुँहिलङ्गयोरयम | 

हाटक क्ली Fake स्यात्त्रिकण्टकसंस्थितौ ॥६७५१॥ 
हान्त्रो दे राक्षसे क्लीबं et स्यान्मरणे रणे । 

हायनः शालिभिच्छित्वोना न स्री चत्सरेऽसिषि ॥ ६७५२॥ 
हारो मुक्तावळौ देवालयकक्ष्यासु तु ख्रियाम । 

हारा हारी तु नाम्ने दृष्टा कन्या प्रकीत्तिंता । ६७५३॥ 
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हारकः-हिंरण्मयं 

हरस्य तु हरेश्चापि सम्बन्धिन्यमिधेयवत्‌ | 

हारको हत्तरि त्रिनो यष्टिसंज्चायुधान्तरे ॥ ६७५४।। 

हारणा हारयत्यथ न ना ना चम्पकद्रुमे । 

हारिता त्वविवाह्या या पतितोत्पन्नकन्यका ॥६७५५॥ 

तस्यां हारयतेस्तु स्यादीक्षिते हारितस्त्रिपु । 

हालो विलेखने पुंसि हलसम्बन्धिनि त्रिषु ॥६७५६॥ 

हाली पत्न्याः कनीयस्यां हाला मद्ये भवेस्स्रियाम | 

हिंसनस्तु पुमाञ्ज्ञातो हिंसायां तु नपुंसकम्‌ ॥६७५७॥ 

हिंसा घाते तथा चौर्यादिकेऽपि स्रीत्व इष्यते । 

हिंसीरस्तु द्वयोव्यांधे तस्करे त्वभिधेयवत्‌ ॥६७५८॥ 

feat शुध्रनखी क्रोष्टुकोल्योस्रिपु तु घातके | 

हिक्का स्री पिङ्गलाख्ये पक्ष्यन्तरे रोगभिद्यपि ॥६७५९॥ 

इयोस्तु feat त्रिस्तु हिक्कके परिकीत्तिता | 

हिज्जुनिर्यास इत्युक्तो निम्बे हिङ्गुरसेऽपि च ॥६७६०॥ 

हिह्जुलस्तु पुमान्रागद्रव्यधात्वन्तरे स्मृतः | 

दारदाख्येऽथ भण्टाक्यां स्त्री वातिजङ्गिननामनि ॥६७६९॥ 

हिडिम्बस्तु पुमान्भीमसेनेन निहतेऽसुरे । 

हिडिम्बा तु स्त्रियां तस्य भगिन्यां परिकीत्तिता ॥६७६२॥ 

हिता तु स्त्री हरीतक्यां क्ली तु धारणदानयोः । 

हितं तु थारिते पथ्ये दत्ते चापि त्रिषु स्मृतम्‌ ॥६७६३।। 


. हमस्तु पुसि art शीते च त्रि तु तद्वति। 


हिमा निशायां वर्षे च चन्दने तुहिने हिमम्‌ ॥६७६४॥ 
हिमजा तु शटीसंज्ञगन्धमूलोषधौ स्त्रियाम्‌ । 

पावत्यां च हिमोत्थे तु त्रिर्ना मैनाकपवंते ॥६७६५॥ 
हिमारातिस्तु विज्ञेयः पावके भास्करेऽपि च। | 
हिमारिस्तु रवो पुंसि तथा वह्वौ प्रकीर्तितः ।६७६६॥ 
हिरणं तु वराटेऽपि हेम्नि रेतस्यपीष्यते | 

हिरण्मयं क्ली च्वेताख्याद्वर्ष स्याहुत्तरे गिरेः ॥६७६७॥ 
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हिस्ण्मयम-हृष्टम्‌ ५०० 


अथ च त्रिषु सोवर्णे हिमरयग्ुढीरितम्‌ | 

Red मानमेदे च धने स्वर्ण कपर्दके ॥६७६८॥ 
अक्षये चाप्यकुप्ये च रेतस्यपि नपुंसकम्‌ । 

हिरण्यकशिपुः पुंसि प्रह्मादपितरि स्मरतः 11६७६९1 
हिरण्यचित्रितकुथे पुनः स्यात्पुनपुसकम्‌ | 
हिरण्पयकशिप्वर्थेऽपि तथैव ग्रकीत्तितम्‌ ॥६७७०॥ ` 
हिरण्यबाहुः. शोणाख्यनदे विषषलोचने । | 
हिरण्यवर्णा नद्यां च श्रियां योगे यथायथम्‌ ॥६७७१॥ 
हीनस्त्रिरुने Ta च ना तु केसरपादपे । 

होर; शिवे ats सर्पसिंहयोः क्ली तु A ॥६७७२॥ 
Gen ना हुडुक्के दे मत्तदात्यूहपक्षिणि । 

हुच्छयो मन्मथेऽपि स्यात्कुक्ष्यम्नौ च तथा पुमान्‌ ॥६७७३॥ 
ets स्त्रियां क्रुधि प्रोक्ता हृणिस्तु ज्वलति त्रिषु । 
हुत्‌ क्लीबं चेव चित्ते स्याद्वक्षस्यपि तथा मतम्‌ ॥६७७४॥। 
हृदयं त्रसि स्वान्ते बकेशपे परिकीत्तितम्‌ । 

CA ना वशीकारमन्त्रे स्याद्वैदिके डुमे ॥ ६७७५॥ 
कपित्थाख्ये Fad तु क्ली दधत्यनुलेपनम्‌ | 

मधुमदे च मध्वीकसंज्ञे त्रिषु तु ERA ॥६७७६॥ . 
हत्प्रिये gat eat चारौ ear ad स्त्रियाम । 
 मनःशिलायां छाग्यामप्युद्धिसंज्ौषधान्तरे ॥६७७७॥ 
CIMT पुमानेष सक्ष्मजीरक इष्यते । | 
हुर्लेखस्तु पुमाञ्न्नेय औत्कण््य हृदुजान्तरे ॥६७७८॥ 
हस्लेखा तु स्त्रियां मन्त्रभेदे तान्त्रिकविश्रते । 

हृषिः स्त्री दीपितुष्ट्योर्ना हर्षतौ हृष्यतावपि ॥ ६७७९॥ 
योधात्वोरथालीकवादिन्येष हृषिस्तिषु । 

हृषितस्तु सरोमाञ्चे विखिते च मनोहरे ।।६७८५॥। ` 
a2 प्रतिहते स्तब्धे रोमादावपि च त्रिषु । | 
हृ “हे त्रिस्तु रम्ये विखिते हर्षवत्यपि ॥६७८१॥ 
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हेठा-हादिनी 


सरोमाञ्चे प्रतिहते स्तब्धे deste रोम्णि च। 

हेठा हेलाञ्नादरे द्वे हेठस्तु क्रुधि पुंस्ययम्‌ ॥६७८२॥ 
हेतिः शस्त्रे दयोनाग्निज्वाले चार्काचिषि स्मृतः । 

हेतुः प्रयोजके कत्तु! स्त्रतन्त्रस्य तथा पुमान्‌ ।६७८३॥ 
उत्पत्तौ कारणे वादे निमित्ते बीजकर्मेणि | 

हेमा पुमान्स्याद्धेमन्ते हेम क्ली कनके जले ॥६७८४॥ 
हेम कुड्ये पुनः क्लीबे द्वीपभेदेज्म्बुधीकृते । 

खाते भारतवर्षस्य प्रदेशे सगरैः स्थ्रिते॥६७८५॥ 
हेमपुष्पी पीतयूथ्यां ना तु स्याच्चम्पकढुमे । 

हेमलो ना शिलाभेदे द्वयोस्तु ऋकलासके eve sil 
हेमलस्तु त्रिषु स्वर्णकृत्येष परिकीर्तितः | 

हेरम्बस्तु द्वयोरेष महिषे कीत्तितोऽथ ना ॥६७८७॥। 
प्रमथानां ग्रभेदे च हेरम्बो विघ्ननायके | 

हेरुको बुद्धभेदे च महाकालाहये गणे ॥६७८८॥ 

हेला विलासम्रस्तावावज्ञासु स्त्री प्रकीत्तिता | | 
हेलिः पुमान्स्यान्मात्तण्डे तथोक्त उपगूहने ॥६७८९॥ 
अथ हेमवती गड्जापावत्योश्च ख्नियां मता । 
्वर्णक्षीरीहरीतक्योः शुक्ले चैत्र वचान्तरे ॥६७९०॥ 

क्ली तु हैमवतं वर्षे भारते भेद्यवत्पुनः | 

हिमवद्भिदि सम्बन्धिमात्रे हैमवतं मतम्‌ ॥६७९१॥ 

होता तु हावके त्रि स्याइत्विगभेदे पुमानयम्‌ | 

होत्रं कली भवने होत्रा वाचि यज्ञेज्थ नार्त्यजि ॥६७९२॥ 
होत्व॑ स्याध्जमानेऽपि समुद्रेऽपि नपुंसकम्‌ | 

होमं हव्येऽग्निहोत्रस्य शालायां च नपुंसकम्‌ ।६७९३॥ 
होरा लग्ने च छम्नाधेऽहोरात्रेऽपि स्त्रियां मता । 

हृदो मेषे इयोरुक्तः पुंस्यगाधजलाशये ॥६७९४॥ 
हस्रोऽल्पे वामने WHAT यमे तु ना। 

हादिनी तु स्त्रियां वज्ञे तथा तडिति कीत्तिता ॥६७९५॥ 


कै 
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हीकः-हीरुः ५०२ 
हीकखिहींकवल्लज्जाशीलेड्थ नकुले द्योः | 
हीकुलंज्जावति त्रि स्पाइनमार्जारके दयो! ॥६७९६॥ 
हीरुलज्जावति त्रि स्याददयोस्तु बक इष्यते ॥६७९६३॥ 


उपसंहारः 


निरमायि महोद्योगैमुद्रितशच बहुव्ययैः । 
वाद्ययाणवनामा श्रीविश्वविद्यापरामिधः ॥ १॥ 
शब्दब्रह्मोद्धवः शब्दब्रह्मण्येव समर्पितः | 
निषष्डुसम्राट्‌ शन्दार्थमामिकैरवलोक्यताम्‌ ॥२॥ 
अमरहरायुधपुरुषोत्तमयादवहेमकेशवा दि कृतम्‌ । 
श्रीमह्विश्वमेदिनीधन्तन्तरिनरहरिग्रथितम्‌ ॥ ३॥ 
भगवद्यास्कोपक्रममपि शर्मण्यावसानमिमम्‌ । 
अभिधानमद्ार्णवाब्धि विलोड्य दृष्टाळकरान्बहुशः ॥४॥ 
Teen घूणिभिरलङ्कृता छात्रकुलतप्त्ये | 
आयोजनेन महता घटिता श्रीविद्वविधेयम्‌ ॥५॥ 
अभिधानकृतामैदम्पर्यम्प्रायो न बुध्यते | 
हेमचन्द्रो दोषमेतं यथासाध्यमशोधयत्‌ ॥ 
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